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लेखक 


प््लाह्हथ्ायस्त 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में श्री जयशंकर प्रसाद एक उच्चकोटि के 
दाशंनिक कवि के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनका सारा साहित्य उनकी दाशनिक 
मान्यताओं एवं दार्शनिक सिद्धान्तों से आक्रान्त है। प्रसाद की ये दाशनिक मान्यताए 
तथा उनके ये दाशंनिक सिद्धान्त न तो पूर्णतया परम्परागत हैं और न इन पर पूर्ण- 
रूपेण किसी विशिष्ट मत अथवा सम्प्रदाय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, अपितु 
ये तत्कालीन युग की देन हैं, क्योंकि तत्वान्वेषी प्रसाद ने अपने ग्रन्थों में उन्त दाशंनिक 
विचारों को स्थान दिया है, जिनका अध्ययन एवं अनुशीलन करने के उपरासब्त 
भोतिकता के कुहासे में भटकता हुआ आधुनिक मानव अपने इसी जीवन में अभ्युदय 
एवं निःश्रेयस को प्राप्त करता हुआ समरसतापूर्वक अखंड आनन्द में लीन हो 
सकता है । 


आजकल दशेन' (फिलॉसफी) शब्द अत्यन्त व्यापक अं में प्रयुक्त होने 
लगा है; क्योंकि अब दर्शन से अभिप्राय ब्रह्म, जीव, जगत्‌, मोक्ष आदि विचारों को 
प्रगट करने वाले शास्त्र से ही नहीं है, अपितु मानव-दर्शन, समाज-दर्शंन, राजनीति-दर्शन 
आदि ग्रन्थों में दर्शन से अभिप्राय उस तत्व-ज्ञान से भी है, जिसके द्वारा मानव, 
समाज, राजनीति आदि की गहन विचार-पद्धति का पता चलता है। प्रस्तुत शोध- 
प्रबन्ध में प्रसाद-दर्शन| से हमारा अभिप्राय अन्य सब विचार-पद्धतियों को छोड़कर 
केवल प्रसाद की उस दार्शनिक विचारधारा से है, जिसमें ब्रह्म, जीव, जगत्‌, प्रकृति, 
संसार के बंधन, मोक्ष, मानव-जीवन का चरम लक्ष्य आदि आते हैं तथा जो दर्शन 
की शास्त्रीय पद्धति कहलाती है और जिसका अट्टुट सम्बन्ध जीवन और जगत्‌ से है। 


प्रसाद के उक्त दाशंनिक विचारों को पूर्णतया प्रस्तुत करने का अभी तक 

कोई महत्वपूर्ण प्रयत्न नहीं हुआ है। आज से लगभग १४ वर्ष पूर्व १६५१ ई० में 

श्री पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव का एक लेख नागरी प्रचारिणी पत्रिका के केशव-स्मृति' 

अंक में कामायनी-दर्शन' के नाम ने प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्रसाद की दाशनिक 

विचार-पद्धति का निरूपण अवश्य किया गया था; किन्तु लेखक विवश होकर वहाँ 

पर कामायनी' तक ही सीमित रहा और प्रसाद के अन्य ग्रन्थों में निहित विचार- 

पद्धति का उद्घाटन नहीं कर सका। इसी तरह श्री रामलालसिह कृत कामायनी- 

' अनुशीलन', श्री नंददुलारे वाजपेयी कृत आधुनिक साहित्य, श्री कन्हैयालाल सहल 


|. 


मान्य सवंचितनता, नियति में दृढ़ विद्वास, जीव की नित्यता, जगत्‌ की सत्यता, 
अभेदवाद और समरसता के उल्लेख के साथ-साथ जीवन के चरम सक्ष्य---आनन्द का 
निरूपण किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रमाद ने हमें 'आनन्दवाद 
तामक दार्शनिक विचारधारा प्रदान की है । 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के अन्त में तीन परिशिष्ट दिये गये हैं । इनमें से प्रथम 
परिशिष्ट में प्रसाद के काव्य-दर्शन| सम्बन्धी विचारों को प्र किया गया 
यद्यपि काव्य-दर्शन को भारत में जीवन-दर्णन से पृथक माना गया है, तथापि काव्य में 
जीवन की संकल्पात्मक अनुभूति का चित्रण होता है। अतः काव्य जीवन से पृथक्‌ 
नहीं है। इसके साथ ही प्रसाद ने जिस तरह जीवन का चरम लक्ष्य आनन्द सिद्ध 
किया है, उसी तरह वे काव्य का चरम लक्ष्य भी आनन्द ही मानते हैं। अतः 
उसी काव्यानंद सम्बन्धी विचारों का उद्घाटन करने के लिए प्रथम परिशिष्ट में 
प्रसाद के काव्य-दर्शन का संक्षिप्त निरुषण किया गया है। हितीय परिशिष्ट में 
प्रसाद की दार्शनिक शब्दावली को समझाने के लिए दाशंनिक णब्दों, उनके अर्था तथा 
उन अर्थो में प्रयुक्त पंक्तियों को भी उद्धृत किया गया है। इन पन्थिष्टों में उक्त 
विचारों एवं शब्दों का समावेश इसलिए किया गया है कि इनके बिना प्रसाद-दर्शन 
का विवेचन अपूर्ण-सा प्रतीत होता था । अन्तिम परिशिष्ट में उपजीव्य एवं उपस्कारक 
ग्रन्थों तथा पत्र-पत्रिकाओं की सूची दी गई है । 


इस शोध-प्रबंध के तैयार करने में आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध दाशनिक एवं 
तंत्र-साहित्य के मर्मज्न महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज के विचारों से मैंने 
बड़ा लाभ उठाया है, एतदर्थ में उनके प्रति हादिक कृतन्नता ज्ञापन करना अपना पुनीत 
कत्त व्य समझता हैँ। इसके अतिरिक्त जिन विद्वानों की कृतियों में संकलित प्रग्नृत 
ज्ञान-सम्पत्ति से मैंने सहायता प्राप्त की है, उनके प्रति भी हादिक आभार प्रकट करता 
हूँ। साथ ही उन सभी विद्वानों, गुरुजनों एवं इष्ट भित्रों के प्रति भी हादिक इतज्ञता 
प्रदर्शित करता हूँ, जिनके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग, सत्परामश, शुभ कामना एवं 
आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं अपने इस झोब-कार्य को पूर्ण करन में समथ हुआ हू । 
शिवमस्तु ! 
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अथस अकरण 


प्रसाद के दाशंनिक विचारों की पृष्ठनमि 


प्रसाद का युग और उनका व्यक्तित्व 


श्री जयशंकर प्रसाद एक उच्चक्रोटि के कवि, विचारक एवं दादनिक थे । 
उनकी कला-कृतियों में काव्य एवं दर्जन का अद्भुत सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है । 
प्रसाद की काव्य-कला में जहाँ भावों की प्रौढ़ता, कला की उत्कृष्टता एवं गहन 
अध्ययनशीलता के दशशन होते हैं, वहाँ प्रसाद की दार्गनिकता में भी जीवनानुभूति की 
गहुनता, विचारों की गूढ़ता एवं गहन चितनशीलता विद्यमान है। प्रसाद-काव्य में 
कला और दर्शन का मणि-कांचन संयोग हुआ है, किन्तु प्रसाद की कुछ कला-कृतियाँ 
उनके गढ़ दार्शनिक विचारों से इतनीं अधिक आक़ान्त हो गई हैं कि साधारण पाठक 
उनमें प्रवेश करने तक का साहस नहीं करता और विचारों की प्रोढ़ता एवं दुरूहता 
के कारण उन्हें क्लिष्ट समभकर छोड़ देता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अत्यन्त 
सरस एवं आह्वादकारिणी रचनायें प्रस्तुत करने वाले महाकवि प्रसाद दार्थनिक कैसे 
हो गये ? उनकी दाशंनिक मनोवृत्ति कंसे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती चली गई 
अथवा वे कौन से प्रेरक तत्व हैं, जिन्होंने प्रसाद की दाशनिक प्रवृत्ति को उद््‌बुद्ध करके 
उन्हें कवि से दार्शनिक बना दिया ? इन प्रहनों का कोई एक सीधा एवं सरल उत्तर 
देना स्वथा कठिन है, क्‍योंकि प्रसाद को दार्शनिकता की ओर उन्मुख करने वाली 
अनेक प्रेरक शक्तियाँ हो सकती हैं। परन्तु सामान्य दृष्टि से विचार करने पर यह 
ज्ञात होता है कि प्रसाद को दर्शन की ओर प्रेरित करने में सबसे अधिक उनके युग 
की विचारधारा और उनके व्यक्तित्व का हाथ रहा है । 
(क) युग की विचारधारा 

ब्रह्मसमाज---प्रसाद का युग नव-जागरण का युग था। उस समय ईसा की 
उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार् से ही भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में जागृति की धूम 
मची हुई थी । सवंत्र जीवन को उच्चत एवं उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न हो रहा था । 
अंग्र जों के सम्पक में आने के कारण भारत नित्य नये-नये विचारों एवं आविष्कारों 
से अवगत होता चला जा रहा था और अपने सर्वागीण विकास के पथ पर अग्रसर 
हो रहा था। इसी कारण यदि एक ओर भारतीय मस्तिष्क विज्ञान का सहारा लेकर 


रु प्रसाद-दर्शन 


भौतिक विकास की ओर उन्मुख हो रहा था, तो दूसरी ओर तत्कालीन भारत के 
मनीपी, विचारक एवं उनके द्वारा संस्थापित कितनी ही सांस्क्ृतिक संस्थायें उसे 
आध्यात्मिक चिन्तन की ओर भी प्रेरित कर रही थीं। इन सांस्कृतिक संस्थाओं में 
मूथ॑न्य स्थान ब्रह्म-समाज' को प्राप्त है। इस संस्या के संस्थापक राजा राममोहन राय 
उस युग के स्वतंत्र विचारक एवं नव-जागरण के पुरोधा थे। आपने संस्कृत, फारसी, 
अंग्रंजी, लैटिन, ग्रीक आदि अनेक भाषाओं के धामिक एवं दाइहनिक ग्रथों का गहन 
अध्ययन किया था और इन समस्त ग्रथों का अनुशीलन करने के उपरान्त आप इस 
निप्कपं पर पहुँचे थे कि हिन्दू-धर्म का सार एकेश्वरवाद है न कि बहुदेववाद। सर्वदिव- 
नमस्कार: केशव प्रति गच्छति' के अनुसार आपका भी यह स्पष्ट मत था कि अनेक 
देवी-देवताओं की पूजा के माध्यम से उसी एक परात्पर ब्रह्म की ही उपासना की 
जाती है। आपने १८०४ ई० में फारसी भाषा के अन्तर्गत तोहफ़ात-उल-मुमाहदी' 
नामक ग्रथ भी लिखा था, जिसमें आपने एकेश्वरवाद का प्रबल समर्थन किया था । 
१८१५ ई० में आपने वेदान्त-भाष्य' की रचना की और इसमें भी आपने एकेश्वरवाद 
का प्रतिपादन किया । उसी वर्ष आपने मनिकतलला नामक स्थान पर आत्मीय सभा! 
के नाम से एक संस्था का श्रीगणेश किया, जिसका उद्देश्य वेदान्त पर विचार-विमशं 
करना था। यही आत्मीय सभा १८२८ ई० में उपासना-समाज', ब्रह्म-सभा अथवा 
ब्रह्मगसमाज' के नाम से प्रसिद्ध हुई ।? इसका ब्रह्मसमाज' नाम ही आगे चलकर 
प्रचलित हुआ | इस समाज के द्वारा राजा राममोहन राय ने नवीन चितन-धारा को 
प्रवाहित किया और तत्कालीन हिन्दू-धर्मं को मृति-पूजा, मृत-बलि आदि की कु-प्रथाओं 
से बचाकर वेदान्त एवं उपनिषदों के आधार पर परिष्कृत एवं सुसंगठित करने की 
चेष्टा की। ब्रह्म-समाज' के अच्तगंत आपको महान्‌ विश्व-धर्म की ऋलक दृष्टिगोचर 
होती थी, क्योंकि आपने मुस्लिम-घर्म की एकेश्वरवादिता, ईसाई-धर्म की नैतिकता एवं 
आचारवादिता तथा उपनिषदों की दाशनिकता के आधार पर इस ब्रह्म-समाज' का 
निर्माण किया था।* इसीलिए ब्रह्म-समाज ने तत्कालीन भारतीय जीवन की विचार- 
धारा को परिवर्तित करके नवीन चितन-धारा का स्रोत खोल दिया और धाभिक 
संकीर्णता एवं रूढ़िवादिता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारतीयों को उन्मुक्त विचार- 
गगन में विचरण करने का सुयोग्य अवसर प्रदान किया । 


आयं-समाज--भारतीय चितन-धारा को अग्रसर करने में दूसरी सांस्कृतिक 
संस्था आयं-समाज' का वड़ा हाथ रहा है । मह॒षि दयानंद सरस्वती ने १८७५ ई० में 
इसकी स्थापना की थी। आपने १८४५ ई० से १६६० ई० तक सम्पूर्ण भारत का 
पर्यटन किया; भारत में व्याप्त विचार-संकीर्णता, धर्मान्धता, रूढ़िवादिता आदि का 
अध्ययन किया और भारत में वेदों के आधार पर वैदिक धर्म॑ की प्रतिष्ठा की । यद्यपि 


१. राजधि पुरुषोत्तमदास अभिनंदन ग्रंथ, पृष्ठ ४०९। 
२. रनेसेंट इण्डिया--लेखक एच० सी० ई० ज्ञकारिया, पृष्ठ १७। 
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राजा राममोहन राय और महर्षि दयानंद दोनों ही स्वतंत्र विचारक एवं समाज-सुधारक 
थे. तथापि राजा राममोहन राय जहाँ विश्व "के सभी धर्म-ग्रथों को सत्य मानते थे, 
वहाँ मह॒षि दयानंद एकमात्र वेदों को ही सत्य मानते थे । राजा राममोहन राय जहाँ 
सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हुए उनके सिद्धान्तों को भी आदर की दृष्टि 
से देखते थे, वहाँ मह॒षि दयानंद केवल वंदिक धर्म में ही पूर्ण सत्य का दर्शन करते थे, 
वंदिक सिद्धान्तों को ही केवल मान्यता प्रदान करते थे और अन्य सभी धर्मो एवं 
सिद्धान्तों को अ्रान्त एवं निमू ल घोषित करते थे । इस प्रकार राजा राममोहन राय ने 
चिन्तन के क्षेत्र में जहाँ ग्रहण का मार्ग अपनाया था, वहाँ ऋषि दयानंद ने प्रतिरोध 
के मार्ग का अवलम्बन किया था। फिर भी ऋषि दयानंद ने तत्कालीन अमित 
मस्तिष्क को नवीन दृष्टि प्रदान की, नवीन प्रेरक शक्तियों की ओर उन्मुख किया और 
अखिल ज्ञान के भंडार वेदों क॑ अध्ययन की रुचि को जाग्रत किया, जिससे भारतीय 
अंतःकरण अंधविश्वास, कूप-मंडूकता, संकीर्णता एवं अनुदार प्रवृत्ति को छोड़कर 
बौद्धिकता, तकंशीलता एवं विचार-पट्रता की ओर अग्रसर हुआ और पारस्परिक भेद- 
भाव की दुष्प्रवृत्ति का परित्याग करके विद्व में व्याप्त एक विराट सत्ता में विश्वास 
करने लगा । ऋषि दयानंद ने मूर्ति-पूजा का विरोध करके उसके स्थान पर वंदिक 
यज्ञों के अनुष्ठान को विहित ठहराया; वर्ग-भेद, वर्ण-भेद एवं जाति-पाँति के भेद-माव 
को दूर किया; बहुदेववाद एवं ईसाई तथा मुस्लिम धर्म में व्याप्त एकेश्वरवाद को 
असत्य एवं अवेदिक ठहराया? और इसके स्थान पर ईश्वर, जीव एवं प्रकृति तीनों 
की अनादिता एवं सत्यता घोषित करते हुए त्रेतवाद की स्थापना की ।* इस तरह 
महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित आयं॑-समाज' ने एक नवीन चितन-धारा का सूत्रपात 
करते हुए वेद-विहित विचारों का सारे भारत में प्रचार किया तथा सत्याथ-प्रकाश' 
के माध्यम से भारतीय मस्तिष्क को आन्दोलित करके तक सहित नये ढंग से सोचने, 
विचारने एवं मनन करने के लिए प्रेरित किया । 


थियोसोफोकल सोसाइटी--आधुनिक युग के चिल्तन-क्षेत्र में नवीन क्रान्ति 
उत्पन्न करने वाली तीसरी सांस्कृतिक संस्था थियोसोफीकल सोसाइटी” के नाम से 
प्रसिद्ध है। थियोसफी' का सर्वप्रथम आन्दोलन १८७५ ई० में न्यूयार्क के अंतर्गत 
मैडम एच० पी० व्लवेटस्की तथा कर्नल एच० एस० आल्काट द्वारा आरम्भ हुआ था। 
१८८६ ई० में जब ये दोनों भारत में पधारे, तब दोनों ने मद्रास के समीप अड़यार 
में इस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय स्थापित क्रिया । किन्तु इस सोसाइटी के विचारों 
को भारत में फैलाने का श्रेय. श्रीमती एनीबेसेंट को प्राप्त है| श्रीमती एनीवेसेंट ने 
ही सर्वप्रथम श्रीकृष्ण और भगवद्गीता के ज्ञान का उपदेश दिया। अंग्रंज महिला 
होते हुए भी आपने हिन्दू-धर्म का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके हिन्दू-धर्म का थियोसफी 


१. रनेसेंट इण्डिया, पृष्ठ ३७ । 
२. सत्यार्थ-प्रकाश, अष्टम समुल्लास । 


डे प्रसाद-दर्शन 
मे एक्र विशिष्ट सस्वन्ध स्थापित किया तथा पारचात्य भौतिकवाद एवं पूर्वीय अध्या- 
त्मवाद में येतु स्थापित करने का सराहतीय कार्य किया । आपने हिन्दू-धर्मं की त्रुटियों 
एवं बुराइयों का विरोध न करके हिन्दू-धर्म की ऐसी आकर्षक व्याख्यायें कीं, जिन्हें 
सुनकर पाइ्चात्य विचारों के प्रवाह में बहने वाले सुशिक्षित हिन्दू भी इस ओर 
आक्ृप्ट हों गये और उनके विचारों से प्रभावित होकर पुनः हिन्दू-धर्म के पुरातन 
सिद्धान्तों में अदभुत रहस्य एवं पूर्ण सत्य के दर्शन करने लगे। सन्‌ १८६८ ई० में 
आपने हिन्दुओं को हिन्दू-धर्मं की शिक्षा देने के लिए वाराणसी में एक सेंट्रल हिन्दू 
स्कूल की स्थापना की, जो भिवयोश्ोफीकल सोसाइटी का आज भी एक विशिष्ट स्थान 
माना जाता है। आपने अपने कार्य की रूपरेखा समभाते हुए बताया था कि भारत 
में पुरातन धर्मं--हिन्दू-धर्मं तथा पारसी-धर्म तथा लंका और वर्मा में बौद्धघर्म का 
पुर्र्जागरण करना, उसे सुदृढ़ बनाना और उसे उन्नत करना ही आपका भ्रमुख काये 
था। इस प्रकार थियोसोफीकल सोसाइटी ने भारत में एक नवीन आत्सम्मान, प्राचीनता 
प्र गब॑, भविष्य में विश्वास आदि जाग्रत करते हुए राष्ट्रीयता की एक तीत्र लहर 
उत्पन्न की और राष्ट्र-निर्माण का काये आरम्भ किया ।* इसने प्रत्येक धर्म को महत्त्व 
दिया और प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता की भावना जाग्रत की । इसने विश्वबंध्रुत्व 
एवं मानवता-प्रेम पर अधिक जोर दिया तथा भारतीय मस्तिष्क को नवीन दिशा 
प्रदान करके मानवतावाद की ओर उन्मुख किया । 


रामकृष्ण-मिशन--तत्कालीन भारतीय चितन-धारा में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
जाग्रत करने वाली सांस्कृतिक संस्थाओं में रामक़ृष्ण-मिशन का भी बड़ा महत्त्व है। 
इस संस्था की स्थापता स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार करने के' लिए 
उनके परम शिष्य स्वामों विवेकानंद के द्वारा हुई थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस 
घधाभिक संकीर्णता के विरोधी थे। आपने वष्णव, शाक्त, वेदान्त, इस्लाम, बौद्ध, 
ईसाई आदि विविध धर्मो की साधनाओं का प्रयोग करके परम सत्य की खोज की 
थी। आपके आध्यात्मिक ज्ञान एवं अलौकिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही श्री 
नरेन्द्रनाथ दत्त आपके शिष्य हुए थे, जो आगे चलकर विवेकानंद के नाम से विश्व 
में विख्यात हुए। १८६९३ ई० में आप शिकागो में सर्व-धर्म-सम्मेलन के अन्तर्गत 
सम्मिलित होने के लिये गये और वहाँ पर अपने अलौकिक वकक्‍्त॒त्व-कला-कौशल एवं 
अद्भुत आध्यात्मिक विचारों से विश्व भर के धामिक एवं दाशंनिक विद्वानों को 
चमत्कृत करके भारत लॉट आये । भारत में आकर आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस 
की मृत्यु के १० वर्ष उपरान्त १८६६ ई० में रामकष्ण-मिशन' की स्थापना की । आज 
इस मिशन की शाखायें विश्व भर में स्थापित हैं। इसका केन्द्रीय कार्यालय कलकत्ता 
के समीपवर्ती भाग में वेलूर मठ के अन्तर्गत विद्यमान है। यहाँ ऐसे संन्यासी तैयार 
किये जाते हैं, जो आध्यांत्मिक उन्नति करते हुए विविध रूपों में मानवमात्र की सेवा 


१ रनेसेंट इण्डिया, पृष्ठ ३२, रेड । 


प्रसाद के दार्शनिक विचारों की पृष्ठभूमि ७ 


करते है । इस मिशन ने प्राचीनता एवं नवीनता तथा प्राच्य एवं पाइचात्य धर्म तथा 
दर्शन का सुन्दर समन्वय करके धामिक सहिष्णुता, आत्म-विश्वास, एक विश्वत्मा में 
आस्था एवं श्रद्धा आदि के साथ-साथ आध्यात्मिकता, विश्ववं॑धुत्व, मानवता-प्रेम आदि 
की उदात्त भावनाओं को जाग्रत किया है।! इस मिशन की विचारधारा पूर्णतया 
व्रह्मसूत्रों पर आधारित है और दांकराचारय के ब्रह्मसूत्र-साष्य में इस मिशन की गहरी 
आस्था है । इसी आधार पर इस मिशन ने कर्मयोग का सच्चे अर्थों में प्रचार किया 
है, जिसके फलस्वरूप अस्पताल, अनाथालय, स्कूल आदि खोलकर तथा महामारी या 
बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा करके इस मिशन ने मानवता की निस्वार्य सेवा का 
मार्ग खोल दिया है ।'* इस प्रकार रामकृष्ण मिद्वन ने तत्कालीन भारतीय मस्तिष्क में 
अध्यात्म सम्बन्धी क्रान्तिकारी विचार उत्पन्न करके उसे नव-जागरण की ओर उन्मुख 
किया और नये ढंग से विद्वात्मा एवं विश्वमानव के बारे में विचार करने तथा 
मानवता की सेवा करने के लिए बाध्य किया । 


राधास्वामी-मत--आधुदिक युग की चितन-धारा में आध्यात्मिक क्रान्ति 
उत्पन्न करने वाली सांस्कृतिक संस्थाओं में 'राधास्वामी-मर्त की भी गणना 
को जाती है । राधास्वामी-आन्दोलन का आरम्भ १८६१ ई० में हुआ था। इसके 
आरम्भकर्त्ता श्री शिवदयाल साहब थे, जो इस संस्था के प्रथम गुरु थे। इस संस्था 
की स्थापना दयालबाग, आगरा में हुई और आज भी दयालबाग आगरा ही इस संस्था 
का मुख्य केन्द्र है। इस राधास्वरामी-मत के प्रमुख सिद्धान्त सुरत-शव्द-योग के नाम 
से संग्रहीत हैं। यहाँ गुरु को ही सर्वस्व माना जाता है। जाति-भेद, वर्ण-भेद या वर्ग- 
भेद को यहाँ स्थान नहीं है। इस मत का सम्बन्ध हिन्दू-धर्मं से ही है, किन्तु यहाँ 
केवल भारतीय संतों की वाणियों को ही वेद-वाक्य माना जाता है। इस मत में 
सम्मिलित होने के लिए किसी व्यक्ति को अपना ग्ृहस्थ-जीवन नहीं छोड़ना पड़ता । 
यहाँ कोई जातिगत बंधन भी मान्य नहीं है तथा पृरुष-स्त्री के भेद-भाव को भी यहाँ 
तगण्य समझा जाता है। इस मत में दीक्षित होने के लिए धमं-परिवर्तंत अथवा हिन्दू 
धर्म से विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है।? इस प्रकार इस राधास्वामी-मत ने 
पारस्परिक सौहाद, श्रातुभाव, एक विराट सत्ता में अटह्ृट विश्वास, गुरु के प्रति 
आस्था, धामिक विश्वास, सामाजिक समानता आदि का प्रचार करते हुए आधुनिक 
जन-जीवत में एक नये दुष्टिकोण का सूत्रपात किया है, जिसमें संयम, साधना, तपस्या, 
जन-सेवा आदि के साथ-साथ आध्यात्मिकता एवं आत्म-चितन को अत्यधिक महत्त्व 
दिया गया है । 

प्राथंना-नससाज-- इन युग की चितन-धारा को अग्रसर करने में महाराष्ट्र के 

5 कम 
१, दुण्डियन कल्चर थ्‌ दो एजेज, पृष्ठ ३२६२ । 
, रनेसेंट इण्डिया, पृष्ठ २४, २५। 

३. इण्डियन कल्चर थ्‌ दी एजेज, पृष्ठ २६४ । 
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अच्त्गत १८६७ ई० में स्थापित प्रार्थंना-समाज' का योगदान भी महत्त्वपूर्ण है। इस 
समाज में साम; जैक सुधार सम्बन्धी कार्य के साथ-साथ एक ईइ्वर में अट्ूट विद्वास, 
विश्व-बंधघुत्व एवं मानवता-प्रेम जाग्रत करने के लिए ईश-प्रा्थंना पर अधिक जोर 
दिया गया है । इस समाज के सभी सदस्य केशवचन्द्र सेन तथा ऋषि दयानंद की 
भाँति केवल धार्मिक विचारों में रुचि ही नहीं रखते थे, अपितु विचारों की अपेक्षा 
कार्य को अधिक महत्त्व देते थे। इसी कारण यह सांस्कृतिक संस्था सामाजिक सुधार- 
सम्बन्धी कार्यो में अधिक तत्परता के साथ अग्रसर हुई और इसने धारमिक विश्वास 
एवं आस्तिक्य भाव को फंलाने में भी पर्याप्त सहयोग दिया। इस संस्था में संत 
नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि की वाणियों से प्रेरणा प्राप्त की जाती थी तथा इस 
संस्था ने कर्मकाण्ड एवं सूर्ति-पूजा का विरोध करते हुए तत्कालीन मानवों के हृदय में 
यह विचार कूट-कूट कर भर देने का अथक प्रयत्न किया था कि मानव मात्र की 
सेवा में ही ईश्वरीय प्रेम विद्यमान रहता है। इसी कारण इस समाज ने मानवता की 
सेवा को ईश्वर की सेवा घोषित किया और पंढरपुर में अनाथ एवं अपाहिज बच्चों 
के लिए अनाथालय स्थापित किया। साथ ही इसके द्वारा जाति-भाँति एवं ऊच-तनीच 
की भावना को दूर करने के लिये कितने ही स्थानों पर अन्तर्जातीय भोज एवं अन्त- 
जातीय विवाहों का आयोजन किया गया, विधवाओं के लिए 'शरणालय' अथवा 
विधवाश्रम खोले गये और अशिक्षितों के लिए रात्रि-पाठशालाये चलायी गयी। इस 
संस्था के प्रमुख व्यक्ति महादेव गोविन्द रानाडे थे, जिन्होंने हिन्दू-दर्शन के 'सचब्चिदानंद' 
(सत्‌, चित्‌, आनन्द) में ईसाई त्रिमूति की भलक देखी थी, क्योकि उनके मत से 
सत्‌' में ईसाई धर्मानुसार परमात्मा की पूर्ण सत्ता (ऐड सोल्यूट ऐक्जिस्टेट ऑफ दी 
फादर), 'चित्‌' में विश्व का क्रियाशील सिद्धान्त (लोगस) विद्यमान है और आननन्‍द' 
में दिव्य सन्तोषप्रदायक (होली कम्फर्टर। विराजमान है। इस प्रकार प्रार्थना- 
समाज ने भी भारत के मध्यवर्ती भाग में नव-जागरण की लहर उत्पन्न करके 
तत्कालीन भारतीय मस्तिष्क में उथल-पुथल पैदा कर दी थी, जिससे वह नये-तये 
विचारों, सिद्धान्तों एवं मान्यताओं की ओर अग्रसर होने लगा था । 


स्वामी रामतोथं--इन सांस्कृतिक संस्थाओं के अतिरिक्त उस युग में कुछ 
ऐसे स्वतन्त्र विचारक एवं मनीषी महापुरुष भी अवतीर्ण हुए थे, जिन्होंने अपने 
विचारों से तत्कालीन वातावरण में परिवतंन प्रस्तुत करते हुए नवीन चिन्तन-धारा 
को प्रवाहित करने में योग दिया था। इन महापुरुषों में से सर्वप्रथम स्वामी रामतीथ्थ 
को गणना की जाती है। आपने एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करके २४ वर्ष की 
भायु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और सत्य, ज्ञान, सच्चरित्रता, समानता, एक 
ईदवर में विश्वास आदि का उपदेश देते हुए पर्याप्त भ्रमण किया था। आप वेदान्त 
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के अद्व तवाद के अनुयायी थे और समस्त प्राणियों में एक राम' का ही रूप व्याप्त 
देखते थे । 


महर्षि अरविन्द--इस युग के स्वतन्त्र विचारकों में से मह॒पि अरविन्द 
घोष ने भी अपने विचारों से तत्कालीन बुद्धिजीवी लोगों को अत्यधिक प्रभावित 
किया । मह॒षि अरविन्द ने ब्रह्म और जगत्‌ दोनों की सत्यता घोषित की 
तथा मनुष्य और जगत्‌ में एक ही विकास की प्रक्रिया का होना सिद्ध किया। 
आपने बताया कि जिसे जड़ द्रव्य (मंटर) कहा जाता है और चेतन या आत्मा 
(स्पिरिट) कहा जाता है, ये दोनों ही सत्य हैं । ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ! का सिद्धान्त 
असत्य है। जड़तत्व का निषेध करने वाला आत्मवादी दर्शन और आत्मा को अवज्ञा 
करने वाला जडवादी दर्शन दोनों ही एकांगी हैं। अरविंद के मतानुसार परमतत्व 
सत्‌-चित्‌-आननद ब्रह्म है। वह ब्रह्म निगुण और सगुण, एक और अनेक, स्थाणु और 
गतिशील सभी कुछ है। यह जगत्‌ की सत्ता शिव का आनन्दमय नृत्य है । वह उस 
अवदात सत्‌ को जैसे का तैसा, जहाँ का तहाँ, जँसा वह है और जंसा वह सदा 
रहेगा, रहने देता है, उसका एकमात्र और निरपेक्ष लक्ष्य केवल नृत्य का आनन्द है । 
किन्तु हमारे लिए गति और स्थिति, एकता और बहुलता से परे ब्रह्म के बारे में 
सोचना सवंथा कठिन है। अतः हमें द्विपक्षीय सत्य, काली और शिव दोतों को ही 
स्वीकार करता चाहिए और यह जानने का प्रयास करता चाहिए कि उस देशकाला- 
तीत विज्ुद्ध सत्‌ की भूमिका में देश और काल के मध्य यह असीम गति, असीम 
शक्ति क्या है ? वह सात्त और अनन्त दोनों है ।* महूषि अरविन्द ने जगत्‌ और उसमें 
विकास की प्रक्रिया को विराट ब्रह्माण्ड में एक निरा संयोग अथवा किसी सूर्ख द्वारा 
कहीं चीत्कार-फूत्कार युक्त अनर्गल कहानी नहीं बताया है, अपितु जगत्‌ के इस 
निवर्तत या अवरोहण के सोपान-क्रम को इस तरह स्पष्ट किया है--सत्‌-चित्‌-आनंद 
से अतिमानव, अतिमानव से मानस-जीव, मानस-जीव से प्राण और प्राण से जड़तत्व 
(मैटर) । जगत्‌ के विवर्तेत या विकास का सोपान-क्रम इसके ठीक विपरीत इस तरह 
सिद्ध किया है--जड़तत्व से प्राण, प्राण से जीव, जीव से मानस, मानस से अतिमानस, 
अतिमानस से आनन्द, आनंद से चित्‌ और चित से ब्रह्म निरपेक्ष सत्‌ । इस तरह 
जड़ भी भौतिकवादी की जड़ता से युक्त जड़ नहीं है, अपितु सच्चिदानन्द ब्रह्म का ही 
निवर्तंन है ।? इस प्रकार ब्रह्म के साथ-साथ जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करते हुए महर्षि 
अरविन्द ने युगान्तरकारी विचारों का प्रचार किया था, जिसका आधुनिक प्रगतिशील 
मस्तिष्क पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और कितने ही आधुनिक कवि एवं सनतीषी लेखक 
जगत्‌ की सत्यता का उदघोष करने लगे। 
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' महात्मा गांधी--महषि अरविन्द के अतिरिक्त आधुनिक युग में महात्मा गांधी 
ने भी अपने युगान्तरकारी विचारों द्वारा आधुनिक भारतीय मस्तिष्क में नवीन चिन्तन- 
धारा को प्रवाहित किया | गांधीजी की यह चिन्तन-धारा गांधीवाद' के नाम से 
प्रसिद्ध है। वैसे गांधीजी का तो स्वयं यह सिद्धान्त था कि गांधीवाद नाम की 
कोई वस्तु है ही नहीं, और न मैं अपने पीछे कोई सम्प्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ। 
मेरा यह दावा भी नहीं है कि मैंने किसी नये तत्व या सिद्धान्त का आविष्कार किया 
है। मैंने तो सिर्फ जो जाइवत सत्य हैं, उनको अपने नित्य के जीवन और प्रतिदिन के 
प्रदनों पर अपने ढंग से उतारने का प्रयास मात्र किया है ।”) इस' प्रकार गांधीवाद में 
केवल जीवन के शाइवत सत्यों का उद्घाटन मात्र हुआ है। इसीलिए वह एक 
आध्यात्मिक वस्तु है। इसके अन्तर्गत सत्य, अहिसा, जन-सेवा, विश्वस्तवृत्ति 
(टस्टीशिप), ग्राम-सुधार, सर्वोदिय की भावना, हरिजन-सुधार, रामराज्य की स्थापना 
आदि के साथ-साथ नीतिमूलक धर्म को ही धर्म माना गया है और धर्म के बाह्याचार 
और उसके ऊपरी विधि-विधानों को धर्मं का आवश्यक अंग नहीं माना गया है। 
गांधीजी ने स्वयं आस्तिक होने के कारण ईश्वरोपासना को अत्यधिक महत्व दिया और 
उपासना की विविधता उन्हें ग्राह् थी। वे ईश्वर को सत्य का ही दूसरा नाम मानते 
और सत्य की पूर्ण सिद्धि को ही ईइवर का साक्षात्कार करना बताते थे ।* उनकी 
प्रार्थना-सा में वेद-मन्त्रों एवं संतों की वाणियों के साथ-साथ क़ुरान-शरीफ तथा 
बाइविल से भी ग्रा्यनायें पढ़ी जाती थी। इस तरह गांधीजी ने धार्मिक सहिष्णुता, 
एक ईइवर में विश्वास एवं मानवता-प्रेम पर अत्यधिक बल दिया और अपने गम्भीर 
व्यक्तित्व की छाप लगाकर ऐसे नये समाज, नये धर्मं एवं नये विचारों का प्रवर्तन 
किया, जिन्होंने तत्कालीन भारतीय जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन प्रस्तुत कर दिया 
और भारतीय विचारधारा को एक नया मोड़ प्रदान किया । 


कवीन्द्र रवीन्द्र--महात्मा गांधी के अतिरिक्त कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी 
अपने युगान्तरकारी विचारों से आधुनिक युग को अत्यधिक प्रभावित किया है। १९१३ 
ई० में जिस समय आपको गीतांजलि' पर नोबिल पुरस्कार प्राप्त हुआ, उस समय 
से आपकी ख्याति विदव के कोने-कोने में फैल गई और प्रत्येक विद्वान्‌ एवं मनीषी 
विचारक आपके विचारों के प्रति आक्रृष्ट हुआ । आपके आध्यात्मिक विचारों ने 
विश्व के तत्कालीन सभी मनीषी विद्वानों को प्रभावित किया था, क्योंकि आपने 
विद्व-व्यापी सौन्दर्य की वह फलक अपने दिव्य-नेत्रों से देखी थी, जो विश्व के कण- 
कण में विद्यमान है तथा जिसकी छवि फूल एवं शूल, पव॑त एवं घुल-कण, पशु-पक्षी, 
मानव आदि सभी के अन्तर्गत दृष्टिगोचर होती है। कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस अनन्त 
सोन्दर्यशाली संसार में ही परब्रह्म का साक्षात्कार किया था। इसीलिए वे संसार 
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को सत्य मानते थे तथा भोग एवं त्याग में ही जीवन की सार्थकता सिद्ध करते थे ।* 
आपके मतानुसार संसार से वेड़ा पार होने का तात्पय॑यह नहीं था कि संसार के 
साथ कोई सम्बन्ध न रखा जाय, उसका अभिप्राय था, संसार को ब्रह्म के अन्तर्गत 
सत्य करके जानना । इस प्रकार के ज्ञान से भोग एवं त्याग में कोई विच्छेद नहों 
रहता । * कवीन्द्र रवींन्द्र संसार के प्रत्येक पदार्थ में उस विदश्वात्मा का दर्शन 
करते थे । इसी कारण आपने लिखा भी है-- हे सुन्दर सर्वाधार, तुम ही आकाश हो 
और तुम्हीं घोंसला हो । इस घोंसले में भी तेरा ही प्रेम प्रतिक्षण अनेक रूपरंगों, 
गीतों और सुगन्धों से मुग्ध आत्मा को परिवृत किए हुए यहीं उपा अपने दाहिने 
हाथ में सोने का थाल लिए आती है और उसमें रखी हुई एक माधुय की माला से 
छुपचाप पृथ्वी के ललाट को सुशोभित कर देती है। यहीं विनम्रमुख संध्या गायों से 
रहित मेंदान में चलती हुई अनन्त प्रशान्ति के पश्चिमी सागरों से अपने स्वर्ण कुम्भ में 
शांति का शीतल अमृत भर कर ला रही है । 3 इतना ही नहीं आमार निये मेलेछ एड 
मेला, आमार हियाय चलछे रसेर खेला” कहकर आपने स्पष्ट घोषित किया कि “तने 
मुझे साभी बनाकर यह मेला लगाया है, मेरे हृदय में ही तेरी अखण्ड आनन्द-लीला हो 
रही है तथा मेरे जीवन में भी तेरी ही लीला विविध रूपों में व्यक्त हो रही है ।”* 
इस तरह महाकवि रवीन्द्र ठाकुर ने विश्व में ही विद्वात्मा या ब्रह्म के रूप का 
साक्षात्कार करते हुए मानवता की सेवा, पूजा एवं आराधना को ही सर्वोपरि सिद्ध 
किया, प्रकृति के साथ निविड़ सम्बन्ध एवं गम्भीर प्रेम प्रकट किया और सम्पूर्ण जल, 
थल, आकाश एवं समस्त प्राण्ि-लदृशय को अपने चैतन्य में अखण्ड एवं सम्पूर्ण रूप 
में अनुभव करने की सलाह दी । 

इस प्रकार प्रसाद के युग में ऐसी दार्शनिक विचारधारा प्रवाहित हो रही थी, 
जो व्यावहारिक जीवन के पुष्ट धरातल पर स्थित थी और जिसमें युगानुकुल जीवन- 
दर्शन का अद्भुत सम्मिश्रण था। इसीलिए प्राय: सभी तत्कालीन सांस्कृतिक संस्थायें 
एवं मनीषी दाशंनिक विश्वबन्धुत्व, मानवता-प्रेम, सर्वभृूतहित आदि के साथ-साथ 
विश्व के अणु-अणु एवं कण-कण में विश्वात्मा के दर्शन करने, ब्रह्म के साथ-साथ 
जगत्‌ एवं जीव को भी सत्य मानने, मानव मात्र की सेवा द्वारा ईश्वरोपासना करने, 
दरिद्रनारायण की भक्ति करने, जीवमात्र की अभिन्नता एवं अखण्डता का प्रचार करने 
आदि पर बल दे रहे थे। महाकवि जयशंकर प्रसाद भी उक्त दार्शनिक विचारों से 


अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके हृदय में इन दाशंनिक विचारों की गहरी नींव 
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जम गई। इसीलिए वे आरम्भिक अवस्था से ही दर्शन की ओर अधिक उन्मुख होते 
चले गए | 
(ख) प्रसाद का व्यक्तित्व 

महाकवि प्रसाद को दर्शन की ओर प्रवृत्त करने में उनके व्यक्तित्व का भी 
अत्यधिक हाथ रहा है, क्योंकि प्रसाद बचपन से ही अन्‍्तमु खी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । 
वैसे वे बड़े मिलनसार एवं हंसमुख जान पड़ते थे, किन्तु वे स्वयं कभी किसी के यहाँ 
मिलने जाना पसन्द नहीं करते थे । वे दूसरे के घर जाने में सदेव हिचकते थे । वे 
कतिपय अन्‍न्तरंग मित्रों से तो खुलकर बातें कर लेते थे, किन्तु अन्य व्यक्तियों के 
सम्मुख सर्देव गम्भीर एवं शान्‍्त विचारवान्‌ व्यक्ति की तरह बेठते थे । वे बचपन से 
ही एकान्त प्रेमी, विचारक एवं मननशील थे और इसी कारण उन्हें मेले-तमाशे में 
जाना, किसी कवि-सम्मेलन का सभापति बनना, किसी दलबन्दी में पड़ता अथवा 
किसी कवि-गोष्ठो में कविता सुनाना पसन्द न था। बहुत आग्रह करने पर वे अपनी 
प्रकाशित पुस्तक में से बेठे-बैठे कुछ पढ़ दिया करते थे।” उन्हें चुप रहना अधिक 
पसन्द था, क्योंकि चिन्तनशील होने के कारण वे बोलकर कम बोलते थे, चुप रहकर 
अधिक; क्योंकि जो कार्य हृदय के करने का था, उसका प्रतिनिधित्व न तो वे वाणी को 
करने देते थे और न किसी प्रकार के दिखावे को। आत्म-ज्ञापन की दुलभ कलात्मक 
क्षमता रखने वाले महाकवि प्रसाद आत्मगोपन की कला में पूर्ण पद थे ।* उनमें 
एकान्तप्रियता एवं मननशीलता की उत्तरोत्तर वृद्धि होने का एक कारण यह भी था 
कि जैसे ही वे कुछ समझदार हुए उनके पिता, भाई तथा माता का स्वगंवास हो 
गया और १६ वर्ष की अवस्था में ही घर, दुकान तथा सारे परिवार का बोझ उनके 
कन्धों पर आ पड़ा । इतना ही नहीं, चारों ओर से विरोधी लोग भी उनकी रही-सही 
सम्पत्ति को हड़पने की चेष्टा करने लगे। साथ ही उनके बड़े भाई शम्भुरत्न की 
विलास-प्रियता के कारण उन्तके परिवार पर पर्याप्त ऋण का बोझ भी चढ़ा हुआ 
था । ऐसी परिस्थिति में एक षोड्श वर्षीय युवक का इस संसार के बारे में विचारना 
तथा आत्म-चिन्तन की ओर त्रवृत्त हो जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि संसार में 
सोच-समभककर कदम उठाने के लिए चिन्तन-मनन एवं एकान्तप्रियता अत्यन्त आव- 
इयक है । इसी से अदम्य साहस एवं अक्षुण्ण क्षमता आती है । प्रसाद ने भी इसी साहस 
के बल पर धीरे-धीरे सारे ऋण के बोक को उतार दिया, अपने तीन-तीन विवाह किये 
ओर अपने विरोधियों का मुह बन्द करके उनके चंगुल से निकल कर अपनी दुकान 
का कारोबार भी ठीक कर लिया। वे चिन्तन एवं मनन में लगे रहने के कारण ही 
तत्वान्वेषी हो गये और इसी कारण उन्होंने अपनी विषम परिस्थितियों को भी अपने 
सर्वथा अनुकूल बना लिया तथा विदव की विभीषिकाओं में से ही आनन्द के मार्ग का 
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प्रसाद के दार्शनिक विचारों की पृष्ठभूमि १३ 


अन्वेषण कर लिया। श्री प्रफुल्लचन्द्र पट्टनायक ने ठीक ही लिखा है-- प्रसाद जी 
जीवन के उत्तर पथ में उतरते-उतरते कितने चिन्तनशील और गम्भीर बन गये थे, 
उनके सम्मुख नई-नई समस्‍यायें किस प्रकार उलभझतीं और हल होती जा रही थीं 
तथा उनका (समस्याओं का) अन्त मनुष्यता के किस रहस्यमय, किन्तु अमर वाता- 
वरण में हुआ, उनका सहज अनुमान हम सम्पूर्ण कामायनी तथा उसकी शैली से कर 
सकते हैं ।”१ प्रसाद की चिन्तनशील प्रवृत्ति आगे चलकर और भी बढ़ गई थी । 
उनके आँसू', 'लहर', कामायनी' आदि काव्य तो इसके परिचायक हैं ही । इनके 
अतिरिक्त उन्होंने मदन-मृणालिनी' कहानो में तो यहाँ तक स्वीकार किया है--- 
“संसार में कौन चिस्ता-ग्रस्त नहीं है ? पश्चु-पक्षी, कीट-पतंग, चेतन और अचेतन, 
सभी को किसी प्रकार की चिन्ता है। जो योगी है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, 
संसार जिनके वास्ते असार है, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। यदि वे आत्म- 
चिन्तन न करें, तो उन्हें योगी कौन कहेगा ?”* इस तरह चिन्तन-मनन को अत्यधिक 
महत्त्व देने के कारण ही प्रसाद में चिन्तनशीलता एवं अन्तमु खी प्रवृत्ति की प्रवलता 
हो गई थी । 

प्रसाद का परिवार कट्टर शव था। इनके परिवार के कुछ सदस्य तो ऐसे थे 
जो शिवेतर किसी अन्य देवता का नाम सुनते ही अपने कान बन्द कर लेते थे। प्रसाद 
परिवार में भगवान शंकर को परात्पर और देवाधिदेव मानने के कारण शव सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तों एवं दाशंनिक तत्वों पर विचार-विनिमय भी होता रहता था। फिर शिव 
की प्रिय काशी नगरी में रहने के कारण इस परिवार को शिव में आस्था एवं श्रद्धा 
होना भी स्वाभाविक थी। साथ ही यह परिवार संस्कृत भाषा में भो पर्याप्त रुचि 
रखता था। इसके अतिरिक्त प्रसाद-परिवार के सदस्य यह जानते थे कि शवदं न 
अथवा शैव आगम पर दक्षिण भारत एवं कद्मीर में पर्याप्त ग्रथ लिखे गये हैं और 
इनमें से कश्मीर का प्रत्यभिज्ञा-दर्शन अधिक पुष्ट एवं प्रबल है। इसीलिए इस परिवार 
की दार्शनिक विचारधारा कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा-दर्शन पर ही आधारित थी? और 
प्रसाद भी इसी दार्शनिक विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। प्रसाद के अन्तर्गत 
असाधारण प्रतिभा थी । आडम्बर में से तत्व की खोज पर उनको दृष्टि बराबर लगी 
रहती थी । रायक्ृष्णदास जी ने लिखा भी है-- एक दिन वे कहने लगे कि बीज-समंत्रों 
का जप क्‍या है ? इसमें बड़े-बड़े दार्शनिक तत्त्व निहित हैं कि इन्हें दुहराने में जापक 
बार-बार उनका मनन करता जाय। उदाहरण के लिए, उन्होंने बतलाया कि 'ह्लीं का 
अथं है--सोडहं हरः इति हीं।४ प्रसाद आरम्भ से ही प्रत्येक बात का तत्वतः 


१९ प्रसाद-दर्शन 
अनगीलन किया करते थे । वे किसी भी लौकिक व्याख्या को सहसा स्वीकार नहीं 
करते थे । वेद-पराणों की व्याख्यायें भी वे अपनी वुद्धि के अनुसार किया करते थे । 
उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता के इलोकों की साम्प्रदायिक व्याख्याओं को स्वीकार न करके 
स्वयं बिल्कुल स्पप्ट एवं संगत, फलतः ग्राह्म व्याख्यायें की थीं । 

प्रसाद के हृदय में धामिकता के साथ-साथ उदारता एवं निष्कपटता भी 
अत्यधिक मात्रा में विद्यमान थीं। वे स्वयं हानि उठाना पसन्द करते थे, किन्तु कभी 
किसी दूसरे को हानि नहीं पहुँचाते थे । कोई कुछ माँगता था तो उसे वह तुरन्त दे देते 
थे, किन्तु अगर वह लौटाकर नहीं देता था, तो कभी उससे माँगते न थे। उनके व्यवहार 
में निस्वार्थता एवं निस्पृहता बराबर विद्यमान रहती थी। वे कभी दूसरों से कुछ 
नहीं लेना चाहते थे, किन्तु अपनी ओर से ही बराबर कुछ न कुछ देते रहना चाहते 
थे।* वे बड़ी ही सात्विक मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। यद्यपि उनके परिवार में माँस 
खाना निपिद्ध न था, तथापि वे आजीवन निरामिष आहारी ही रहे । मादक-बस्तुओं 
का सेवन भी उन्हें प्रिय न था। वे भाँग तक नहों पीते थे । मदिरा से तो उन्हें बड़ी 
घृणा थी ।? काशी की दाल मंडी में प्रसाद की दृकान होने के कारण वहाँ वेश्याओं के 
बीच में प्रसाद को रहना पड़ता था, किन्तु वे समाज के इस घृणित वर्ग के प्रति सहा- 
नुभूति रखते हुए भी सर्देव वहाँ कमलपत्रवत्‌ रहे और अपने सात्विक जीवन को कभी 
कलंकित नहीं होने दिया । सभी प्रकार से निलिप्त रहने वाला उदार एवं उन्नत हृदय 
उन्होंने पाया था और उसी की सुन्दरता पर स्वयं रीक् कर वे औरों को भी बड़ी 
आसानी से रिफ्का लेते थे ।४ 

प्रसाद के हृदय में असीम करुणा एवं अपार वेदनता भरी हुईं थी। श्री द्विज 
ने लिखा भी है-- इनकी वेदना दीन-दुखियों की वेदता की तरह केवल द्रवीभूत ही 
नहीं करती, हृदय में उस मादकता की भी सृष्टि करती चलती है, जिससे कभी किसी 
का जी नहीं अधाता । इनके करुण संगीत में रुलाने की भी शक्ति है, उल्लसित करने 
की भी ।7 ० किन्तु इनकी वेदना कवि की वेदना है, तपस्वी की साधना नहीं । 
ये अभाव' को सर्वस्व' के रूप में ग्रहण नहीं करते, सर्वस्व' को ही अभाव' से भरा 
हुआ पाते हैँ ।* इसीलिये प्रसाद मानवता के अनन्य पुजारी हो गये थे । उनके हृदय 
में विश्ववंधुत्व की भावता सदेव हिलोरें लेती रहती थी। वे इस चिर-दग्ध-दुःखी 
वसुधा' को आनन्दमस्न देखना चाहते थे। उन्होंने भीषण फंक्ावात में तड़पते हुए 
दु:खी मानवों को देखा था, उन्होंने 'करुणा-कलित-हृदय' की विकल रागिनी सुनी 





प्रसाद की याद-ले० श्री रायकृष्णदास, संस्मरण ६, पृष्ठ ए८ | 
जागरण, वर्ष १, अंक ११, ३१ अक्टूबर १६३२ ई०, पृष्ठ १५। 
प्रसाद और उनका साहित्य, पृष्ठ ३२ । 

जागरण, वर्ष १, अंक ११, ३१ अवहूबर १६३२, पृष्ठ १५। 
वही, पृष्ठ १५ । 
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थी, उन्होंने हाह्मकार स्वरों' में असीम वेदना को गरजते हुए सुना था और उन्होंने 
देखा था कि सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर किये गये सभी सुधार केवल ऊपरी 
प्रक्षालन में तो समर्थ होते हैं, किन्तु वे टिकाऊ नहीं होते । अतः उन्होंने मानवता की 
सम्पूर्ण व्याधियों की जड़ अनेतिकता, निरचेतता अथवा सांस्कृतिक कुठा के उन्मूलन 
की चेतना प्रदान की । उन्होंने देखा कि भौतिकवाद एवं अनात्मवाद आज के युग को 
अंधकार की ओर ले जा रहा है। अतएव वे ऐसे दार्गनिक विचारों की ओर प्रवृत्त 
हुए, जो व्यावहारिक जीवन में विषमता के स्थान पर समरसता ला सके । इसी कारण 
वे रोटी से अधिक समरस-चितन की ओर प्रदत्त हुए। उन्होंने गहन चिंतन एवं मनन 
करने के पदचात्‌ यह विचार किया कि आधुनिक युग के लिए ऐसे दर्शान की आवश्यकता 
नही है, जो संसार की असत्यता का प्रतिपादन करता हुआ मानद को वेराग्य, अक- 
मंण्यता, कत्तव्य-पराह मुखता आदि की ओर प्रवृत्त करे, अपितु वे स्वदेश एवं 
स्वराष्ट्र के उत्थान के लिए ऐसे दर्शन की खोज में थे, जो संसार की सत्यता का 
प्रतिपादन करते हुए मानव को भेद-भाव से दूर प्राणिमात्र की सेवा में लीन कर 
सके, सम्पूर्ण विश्व को उस जगत्‌-नियंता का स्वरूप बता सके, विश्व-बंघुत्व की शिक्षा 
दे सके, कत्त व्य-परायगता की भाववा भर सके और समरसता की पावन पयस्विनी 
प्रवाहित करता हुआ इसी जीवन में आनन्द की उपलब्धि करा सके । कहने की आव- 
इयकता नहीं कि प्रसाद ने शव सम्प्रदाय के प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में तथा उपनिषदों में 
कुछ ऐसे ही विचारों को खोज लिया और वे इसीलिए उत्तरोत्तर इन्हीं दाशनिक 
विचारों की ओर उन्मुख होते चले गये और इन्हीं विचारों के आधार पर अपने ग्र॒थों 
का निर्माण करने लगे । 


प्रसाद की दाशनिक आस्था 


महाकवि प्रसाद प्रायः गहन चितन एवं मनन में डूबे रहते थे और सांसारिक 
विभीषिकाओं एवं भौतिक विषमताओं को दूर करने का मार्ग खोजते रहते थे । वे 
शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त से भली प्रकार परिचित थे, किन्तु उन्हें शंकराचार्य की 
'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथया'* वाली उक्ति किसी प्रकार भी समयोचित प्रतीत नहीं होती 
थी । वे आधुनिक कर्म-प्रधान युग के लिए ऐसी दार्शनिक उक्तियों को सर्वथा घृणा की 
दृष्टि से देखा करते थे, जो मानव को कम के क्षेत्र से हटाकर अकर्मण्यता का पाठ 
पढ़ाती हैं, जिनसे मानव पलायनवादी बन जाता है और घर-मृहस्थ को छोड़कर 
जंगलों में भटकता फिरता है। वे तो कबीर की ग्रही में बेराग'* वाली उक्ति के समर्थक 
थे | वे यह तो मानते थे कि जीव और ब्रह्म एक हैं तथा जगत्‌-और ब्रह्म में भी पूर्णतः 
अभेदता है, किन्तु वे जगत्‌ एवं जीव की असत्यता मानने के लिए कदापि तंयार न 
थे । उन्होंने अपने भक्ति नामक लेख में संसार की सत्यता घोषित करते हुए उसे 





१. विवेक-चूड़ामणि, इलोक सं० २० । 
२. कबीर-प्रंथावली--वेसास को अंग, दोहा संख्या २० । 


१६ प्रसाद-दर्शन 
आनन्दमय बताया और लिखा--हम जो करते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो 
समझते हैं, सब वही है। सबका करने वाला वही है । जब यह बुद्धि हो जाती है, तब 
मनुष्य को आनन्द हो आनन्द मिलता है, संसार आनन्दमय प्रतीत होता है | ' इसी 
भाँति भक्तियोग नामक कविता में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया, जो 
संसार को असत्य मानकर सुख की खोज में इधर-उधर मारा-मारा फिरता था और 
संसार से विमुख हो गया था, किन्तु उसे ईश्वर की मूर्ति ने संसार की सत्यता 
ममभाते हुए इसी संसार में रहकर कर्म करने की प्रेरणा दी, इसी में आनन्द की 
उपलब्धि होना सिद्ध किया और संसार को आनन्द-मन्दिर बताया ।४ 


प्रमाद व्यावहारिक दर्शन को अधिक महत्त्व देते थे। वे जानते थे कि आज 
का युग कर्मठता एवं कर्मप्यता का है। उस समय भारत में स्वतंत्रता-आन्दोलन भी 
चल रहा था और उसके लिए ऐसे कर्मठ एवं त्यागी भारतीय युवकों की आवश्यकता 
थी, जो संसार से पराइ मुख्त न होकर स्वदेश एवं स्वराष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व 
न्यौछ्ावर कर सके तथा इस देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करके आनन्द- 
मंदिर बनाने में प्रयलतशील रहें । इसके लिए शंकराचाये का जगन्मिथया' वाला 
सिद्धान्त किसी प्रकार भी कारगर नहीं हो सकता था। इसी कारण प्रसाद ने अद्वैतवाद 
की आलोचना करते हुए लिखा, वेदान्त में जो जगत्‌ को मिथ्या और भ्रम मान लेने का 
सिद्धान्त है, वही यहाँ के मनुष्यों को उदासीन बनाता है । संसार को असत्‌ समभने 
वाला मनुष्य कैसे किसी काम को विश्वासपूर्वकं कर सकता है ।३ साथ ही यह भी 
समझाया कि वह वेदास्त पिछले काल का साम्प्रदायिक वेदान्त है, जो तर्कों के आधार 
पर जन्य दाशनिकों को परास्त करने के लिए बना। सच्चा वेदान्त व्यावहारिक है। 
वह जीवन-समुद्र आत्मा को उसकी सम्पूर्ण विभूतियों के साथ समभता है । इस तरह 
प्रसाद ने थह्‌ सिद्ध किया कि शंकर का अद्वैतवाद तत्कालीन दार्श॑निकों से लोहा लेने 





९. इन्दू कला १, किरण ८, फाल्गुन २ सं० १६६६। 
२. वह मूर्ति बोली-भक्तवर ! क्यों यह परिश्रम हो रहा । 

क्‍यों विश्व का आनन्द-मच्दिर आह ! तू यों खो रहा ॥ 

यह छोड़कर सुख है पड़ा किसके कुहक के जाल में । 

सुख-लेख में तो पढ़ रही हूँ स्पष्ट तेरे भाल में ॥ 

सुन्दर सुहृद सम्पत्ति सुखदा सुन्दरी ले साथ सें। 

संसार यह सब सांपना है चाहता तब हाथ में ॥ 

फिर भागते हो क्‍यों ? न हठता यों कभी निर्भीक है । 

संसार तेरा कर रहा स्वागत, चलो सब ठीक है ॥।---का० कु०, पृष्ठ ३०। 
३२. तितली (उपन्यास), पृष्ठ €४। ह 
४. वही, पृष्ठ €४। 


प्रसाद के दा्निक विचारों की पृष्ठभूमि १७ 


के लिए अथवां बौद्धों को परास्त करने के लिए ही बना था, वह व्यावहारिक जीवन 
के लिए कदापि उपयुक्त न था । 

संसार को सत्य घोषित करने से प्रसाद का तात्परय यह न था कि वे मानव 
को घोर सांसारिकता की ओर ले जाना चाहते थे अथवा वे भौतिकवाद के समर्थक 
थे और किसी विदव-व्यापी सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। प्रसाद का जीवन परम 
धारमिक था। वे नास्तिक न होकर प्रम आस्तिक थे। वे एक ऐसी द्वक्ति में विश्वास 
करते थे, जो सारे संसार का नियमन करती है और जल, थल, अनिल, अनल, तारा, 
दशांक, आकाश आदि में स्वंत्र विद्यमान है। यह विश्व जिसका मनोरम मन्दिर है, 
उस शक्ति को यदि कोई आँख बन्द करके त्रिपुटी में देखना चाहता है या कुटी बनाकर 
उसमें समाधि लगाकर देखना चाहता है, तो उसका यह प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि वह 
तो विश्व की जनता में विराजमान है तथा सव्वंत्र सुलभ है।' इस तरह प्रसाद ने 
उस अशरीरी को विद्व-शरीरी माना है । उनकी दृष्टि में ईईइवर तथा जीव को पृथक 
मानना ठीक नहीं है । इसलिए वे हद तवाद का समर्थन नहीं करते तथा न वे ब्रह्म को 
कभी अद्व त और कभी दंत घोषित करते हैं। इतना ही नहीं, प्रसाद अचित्य भेदाभेद- 
वाद के भी समर्थक नहीं दिखाई देते, क्योंकि वे भगवान्‌ की शक्ति को न तो कभी 
अचित्य कहते हैं और न वे ब्रह्म की शक्ति के स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा बहिर॑ग 
शक्ति जैसे भेद ही करते हैं, अपितु उनकी दृष्टि में तो ब्रह्म स्पष्ट ही संसार में व्याप्त 
होकर अपनी नित्य क्रीड़ाओं में लीन रहता है, वह विश्वगरीरी है, वह जड़-चेतन 
सभी पदार्थों की गति-विधि का संचालन करता हुआ अपने नित्य रूप में इसी संसार 
के अन्तर्गत सर्देव विद्यमान रहता है, चेतन की चित्कला के रूप में उसकी सत्ता दृष्टि- 
गोचर होती है, वह स्वानुभृति का साक्षी है, वह जगत्‌ में नित्य नवल कम ें 
को स्थापित करने वाला है, वह विज्ञानाकार है और ज्ञानों का आधार है । प्रसाद 


१. आँख बन्द कर देखे कोई रहे निराले सें जाकर, 

त्रिपुटी में, या कुटी बना ले समाधि में खाये गोता। 

खड़े विव्व-जनता में प्यारे हम तो तुसको पाते हैं, 

तुम ऐसे सर्वत्र सुलभ हो पाकर कौन भला खोता ! --क्ला० कु०, पृष्ठ ६१ । 
२. चेतन की चित्कला विश्व में जिसकी सत्ता । 

जिसकी ओतप्रोत व्योम में पूर्ण महत्ता ॥ 

स्वानुभृति का साक्षी है जो जड़ का चेतन । 

विश्व-शरीरी परमात्मा-प्रभुता का केतन ॥ 

अण-अण में जो स्वभाव-वश गति-विधि-निर्धारक । 

नित्य-नवल-सम्बन्ध-सूत्र का अदभुत कारक ॥। 

जो विज्ञानाकार हे, ज्ञानों का आधार है। 

नमस्कार सदनन्त को ऐसे बारम्बार हे ॥--कानन-कुसुम, पृष्ठ ६४। र्‌ 


१६ प्रसाद-दर्शन 
आनन्दमय बताया और लिखा-- हम जो करते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो 
समभते हैं, सव वही है। सबका करने वाला वही है । जब यह बुद्धि हो जाता है, तब 
मनुष्य को आनन्द ही आनन्द मिलता है, संसार आनन्दमय प्रतीत होता है ! ' इसी 
भाँति भक्तियोग' नामक कविता में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया, जो 
संसार को असत्य मानकर सुख की खोज में इधर-उधर मारान्माद फिरता था और 
संसार से विमुख हो गया था, किन्तु उसे ईइवर की मूर्ति ने संसार की सत्यता 
समभझाते हुए इसी संसार में रहकर कर्म करने की प्रेरणा दी, इसी में आनन्द की 
उपलब्धि होना सिद्ध किया और संसार को आनन्द-मन्दिर बताया । 


प्रसाद व्यावहारिक दर्शन को अधिक महत्त्व देते थे | वे जानते थे कि आज 
का युग कर्मठता एवं कर्मण्यता का हैं। उस समय भारत में स्वतंत्रता-आन्दोलन भी 
चल रहा था और उसके लिए ऐसे कर्मठ एवं त्यागी भारतीय युवकों की आवश्यकता 
थी, जो संसार से पराइ मुख न होकर स्वदेश एवं स्वराष्ट्र के लिए अपना स्वंस्व 
न्‍्यौछावर कर सके तथा इस देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करके आनन्द- 
मंदिर बनाने में प्रयत्तशील रहें । इसके लिए शंकराचार्य का जगन्मिथूया वाला 
सिद्धान्त किसी प्रकार भी कारगर नहीं हो सकता था। इसी कारण प्रसाद ने अद्व तवाद 
की आलोचना करते हुए लिखा, विदान्त में जो जगतू को मिथ्या और भ्रम मान लेने का 
सिद्धान्त है, वही यहाँ के मनुष्यों को उदासीन बनाता है। संसार को असत्‌ समभने 
वाला मनुष्य कैसे किसी काम को विश्वासपूर्वंक कर सकता है |? साथ ही यह भी 
समभाया कि वह वेदान्त पिछले काल का साम्प्रदायिक वेदान्त है, जो त्कों के आधार 
प्र अन्य दाशनिकों को परास्त करने के लिए बना। सच्चा वेदान्त व्यावहारिक है । 
वह जीवन-समुद्र आत्मा को उसकी सम्पूर्ण विभृतियों के साथ समझता है ।” इस तरह 
प्रसाद नें थह सिद्ध किया कि शंकर का अद्व तवाद तत्कालीन दाशंनिकों से लोहा लेने 


१. इस्दु कला १, किरण 5, फाल्गुन २ सं० १६६६। 

२. बह मूर्ति बोली-भक्तवर ! क्‍यों यह परिश्रम हो रहा । 
क्यों विश्व का आनन्द-मच्दिर आह ! तू यों खो रहा ॥ 
यह छोड़कर सुख है पड़ा किसके कुहक के जाल में । 
सुख-लेख में तो पढ़ रहो हूँ स्पष्ट तेरे भाल में ॥ 
सुन्दर सुहृद सम्पत्ति सुखदा सुन्दरी ले साथ में। 
संसार यह सब सॉंपना है चाहता तब हाथ में ॥। 
फिर भागते हो क्‍यों ? न हटता यों कभी निर्भोक है। 
संसार तेरा कर रहा स्वागत, चलो सब ठीक है ॥---का० कु०, पृष्ठ ३०। 

३. तितलो (उपन्यास), पृष्ठ ४ । 

४. वही, पृष्ठ ६४। 


प्रसाद के दाशनिक विचारों की पृष्ठभूमि १७ 


के लिए अथवा वौड्ों को परास्त करने के लिए ही बना था, वह व्यावहारिक जीवन 
के लिए कदापि उपयुक्त न था । 


संसार को सत्य घोषित करने से प्रसाद का तात्पय॑ यह न था कि वे मानव 
को घोर सांसारिकता की ओर ले जाना चाहते थे अथवा वे भौतिकवाद के समर्थक 
थे और किसी विदव-व्यापी सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। प्रसाद का जीवन परम 
धारमिक था। वे नास्तिक न होकर परम आस्तिक थे। वे एक ऐसी शक्ति में विद्वास 
करते थे, जो सारे संसार का नियमन करती है और जल, थल, अनिल, अनल, तारा, 
दशांक, आकाश आदि में सर्वत्र विद्यमान है। यह विश्व जिसका सनोरम मन्दिर है, 
उस शक्ति को यदि कोई आँख बन्द करके त्रिपुटी में देखना चाहता है या कुटी बनाकर 
उसमें समाधि लगाकर देखना चाहता है, तो उसका यह प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि वह 
तो विश्व की जनता में विराजमान है तथा सवंत्र सुलभ है।' इस तरह प्रसाद ने 
उस अदशरीरी को विश्व-शरीरों माता है । उनकी दृष्टि में ईश्वर तथा जीव को पृथक 
मानना ठीक नहीं है । इसलिए वे हद तवाद का समर्थन नहीं करते तथा न वे ब्रह्म को 
कभी अह्त और कभी द्वत घोषित करते हैं । इतना ही नही, प्रसाद अचित्य भेदाभेद- 
वाद के भी समर्थक नहीं दिखाई देते, क्योंकि वे भगवान्‌ की शक्ति को न तो कभी 
अचित्य कहते हैं और न वे ब्रह्म की शक्ति के स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा बहिरंग 
शक्ति जैसे भेद ही करते हैं, अपितु उनकी दृष्टि में तो ब्रह्म स्पष्ट ही संसार में व्याप्त 
होकर अपनी नित्य क्रीड़ाओं में लीन रहता है, वह विश्वगरीरी है, वह जड़-चेतन 
सभी पदार्थों की गति-विधि का संचालन करता हुआ अपने नित्य रूप में इसी संसार 
के अन्तगंत सदेव विद्यमान रहता है, चेतन की चित्कला के रूप में उसकी सत्ता दृष्टि- 
गोचर होती है, वह स्वानुभूति का साक्षी है, वह जगत्‌ में नित्य नवल सम्बन्ध सुत्रों [ 
को स्थापित करने वाला है, वह॒विज्ञानाकार है और ज्ञानों का आधार है।* प्रसाद 


१. आँख बन्द कर देखे कोई रहे निराले में जाकर, 

जिपुटो में, या कुटी बना ले समाधि में खाये गोता। 

खड़े विद्व-जनता में प्यारे हम तो तुमको पाते हैं, 

तुम ऐसे सर्वत्र सुलभ हो पाकर कोन भला खोता ! --क्रा० कु०, पृष्ठ ६१। 
२. चेतन की चित्कला विद्वव में जिसकी सत्ता। 

जिसकी ओतप्रोत व्योम में पूर्ण महत्ता ॥ 

स्वानुभृति का साक्षी है जो जड़ का चेतन । 

विश्व-शरीरी परमात्मा-प्रभुता का केतन ॥ 

अणु-अणु में जो स्वभाव-वश्ञ गति-विधि-निर्धारक । 

नित्य-नवल-सम्बन्ध-सूत्र का अद्भुत कारक ॥ 

जो विज्ञानाकार है, ज्ञानों का आधार है । 

नमस्कार सदनन्त को ऐसे बारम्बार है ॥--कानन-कुसुम, पृष्ठ ९४ । हू 


श्द प्रसाद-दर्शन 
की यह स्पष्ट घारणा थी कि वह विद्व-नियंता विश्व का नियामक होते हुए भी इसी 
विद्व में व्याप्त है और अन्त में वही अपने अन्तर्गत इस संसार को समेट लेता है, 
क्योंकि समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण-शक्ति उसी प्रभु की दी हुईं है और मृत्यु 
के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। ? 

प्रसाद ने उस परात्परब्रह्म एवं विव्व-नियंता को शिव” नाम से पुकारा है। 
इसका कारण यह था कि प्रसाद मूलतः शव थे । उनकी वंश परम्परा में भी शिवो- 
पासना प्रचलित थी । उनके घर में ही एक सुन्दर शिव-मंदिर था, जिसमें शिवरात्रि 
का महोत्सव बड़ी धृुमधाम से मनाया जाता था। शिवरात्रि के पूजा-काल में प्रसाद 
पीताम्बर पहन कर सारी रात मंदिर में ही रहते थे और अह॒निश उपवास एवं अखण्ड 
रात्रि-जागरण करते थे। फाल्गुन शुक्ला एकादशी के दिन विद्वनाथ के मंदिर में 
पंचमुखी मुखौटा पहनाकर शिवजी का जो शझ्ूगार किया जाता था तथा उस समय 
अवीर-गुलाल की जो वर्षा होती थी, प्रसाद उसमें बड़ी रुचि के साथ सम्मिलित होते 
थे।* इसी कारण शिव में प्रसाद की गहन आस्था थी और इसीलिए वे शिव को ही 
संसार का ख्रष्टा, संरक्षक एवं संहारक मानते थे तथा विश्व को उसी शिव का विक- 
सित रूप स्वीकार करते थे ।१ इसी कारण उन्होंने शिव को आलोकपूर्ण, लोक-बिहारी, 
आनंदकंद, जगद्वन्ध, विभु, पुरारी, ईशान, आशुतोष आदि नामों से अभिहित करके 
गा प्रताप को ब्रह्मांड-मंडल में व्याप्त बताया है । 


प्रसाद नियतिवादी थे । वे नियति को विश्व की नियामिका शक्ति अथवा 
सृष्टि का सृजन, स्थिति, विकास एवं संहार करने वाली अलौकिक शक्ति मानते थे । 
शवागमों में अहूट विश्वास होने के कारण ही प्रसाद नियतिवादी नहीं हुए थे, अपितु 
उन्होंने अपनी आँखों से स्वयं मानवीय प्रयासों की विफलता को देखा था और अनुभव 
किया था कि किस प्रकार ईहइवर की नियामिका शक्ति के सूक्ष्म संकेत मानव की 
अभिलापाओं के भव्य प्रासादों को क्षण भर में धराशायी कर देते हैं। ऐसी विषम 
परिस्थितियों में या तो कोई व्यक्ति नास्तिक हो जाता है या वह नियतिवादी हो 
सकता है, किन्तु प्रसाद ने भारतीय दर्शन एवं भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन 
किया था। अतएव वे नास्तिक न होकर नियतिवादी ही हो सकते थे । यही कारण 


१. चद्धधगुप्त, पृष्ठ १०३। 
२. प्रसाद को याद-संस्मरण ६, ले० रायकृष्णदास, पृष्ठ ३२ । 
३े. नौल निमल नवल सोहत सुखद मंजु अकाश । 
सुप्नसन्न महेश की लहि महाद्क्ति विकाश ।--चि०, पृष्ठ १५४। 
४. आलोकपूर्ण सब लोकन में बिहारी, आनंद कंद जगवंद्य विभो पुरारी । 
ब्रह्मांड संडल अखंड प्रताप जाके, पूरो रहै निगम हूँ गुण गाह थाके । 
ईश्ञाव नाम तव, नाथ अनाथ के हो, विख्यात है विरुद्ध सदगुण गाथ के हो । 
“चित्राधार, पृष्ठ १५५ । 


प्रसाद के दार्शनिक विचारों की पृष्ठभूमि हर 


है कि वे जीवन की गहन विभीषिकाओं में भी दुढ़ता के साथ पुकार उठे--- नियति 
की डोरी पकड़कर मैं निर्भय कम्मं-कृप में कूद सकता हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास है कि 
जो होना है वह तो होगा ही, फिर कायर क्यों बनू --कर्म से क्‍यों विरक्त रहेूँ ? कर 
उन्हें यह विश्वास हो गया था कि नियति एक नहीं की भाँति इस विद्व-प्रांगण में 
नित्य नाचती हुई कंदुक-क्रीड़ा-सी करती रहती है और इन्हीं क्रीड़ाओं के द्वारा वह 
अपनी अतुप्त अभिलाषा को पूर्ण करती है ।* इतना ही नहीं, प्रमाद का दृढ़ विश्वास 
था कि इस नियति का संकेत पाकर ही चर-अचर, चेतन-अचेतन, ग्रह-नक्षत्र, अणु- 
 प्रमाणु, पृथ्वी-आकाश आदि सभी परिचालित होते हैं। यही नियति कर्म-चक्र को 
प्रवतंक है और इसी की प्रेरणा से अखिल ब्रह्मांड कर्म में रत होता है।? यह नियति 
समष्टि की ही संचालिका नहीं है, अपितु व्यष्ठि भी इसी के नियंत्रण में कार्य करता 
है, क्योंकि यही व्यक्तियों के हृदय में तृष्णा-जन्य ममत्व को उत्पन्न करती है और इसी 
की प्रेरणा से व्यक्ति पाणिपादमय पंचभूतों की उपासना में लीन होता है ।४ इतना ही 
नहीं, इसी नियति का संकेत मिलने पर दो अपरिचितों का मेल होता है” और जिस 
समय यह अपना आकर्षक रूप छोड़कर विकषंणमयी हो जाती है, उस समय अणु- 
परमाणु सभी को अस्त-व्यस्त करती हुई समस्त प्राणियों को भयभीत बना देती है 
तथा संयोग-सुख में लीन प्राणियों में भी वियोग की तीक्ष्ण ज्वाला प्रज्वलित कर 
उनका विच्छेद कर देती है ।* नियति के ऐसे ही अद्भुत कार्यों को देखकर प्रसाद 
नियति को वेयक्तिक कर्म-फल वाली भाग्य” नामक शक्ति से स्वंथा परे एक ऐसी 
सर्वातिशायी एवं इन्द्रियातीत सत्ता मानने लगे थे, जिसकी आज्ञा से ब्रह्म साकार 
होता है एवं विश्वात्मक शक्तियाँ अवतरित होती हैं । 

संसार में क्षण-क्षण पर होने वाले परिवर्तत एवं मानवों की विषादमयी 
स्थिति को देखकर प्रसाद का हृदय भी कराह उठा था और वे बौद्धदर्शन के क्षणिक- 
वाद अथवा दुःखवाद को ओर उन्सुख हो गये थे। प्रसाद की इस भावना पर सारनाथ 
के वातावरण ने भी प्रभाव डाला था, क्योंकि वे प्राय: जाड़े की दुपहरी में रायक्ृष्ण- 
दास जी के साथ सारनाथ घूमने जाया करते थे और वहाँ धमेक स्तृप के समीप 
अठमहला गुमटी में बैठकर बौद्ध विहार के *बंसाबगेपों एवं वहाँ की उन्सुक्त प्रकृति के 
हृदयों का अवलोकन किया करते थे ।५ इसीलिए बौड़ों के दुःखवाद एवं क्षणिकवाद 
के संकेत प्रसाद के विज्ञाल' एवं अजातकत्र! नामक नाठकों में विद्यमान हैं। 





१. अजातबान्न, पृष्ठ ३८ । 
२. नचती है नियति नटी सी कंदुक क्रीड़ा सी करती; 
इस व्यथित विश्व आँगन में, अपना अतृप्त सन भरतो ।--आँसू, पृष्ठ ५१। 
३. कामायनी, पृष्ठ २६६ । ४. कामायनी, पृष्ठ २६७। 
कामायनो, पृष्ठ ८५१। ६.  कामायनी, पृष्ठ २००। 
७. प्रप्ताद की याद-ले० रायकृष्णास-नई धारा, माघ २००७, अंक ११, पृष्ठ ४। 


् 


२० प्रसाद-दर्शन 


किन्तु प्रसाद की यह मूल विचारधारा न थी। मूलतः वे आनन्दवाद के अनुयायी थे 
और उनका हढ़ विश्वास था कि भारत की मूल दाशनिक विचारधारा में आनन्दवाद 
ही प्रमुख है । जैसा कि प्रसाद ने लिखा भी है-- भारतीय विचारधारा में रहस्यवाद 
को स्थान न देने का एक मुख्य कारण है। ऐसे आलोचकों के मन में एक तरह की 
भु भलाहट है। रहस्यवाद के आनन्द-पथ को उनके कल्पित, भारतीयोचित विवेक में 
सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढाँचा ढीला पड़ जाता है। इसलिये वे इस 
बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनन्द है, ज्ञान से 
व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदशंवाद ने विवेक के नाम पर 
आनन्द और उसके पथ के लिये जो जनरव फलाया है, वही उसे अपनी वस्तु कहकर 
स्वीकार करने में वाधक है, किन्तु प्राचीन आय॑ लोग सदेव से अपने क्रिया-कलाप 
में आनन्द, उल्लास और प्रमोद के उपासक रहे और आज के भी अन्य देशीय तरुण 
आयं-संघ आनन्द के मूल संस्कार से संस्कृत और दीक्षित हैं। आनन्द-मावना, प्रिय- 
कल्पना और प्रमोद हमारी व्यवहाय॑ वस्तु थी ।/! इस आननन्‍्दवाद के लिए प्रसाद ने 
शवागमों के समरसता' के सिद्धान्त को अपनाया, क्योंकि उनका विश्वास था कि 
जब तक मानव अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र में समरसता की स्थापना नहीं करता 
अथवा जब तक उसकी इच्छा, उसका ज्ञान और उसकी क्रिया में सामरस्य स्थापित 
नहीं होता, तब तक वह जीवन की विडम्बनाओं में फंसकर इस जगत्‌ में निरन्तर 
विपमता एवं विभीषिकाओं का शिकार बनता रहता है*, किन्तु जैसे ही उसके जीवन 
में इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय होकर समरसता स्थापित हो जायेगी, वैसे ही 
उसके जीवन की विडम्बना समाप्त हो जायेगी । उसे फिर जड़ एवं चेतन सभी सम- 
रस दिखाई देने लगेंगे, उसे ब्रह्म, जड़, चेतन या स्वयं में कोई भेद नहीं दिखाई देगा 
और अपनी शक्ति-तरंगों से तरंगायित होकर वह अखंड आनंद-सागर का रूप धारण 
कर लेगा। इतना ही नहीं, फिर तो उसे सर्वत्र एक चेतनता विलास करती हुई 
दृष्टिगोचर होगी, उसे एकमात्र अखंड आनन्द ही आनन्द के दर्शन होंगे और वह 
स्वयं चितिरूप होकर आनंद-पद-संलीन हो जायेगा ।३ 

इस प्रकार महाकवि प्रसाद की चिन्तनधारा का अनुशीलन करने पर ज्ञात 
होता है कि वे आरम्भ से ही दर्शन में अत्यधिक रुचि रखते थे, भारतीय दर्शानों में 
उनकी प्रभूत आस्था थी और वे दर्शन की गूढ़ गुत्थियों को अपने काव्य के माध्यम से 
सरलतापूर्वक सुलभाने का प्रयत्त किया करते थे। महाकवि प्रसाद के दाशंनिक होने 





२. का० नि०, पृष्ठ ४६ । 

ज्ञान दर कुछ क्रिया भिन्न है इच्छा क्‍यों पुरी हो मन की, 

एक दूसरे से त मिल सके यह विडस्बना है जीवन की ।--का० , पूँष्ठ २७२ । 
रे. समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था, 

चेतनता एक विलसती आनन्द अर्खंड घना था। ““का०, पृष्ठ २९७४ । 


प्रसाद के दाशंनिक विचारों की पृष्ठभूमि २१ 


में कोई आइचर्य नहीं है, क्योंकि कवि' शब्द स्वयं काव्यकर्ता, तत्वदर्शी एवं सिद्धपुरुष 
का द्योतक होता है और कोई भारतीय कवि यदि दाहनिक नहीं है तव तो आइचय॑ 
हो सकता है, किनन्‍्नु किसी तत्वदर्शी भारतीय कवि के दाशंनिक होने मे तनिक भी 
आइचय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रसाद तो अपने इस पावन देश को 
दाशनिकों का देश' कहा करते थे ।! साथ ही वे कभी-कभी अपनी मित्र-मंडली में भी 
कह बेठते थे कि मेरा तो योग-श्रष्ट हो गया, इसीलिये मैं इस वैश्य-परिवार में आ 
जन्मा ।”* अतएव वे तत्व-चिन्तन की ओर आरम्भ से ही दत्तचित्त रहे और दर्शन के 
शढ़ सिद्धान्तों को जीवनानुकूल बनाने के लिए अथवा उन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिये 
कबीर की भाँति ही प्रयत्नशील रहे । किन्तु कवीर और प्रसाद में अन्तर इतना ही है 
कि कवीर बे-पढ़े-लिखे थे, उन्होंने दाशनिक सिद्धान्तों को श्रवण द्वारा ग्रहण किया था 
तथा उनकी अभिव्यक्ति में भी माधु्य न था, इसलिए उनके दार्शनिक निरूपण में 
विश्वंखलता एवं शुष्कता अधिक है, जबकि प्रसाद ने दाशंनिक सिद्धान्तों का स्वय॑ 
गहन अध्ययन किया था और उनकी भावाभिव्यक्ति अत्यन्त मधुर एवं उच्चकोटि की 
थी । इसीलिये उन्होंने दाशंनिक सिद्धान्तों को मधुर काव्प-रूप देकर उन्हें एक व्यव- 
स्थित ढंग से पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है और इसी कारण प्रसाद की गहन 
दार्शनिक आस्था सरस काव्य का प्रश्नय पाकर मधुरता एवं रमणीयता में परिणत हो 
गई है । ; 

प्रसाद के दार्शनिक चिन्तन का ऋ्रमिक विकास 


प्रसाद आरम्भ से ही एक गहन चिन्तनशील विचारक थे | जन्मजात कवि 
होने के कारण उनमें सहज गम्भीरता एवं मननशीलता का होना भी स्वाभाविक था, 
किन्तु जीवन एवं जगत्‌ की विभीषिकाओं ने भी उन्हें सहज चिन्तनशील बना दिया 
था । साथ ही उनकी मनोवृत्ति भी दार्शनिकों की भाँति सतत अध्ययन, अनुशीलन एवं 

अन्वेषण में लगी रहती थी । वे प्रायः जगत्‌ के विविध आडम्बरों में से तत्व की खोज 

में लगे रहते थे और जीवन के सत्य का अच्वेषण करना ही उनके जीवन का लक्ष्य 
बन गया था । उन्होंने जीवन की विविध समस्याओं का बड़ी तत्परता एवं गहनता के 
साथ निरीक्षण एवं परीक्षण किया था। इसी “+»5-५:-.०५.. में निरन्तर लगे रहने 
के कारण उनकी दाशंनिक मनोवृत्ति उत्तरोत्तर विकसित होती चली गई तथा उनका 
दाशनिक चिन्तन उत्तरोत्तर प्रौढ़ एवं प्रांजल होता चला गया। प्रसाद के दार्शनिक 
चिन्तन के तीन सोपान स्पष्ट ज्ञात होते हैं, जो इस प्रकार हैं :--- 

१. चिन्तन की आरम्भिक अवस्था (१८६८ ई० से १६१० ई० तक) 

२. चिन्तन की विकसित अवस्था (१६१० ई० से १६२० ई० तक) 

३. चिन्तन की प्रौढ़ावस्था (१६२० ई० से १६३७ ई० तक) 





१. आकाहादीप कहानी-संग्रह', पृष्ठ १५। 
२. डा० राजेन्द्प्रसाद शर्मा (वाराणसी) से वार्तालाप करने पर ज्ञात । 


शक भंसाद-दशन 


(१) चिर ; की आरस्भिक अवस्था 


रू. के ब्रह्म सम्बन्धी आरम्भिक विचार--प्रसाद का जन्म एक ऐसे धार्मिक 
परिवार में हुआ था, जिसका प्रत्येक सदस्य धामिक आस्था एवं आध्यात्मिक निष्ठा 
का मूर्तिमन्त स्वरूप था। इनके घर शिव-मन्दिर स्थापित था जिसमें नित्य विधिवत 
पोड्योपचार द्वारा शिव-पूजन होता था, समय-समय पर रुद्री-पाठ होता था, हवन 
होता रहता था तथा ब्रह्म-भोज का भी प्रायः आयोजन किया जाता था। इन सभी धारमिक 
विश्वासों, आस्थाओं एवं निष्ठाओं का बालक प्रसाद के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा 
और वे बचपन से ही यह जानने लगे कि इस सृष्टि का एकमात्र स्वामी शिव है। 
प्रसाद ने € वर्ष की अवस्था में ही कलाधघर' उपनाम से एक कविता भी बना डाली, 
जिसमें दिखाया गया कि शिव की माया अपार है। सुरेश, रमेश, धनेश, गणेश तथा 
गेषनाग तक हार गये, किन्तु शिव की माया का पता नहीं लगा। वह करोड़ों पापियों 
का उद्धारक है और जिस पर वह कृपा करता है, उसका विधाता भी कुछ विगाड़ नहीं 
सकता ।! प्रसाद का यह हढ़ विश्वास था कि सुर और असुरों का समृह एकमात्र 
शिव की माया के वशी भूत होकर ही इधर-उधर भ्रमण करता है, उसी माया के 
वशीभूत होकर सूर्य निरन्तर चक्कर लगाता है, वायु सतत गतिशील रहती है और 
समस्त जीव प्रकट होते हैं। उस माया का पता तब तक नहीं चलता, जब तक वे 
शिव स्वयं उदार होकर कृपा नहीं करते ।* इतना ही नहीं, प्रसाद की दृढ़ धारणा थी 
कि शिव ही विश्वेश्वर हैं और उनके द्वारा ही इस अनुपम सृष्टि का निर्माण हुआ है । 
वह विश्वेदवर अपनी इस सृष्टि में निरन्तर शिवरूप धारण करके विद्यमान रहता है 
और सबको समान दृष्टि से देखता है। यह विराद संसार उसी विश्व-पति शिव का 
विराट्‌ रूप है, जिसमें उसके ही अंगों की दिव्य आभा निरन्तर दीप्त होती रहती है। 
शान्तिमयी दिशायें ही उसके बस्त्र हैं। वह तपोमय चिता भस्म अपने शरीर पर 
धारण करता है, किन्तु वह भस्म हिमंगिरि के समान पवित्र होती है। सूय॑ और चरद्व 


१. हारे, सुरेस, रमेस, धनेस, गनेसहु सेस न पावत पारे , 

पारे हैं कोटिक पातकी पुज, कलाधर' ताहि छिनौ लखि तारे 

तारेन को गिनती सम नाहि, सु जेते तरे प्रभु पापी विचारे 

चारे चले न विरंचिह के, जो दयालु हाँ शंकर नेकु निहारे । 

“साप्ताहिक आज, सोमवार २९ कातिक, 
सं० २००० बि०, पृष्ठ ८। 

२. है शिव, धन्य तुम्हारी माया 

जेहि बस भूलि अ्रमत है सब ही सुर अरु असुर निकाया 

भानु अ्मत अरु बहुत समीरन प्रकट जीव समदाया 

तब महिमा को पार न पावत'जेहि पर करहु न छाया, 

दास दीनता देखि दयानिधि बेणि करहु अब दाया ॥ चि०, पष्ठ ३० । 
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उसके दो नेत्र हैं, जिनके प्रकाश से मानव आलोक ग्रहण करके इस तपोमय जमत्‌ में 
अपनी आँखों से देखता है। यह विशाल आकाश ही उसके केश हैं, जिनमें तारे नाग- 
मणि के तुल्य सदंव देदीप्यमान रहते हैं। वह जगत्पति शिव सम्पूर्ण मनुष्यों के दोष 
को ही अपने कंठ में गरल के रूप में धारण करता है और इस सृष्टि की अग्नि ही 
उसका तीसरा नेत्र है। यहाँ की सुरम्य प्रकृति ही उसकी पराशक्ति है, जो उसकी 
गोद में विद्यमान होकर अनुपम शोभा से युक्त रहती है। धर्म ही उसका वाहन वृषभ 
है, जो बड़ी पवित्रता के साथ विद्यमान रहता है। उसके समीप षडानन एवं गणेश 
भी अपने-अपने वाहनों के साथ सदेव विराजमान रहते हैं। वहाँ गणेश-वाहन मृूषक 
तथा सप॑ अपने सहज बेर-भाव को छोड़कर सेव गंगा की धारा के समान पवित्र प्रेम 
का पान करके शुचिता के साथ बंढठे रहते हैं। वह भूतनाथ समस्त भूतों के साथ 
निरन्तर अविरल क्रीड़ा में लीन रहता है और पश्ुपति होने के कारण अपने समस्त 
पशुओं अर्थात्‌ माया-बद्ध जीवों का सदंव प्रेमपूर्वक प्रतिपालन करता है। वह विश्वम्भर 
है, इसी कारण वह अपने जीवों का नित्य भरण-पोपण करता है।" प्रसाद उस 
विश्व-नियंता शिव को अपनी आठ मूर्तियाँ धारण करके इस विश्व में निरन्तर विद्य- 
मात मानते थे । उनका विद्वांस था कि वह झिव सुरम्य शस्यावलि से परिपूर्ण 
वसुन्धरा' के रूप में, जगत्‌ के जीवनदायक कीलाल' या जल' के रूप में, विशाल 
ज्वालावलि की प्रभा से परिपूर्ण वेश्वानर' या अग्नि के रूप में, अनन्त एवं असीम 
आकाश' के रूप में, जगत के प्राणदायक पवन के रूप में, संसार को आलोक देने 
वाले दिनेश या सूर्य के रूप में, शीतलता एवं सुधा से परिपूर्ण चन्द्र! के रूप में और 
आत्त एवं दीन जनों के हितेपी, धामिक एवं अतिथि-सेवा-रत सज्जन' के रूप में सदंव 
अष्ट मूर्तियाँ धारण करके विद्यमान रहता है।'* प्रसाद की हृढ़ धारणा थी कि वह शिव 
यद्यपि सर्वव्यापक है, तथापि सबसे परे है। यद्यपि वह सृक्ष्म है, तथापि वह वसुधा को 
धारण किये हुए है । यद्यपि वह शब्द में विद्यमान रहता है, तथापि शब्द उसका पार 
नहीं पाते और कोई भी कवि उसकी महती महिमा का गुणगान नहीं कर सकता । उसका 
तेज एवं ओज ही निरन्तर सूर्य में चमकता है और उसी की कान्ति निरन्तर चन्द्रमा में 
देदीप्पमान होती है। उसी की सुगंधि पाकर मलयानिल सुगन्धि का वितरण करती 
हुई बहती है। उसकी महिमा महान्‌ है। उसी की कृपा के कण प्राप्त करके विशाल 
समुद्र गम्भीर गजना करता हुआ तरंगायित दिखाई देता है। वह बड़ा दयालु है और 
सबके मन-मन्दिर में बंठकर सबको विमुग्ध करता रहता है। उसी की सुगन्धि पाकर 





१. चित्राधार, पृष्ठ ७२-७३ । 
वसु धरा अम्बु धनंजयादि में 
विहायसी पौन दिनेश आदि में 
-. इज्यांक औ सज्जन में सुभावतो 
प्रभो, तिहारी सुखमा प्र भावती । --चित्राघार, पृष्ठ १३६९-४० । 
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कमल- अपनी गन्ध धारण करते हैं । वह हंस बनकर सबके मन रूपी सरोवरों में 
विलास करता है । वह पुण्य-जल से परिपूर्ण आनन्द की तरल तरंगों में सतत विहार 
करता है। उसकी कृपा से कल्पवृक्ष नित्य जगती को सुगन्धित पुष्प और नये-नये 
स्वच्छ फल प्रदान करते है। वह समस्त संसार का दया-सहित पालन करता है और 
सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी है।' प्रसाद का यह हृढ़ विश्वास था कि वह आनन्दकन्द न 
जगद्वंद शिव ही विभु है, पुरारी है, आशुतोष है और उसी की विराट सत्ता सर्वत्र 
विद्यमान है ।* वही शिव भ्राता, पिता और मित्र है, वही वेद और पुराण है, वही 
संसार है और वही संसार से मुक्त करने वाला है तथा उस चन्द्रभाल, चन्द्रनयन, 
त्रिनयन, गिरीश एवं जगदीश के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है ॥? 

प्रसाद के उक्त विचारों में दर्शन की अपेक्षा भक्ति-भावना की अधिक प्रबलता 
दिखाई देती है। प्रसाद ने अपने अग्रजन्मा कवियों, भक्तों एवं सन्‍्तों की वाणियों का 
भी अच्छा अध्ययन किया था और उनके विचारों से प्रभावित होकर ही ईश्वर 
सम्बन्धी अपने विचार व्यक्त किये थे। इसी कारण प्रसाद ने शिव को जगत्पिता, 
जगत्पालक, जगत्संहारक आदि कहकर उनके सगुण रूप का बड़" ही मनोहर वर्णन 
किया है, जो दानिक विचारों की अपेक्षा शिव-भक्ति के रंग से अधिक रंजित प्रतीत 
होता है । 

प्रसाद के जीव-सम्बन्धी आरस्भिक विचार--जिस तरह प्रसाद ने भक्ति-भावना 
से ओतप्रीत होकर ब्रह्म या शिव सम्बन्धी विचार व्यक्त किए हैं और उन विचारों पर 
भक्तिकालीन सन्‍्तों का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है, उसी तरह प्रसाद के जीव- 
सम्बन्धी विचार भी भक्तिकालीन सन्त-कवियों से अत्यधिक प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। 
इसी कारण जसे भक्त-कवियों ने सांसारिक जीव की दयनीय स्थिति का चित्रण किया 
है, वैसे ही प्रसाद ने भी यही स्वीकार किया है कि यह जीव ऐसा सूढ़ मति है कि 
बार-बार भगवान्‌ के चरण-कमल को भूलकर काम-क्रोध के सागर में दौड़कर प्रवेश 
करता है, इस मिथ्या जगत्‌ के भूठे व्यक्तियों से स्नेह-सम्बन्ध जोड़ता है, सच्चिदानन्द 
से प्रेम नहीं करता तथा नाना प्रकार के कष्ट उठाता हुआ विकल एवं बेचेन बना 
रहता है ।* संसार में इस जीव की दक्षा यह है कि इसके मन को जो अच्छा लगता 


१. चित्राघार, पृष्ठ १५३ । 
« वही, पृष्ठ १५५। 
३. श्रातृ पितृ सुमित्र तुमही तुर्माह वेद पुरान, 
भव तुर्माह भवछिद तुर्माह हो तुर्माह एक न आन । 
चन्द्रभाल सुचन्द्रनेन त्रिनेन गिरिश गिरीश, 
रक्ष रक्ष कृपालु पाहि दयाब्धि हे जगदीश ! 
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है उसी में लीन हो जाता है, उसी से प्रेम करने लगता है और नित्य नये-नये व्य॑क्तियों 
एवं पदार्थों के प्रेम में लीन होकर संसार में भटका करता है। जीव का मन-मधुकर 
कमल, मौलसिरी, मंदार जैसे सुगंधित फूलों पर मंडराता रहता है। इसे जहाँ सुगंधि 
मिलती है वहीं रम जाता है, जहाँ स्निग्धघता देखता है वहीं फिसल जाता है, मनोरम 
सरिता को देखकर उसमें बहने लगता है, कुसुमित शाखा को देखकर सब कुछ भूल 
कर उसी के नीचे जा बैठता है और इस बात की चिन्ता नहीं करता कि इस झाखा 
पर काँटे भी लगे हैं, जिनमें इसका शरीर भी विध जाता है, किन्तु इन कष्टों की यह 
चिन्ता नहीं करता, जगत्‌ के विविध दुःखदायी पदार्थों को सुखमय एवं आनन्ददायक 
मानकर उनसे प्रेम करता रहता है और इसका साहस तनिक भी कम नहीं होता ।* 
इस प्रकार प्रसाद ने जीव की दयनीय स्थिति को देखकर उसे परमपिता परमात्मा के 
चरणों में अनुराग करने की सलाह दी है और कहा है कि जिस तरह अ्रमर कमल 
को देखकर उस पर मंडराने लगता है, उसी तरह जीव के मन को भगवान्‌ के चरणों 
में जाकर लीन हो जाना चाहिए । न जाने यह मन वहाँ लीन क्‍यों नहीं होता ? अरे, 
उन चरण-कमलों से तो सतत सुख-मकरंद भड़ता रहता है, वहाँ कभी दुःख रूपी 
पाले का भय नहीं है और वहाँ आनन्द-सूर्य की किरणें सदेव प्रकाश करती रहती हैं । 
यह जीव तो मदमाता है, जो ऐसे विहार-स्थल को छोड़कर भी अन्यत्र रमण करने 
चला जाता है। भगवान्‌ के चरण-कमल से तो ऐसा मकरन्द भड़ता रहता है, 
जिसका पान करके सारे सांसारिक दुःख दूर हो जाते हैं ।' अतः जीव को चाहिए कि 
बह अपने मन को भगवान्‌ की स्मृति-कुज में लीन रखे। इस मन का उन चरणों 
से ऐसा प्रेम होना चाहिए जेंसा मछली का जल से और चकोर का चन्द्रमा से प्रेम 
होता है । इसे सदंव उस परमात्मा को अलौकिक शोभा के सरोवर में स्तान करता 
चाहिए और हषंपूृ्वंक उससे ऐसे मिले रहना चाहिए जेसे घनश्याम से दामिती मिली 
रहती है।? 


इस तरह प्रसाद ने भक्ति-भावना की प्रबलता के कारण ब्रह्म और जीव की 
पृथक॒ता का ही उल्लेख किया है, क्योंकि भक्ति में ह्वत के बिना काम नहीं चलता 
और भगवान्‌ के महत्व एवं जीव के लघ् त्व का निरूपण करना पड़ता है। अतएव 
प्रसाद ने भी भक्तिकालीन संत-कवियों की तरह जीव के लघुत्व का चित्रण करते हुए 
भगवान्‌ को कमल, जल, चन्द्र, घनश्याम आदि कहा है, तो जीव को क्रमशः मधुकर, 
मीन, चकोर, दामिनी आदि बतलाया है और सांसारिक विषमताओं एवं विभीषिकाओं 
में फंस हुए जीव को भगवान्‌ की शरण में जाकर आनन्द प्राप्त करने की 
सलाह दी है। 


१. चित्राधार, पृष्ठ १८४ । 
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' प्रसाद के जगत्‌ सम्बन्धी आरम्भिक विचार-श्रसाद के ब्रह्म एवं जीव सम्बन्धी 
आरंम्भिक विचारों पर जैसे भक्तकालीन कवियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, बसे 
ही प्रसाद के तत्कालीन जगत्‌ सम्बन्धी विचारों पर भी हिन्दी के भक्तिकालीन सनन्‍तों 
का प्रभाव विद्यमान है। प्रायः सम्पूर्ण सन्‍्तों एवं भक्त-क्वियों ने संसार को भिथ्या एवं 
सारहीन कहा है। प्रसाद ने भी अपनी आरम्भिक वेला में संसार को मिथ्या ही कहा 
है और यहाँ के पदार्थों को टिकाऊ नहीं माना है ।' इसे भवसागर कहा है, जहाँ सुख 
के स्थान पर प्रायः दुःख एवं मलिनता का ही निवास रहता है। * यहाँ का प्रेम भी 
स्थिर नहीं है । प्रायः यहाँ तीखी सुरा की तरह प्रेम की जो चाह उत्पन्न होती ता 
उसकी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इस जगत्‌ के प्रेम में धोखा, प्रवंचना एवं छल-कपट 
का ही प्राधान्य है। इस जगत्‌ में एक प्रेमी अपने जिस प्रिय पात्र को जीवन की 
पहली गर्मी में हिमजल का पात्र समझता है, वह सब भ्रम है, धोखा है, प्रवंचना है 
और इससे कुमारी एवं कुमारों का सर्देव विनाश होता है |? यह माना कि इस अनुपम 
सृष्टि का विकास विश्वेश्वर से हुआ है, वही सबको समान भाव से देखता हुआ यहाँ 
विराजमान है और उसी के अंगों की रमणीय शोभा इस विराट संसार में दिखाई दे 
रही है, परन्तु इतना होते हुए भी यह जगत्‌ भृगतुष्णा के समान जीवों को भ्रम में 
डालकर सदेव भरमाया करता है और यहाँ जो पदार्थ बालुका-कण के समान प्राय: 
चमकते हुए दिखाई देते हैं, वे भी कुछ ही दिनों में अपनी सारी चमक गँवाकर लुप्त 
हो जाते हैं ।* अतएवं यह जग मिथ्या एवं कूठा ही है', क्योंकि यह विविध प्रकार 
के आड्म्बरों से युक्त होने के कारण बड़ा ही प्रपंचमय है और यह जगत्‌ अपनी 
मनोहरता पर आप ही मुग्ध रहता है ।? इसमें क्षण-क्षण पर नवीन परिवतंन होते 
रहते हैं । इस विश्व रूपी यंत्र को बनाने वाला वड़ा ही स्वतन्त्र एवं निपुण है, क्योंकि 
उसने इसे ऐसा बनाया है, जिससे यह घड़ी-घड़ी, पल-पल पर नवीन-सा प्रतीत होता 
है। इसी नवीनता के कारण सभी प्राणी इसकी ओर अधिकाधिक आछदऋ्षृष्ट होते हैं, 
इसके पदार्थों को अधिक से अधिक अपनाने का प्रयत्न करते हैं और इसके सलौने रूप 
पर सदव अनुरक्त दिखाई देते हैं। यदि इस जगत्‌ को सुन्दर एवं सलौना नहीं बनाया 
जाता, तो मानव-संमाज को यह संसार कुछ और ही प्रकार का भासित होता । उसे 
ने इसके पदार्थों की अभिलाषा होती और न समाज, राज्य एवं धर्म के विशेष 
परिवतंन-रूपी पट में इसकी मनोहर मूर्ति इतनी आकर्षक प्रतीत होती ।< इसी से पता 
चलता है कि यह संसार बड़ा ही आडम्बर से परिपूर्ण है ।' यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं 
१. चित्राधार, पृष्ठ १०। २. चित्राधार पृष्ठ १२। 
२. वही, पृष्ठ १६। ४. वही, प्रेष्ठ ७२ ।६ 
५. वहीं, पृष्ठ १ ज ६. वही, पृष्ठ १७९।॥ 
७. छाया (कहांनी-सग्रह), पृष्ठ ११६। ८. छाया (कहानी-संग्र ह), प्रृष्ठ ११३। 
६. वही, पृष्ठ १२३। 
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है, क्योंकि यहाँ जिस मन्दिर में आज कपूर के दीपक जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, 
कुछ ही दिनों में वहाँ तेल के भी दीपक नहीं जलते और वह महल आशा के विद्यद्‌ 
कल्पना-मन्दिर की भाँति चूर-चूर हो जाता है। अतः यहाँ कुटिल काल के प्रभाव से 
कुछ भी स्थायी नहीं है ।' यह जगत्‌ बड़ा ही कुटिल एवं स्वार्थी है, यहाँ न तो कोई 
सच्चा स्नेही दिखाई देता है, और न कोई सच्चा मित्र ही मिलता है, जो दुःख के 
क्षणों में सहारा दे सके | यहाँ जो मित्रता दिखाते हैं, वे सब स्वार्थी हैं, मुह पर तो 
बड़ी चिकनी-चुपड़ी बातें किया करते हैं, किन्तु वे स्देव पीठ-पीछे मूर्ख बनाने का ही 
प्रयत्न करते हैं। बड़े से बड़ा मित्र भी इस जगत्‌ में काम पड़ने पर परिचित ही 
रह जाता है। यहाँ पर प्रायः स्वार्थं, लोभ या प्रतिष्ठा के लिए लोग मित्र बना 
करते है । सच्चे हितेषी जगत्‌ में दिखाई नहीं देते। अतएवं यह जगत छल, प्रवंचना, 
स्वार्थ एवं लोभ से परिपृर्ण होने के कारण भिव्या एवं सारहीन है ।* 
इस तरह प्रसाद ने जगत्‌ की परम्परागत एवं रूढ़िगत विचारधारा को ही 
प्रश्मणय देकर अपनी आरम्भिक रचनाओं में उसका उल्लेख किया है। प्रसाद की यह 
विचारधारा भारतीय संत-कवियों से पूर्णतया प्रभावित है । इसी कारण प्रसाद ने जगत्‌ 
को शिव का स्वरूप मानते हुए भी स्थान-स्थान पर पहले भिथ्या, सारहीन, प्रपंचमय 
एवं आडम्बरपूर्ण बताया है । 


(२) चिन्तन की विकसित अवस्था 


प्रसाद के ब्रह्म सम्बन्धी विकसित विचार---अभी तक प्रसाद की ब्रह्म सम्बन्धी 
भावना केवल शिव”? तक ही सीमित थी। वे शिव को ही जगत्पति, जगन्नियंता, 
जगदीद्वर, सर्वान्तर्यामी, परमेश्वर आदि मानते थे, किन्तु अब वे उस विराद सत्ता 
को शिव तक ही सोमित न करके अधिक विकसित एवं व्यापक रूप में देखने लगे । 
अब वे उस निरुपम, निर्मम एवं स्वस्थ व्यापक सत्ता में विश्वास करने लगे, जिसके 
मन्दिर का द्वार सबके लिए उन्मुक्त है, जिसके यहाँ राजा और रंक समान हैं, प्रकृति 
के समस्त वन-उपवन जिसके बगीचे हैं, जिसके मन्दिर में तारे, चन्द्र और सू्य दीपक 
के रूप में प्रकाश करते है और जो नित्यप्रति सम्पूर्ण विद्व-मृहस्थ का पालन-पोषण 
करता है । अब प्रसाद उस विराट सत्ता को एक अद्भुत खिलाड़ी के रूप में देखने 
लगे, जो यहाँ पर विविध प्रकार की क्रीड़ायें किया करता है। वह कभी दक्षिण पवन 
बनकर उपवन की कलियों के साथ खेल करता है, कभी भअ्रमर बनकर पुष्प-रस का 
आनच्द लेता है, कभी कोकिल के सुरीले स्वर में मधुर राग अलापता है, कभी प्रकृति 
को सहचरी बनाकर उसके साथ क्रीड़ायें करता है ।* प्रसाद उस विराद एवं सदनन्त 
सत्ता को प्रकृति से परे नहीं, अपितु परा-प्रकृति में विद्यमान मानते थे। उनका 
विश्वास था कि वह क्रीडा करने वाली विश्वात्मा इस विश्व में चेतन की चित्कला के 





१. प्रेम-पथिक, पृष्ठ हे।.. २. प्रेम-पथिक, पृष्ठ ६-१० । 
३. कानन-कुसुम, पृष्ठ ४। ४. कानन कुसुम, पृष्ठ १०-११॥ 
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रूप में सदेव विद्यमान रहतो है, उसको महत्ता आकाश में ओतप्रोत है, वह चेतन 
स्वरूप है, स्वानुमृति का साक्षो है, विश्व-शरोरों है, उसकी प्रभुता सवंत्र छायी हुई 
है, वही अगु-अणु में स्वभावानुकूल गति-विधि का निर्धारण करता है, वही जगत्‌ के 
समस्त नवल सम्बन्ध-सूत्रों का जोड़ने वाला है, वही विज्ञान-स्वरूप है और सम्पूर्ण 
ज्ञानों का आधार है ।' प्रसाद का यह विश्वास हृढ़ होता चला जा रहा था कि वह 
विश्वात्मा विविध प्रकार की उत्थान-पतन-मयी लीलायें करता हुआ भी सृष्टि का 
सर्देव कल्याण किया करता है। उसके रहस्य को हम सब नहीं जानते, इसी कारण 
कभी-कभी हम उसकी लीला को समझ नहीं पाते, अन्यथा वह तो अप्रत्याशित एवं 
अप्रकटित रूप में सर्देव विश्व का कल्याण ही किया करता है और विश्व-कल्याण 
करके वह अपनी लीला करने की इच्छा पूरी किया करता है।* बह विविध वेश 
धारण करके इस विदव में प्रकट होता है और विश्व का सौन्दर्य उसी का सौन्दर्य है, 
क्योंकि विश्वात्मा ही सवंत्र बिखरा हुआ है और वह सून्दरतम है ।१ उस विराट 
सत्ता को विश्वात्मा के रूप में देखने का परिणाम यह हुआ कि प्रसाद को पपीहा की 
पी-पी ध्वनि में उस विश्वात्मा की पुकार सुनाई देने लगी४, विकसित कुसुमों में 
उसकी मुस्कान का दर्शन होने लगा, मुकुलों में अनुपम मकरन्द के रूप मे उसकी सत्ता 
अतीत होने लगी, मलयानिल में उसी की मृदुता का अनुभव होने लगा, उषा में उसकी 
माधुरी दिखाई देने लगी और शीतकाल की धृप में उसका आनन्ददायी गर्म स्पर्श ज्ञात 
होने लगा ।" 


अब प्रसाद बहिमरु खो की अपेक्षा शर्ने: शर्ने: अन्तर्म खी होते चले जा रहे थे, 
क्योंकि अभी तक उन्हें विवव के बाह्य पदार्थों में हो उस विश्वात्मा का दर्शन होता 
था, किन्तु अब वे उस सत्ता को समस्त चेतन-अचेतन के अन्तर्गत भी देखने लगे थे । 
अब उन्हें वह विश्वात्मा अपने हृदय में ही विद्यमान दिखाई देने लगी थी और वे उसे 
शान्त रत्नाकर का नाविक' एवं गुप्त निधियों का यक्ष' मानने लगे थे । साथ ही वे 
उस व्यक्ति पर बरस पड़ते थे, जो उस व्यापक विश्वात्मा की सत्ता में विश्वास नहीं 
करता था और नास्तिकों के समान उनके सम्मुख बातें करता था ।्ंसाद तो स्पष्ट 
कहा करते थे कि वह है अथवा नहीं है--इस प्रकार के विचित्र प्रदन करने ही नहीं 
चाहिए, क्‍योंकि वह तो सम्पूर्ण विश्व के रूप में हम सबकी आँखों के सामने सदैव 
विद्यमान रहता है। वह तो आननन्‍्दस्वरूप है। उसे इस विश्व को छोड़कर अच्यत्र 
कहीं खोजने की आवश्यकता नही है ।* प्रसाद तो इसी विश्व के उस व्यक्ति तक को 
भगवान्‌ मानने के लिए तैयार थे, जो अनन्त करुणामय हो, जो विश्व-वेदना का सुख 
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से आह्वान करता हो तुथा, जिसे तृण से लेकर पशु-पक्षी एवं मनुष्य-पर्यन्त सम सत्ता 
की प्रतीति होती हो ।' प्रसाद अब इस विराट विश्व में व्याप्त उस करुणामय को 
अनन्त करुणा का दर्शन करने लगे थे, जो प्राणिमात्र को समहृष्टि प्रदान करती है, जो 
गोधूली के राग-पटल में अपना स्नेहांचल नित्य फहराया करती है, जिसका हास- 
विलास स्निग्ध उषा के मुख पर नित्य शुञत्र गगन में दिखाई देता है, जो मुग्ध एवं 
मधुर शिशु के मुख पर चन्द्र-क्रान्ति के तुल्य कलकती हुई दिखाई देती है, जो निनिमेष 
ताराओं से ओस-बिन्दु के रूप में कड़ा करती है, जो निष्ठुर पशुओं को भी अपने वश 
में कर लेती है तथा जिसके द्वारा मानव का महत्त्व सारे विश्व में फैल जाता है। ८ 
अब प्रसाद उस विश्वात्मा को एक बिम्ब के रूप में मानने लगे थे और उनका 
यह विश्वास था कि उसी बिम्ब के प्रतिबिम्ब रूप में यह जगत्‌ अभिव्यक्त हो रहा है, 
क्योंकि उसी अनन्त सौन्दयंशाली विभु एवं विराट का ही सौन्दयं इस जगत्‌ में हृष्टि- 
गोचर होता है। उसी की छवि का प्रतिबिम्ब पूणिमा में दिखाई देता है, क्योंकि उसी 
को प्रतिच्छाया ज्योत्स्ता का सागर बनकर चमकती है। वह कौतुकी छायानठ' है, 
अपनी छवि के पद में छिपकर सम्मोहन वेणु बजाया करता है तथा संध्या के कुहुक 
भरे अंचल में छिपे-छिपे इस जगत्‌ में नाना प्रकार के कौतुक करता रहता है ।ईश्रही 
इस विराट्‌ विदव के रूप में सवंत्र फैला हुआ है। वही सुन्दर परछाई' के समान हम 
सब में खेल कर रहा है। वही छिपकर हम सबको आकार प्रदान करता है। जिप्तकी 
सत्ता का अनुभव हमें अहमिति' के द्वारा होता है और तत्वमसि' के रूप में वही 
वेद-ध्वनि कर रहा है ।* वह तो केवल आलोक रूप है। रात को जब वह मँमरी- 
दार पर्दा खींच लेता है तब कहीं-कहीं से तारों के रूप में उसी का आलोक हृष्टि- 
गोचर होता है। कै वह अनन्त शक्तिशाली है और उसकी अनेक शक्तियाँ हैं, जिनमें 
“नियति' भी उसी की एक शक्ति है, जो इस विश्व में नित्य एक नटी की तरह नाचती । ९- 
हुई कन्दुक-क्रीडा-सी करती रहती है और अपनी इस क्रीड़ा से इस विश्व के आँगन 
में अपने अतुप्त मन को तृप्ति प्रदान किया करती है ४.-प्रसाद इस नियति में बड़ा 
विश्वास रखते थे और इसी के बल पर वे निश्चित होकर निर्भयतापूर्वक कार्य किया 
करते थे। माता-पिता, बन्धु-बांधवों से वंचित हो जाने पर प्रसाद के लिए नियति के 
अतिरिक्त और कोई सहारा भी नहीं रहा था । उनकी यह हृढ़ धारणा थी कि “दम्म 
और अहंकार से पूर्ण मनुष्य अद्ृष्ट शक्ति के क्रीड़ा-कन्दुक हैं। अन्ध नियति कतुत्व 
मद से मत्त मनुष्यों की कर्म-शक्ति को अनुचरी बनाकर अपना कार्य कराती है और 
ऐसी ही क्रान्ति के समय विराद का वर्गीकरण होता है (2८साद इस नियति को 
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उस विराट की नियामिका शक्ति मानते थे, जो विश्व का नियमन करने के लिए कभी 
दम्भ का दमन करती है, तो कभी किसी के मार्ग में रकावट उत्पन्न किया करती है। 
इसीलिए उनकी हृढ धारणा बन गई थी कि वही 'परमात्म शक्ति सदा उत्थान का 
पतन और पतन का उत्थान किया करती है। इसी का नाम है दम्भ-दमन | स्वयं 
प्रकृति की नियामिका शक्ति कृत्रिम स्वाथ्-सिद्धि में रुकावट उत्पन्न करती है ।' इसी 
कारण प्रसाद मनुष्य को प्रकृति का अनुचर ओर नियति का दास मानते थे और 
उनका हृढ़ विद्वास था कि 'अह्ृष्ट की लिपि ही सब कुछ करती है । 2 

इस प्रकार प्रसाद उस व्यापक एवं विराद शक्ति स्वरूप ब्रह्म में विश्वास 
करने लगे थे, जो विश्व के नाना रूपों में सदेव अभिव्यक्त होता है, सारा विश्व 
जिसका प्रतिविम्ब है और जो अनन्त आलोकमय, असीम करुणामय एवं अपार सौंदय- 
शाली है तथा अणु-अणु एवं कण-कण में जिसका साक्षात्कार किया जा सकता है। 
वह ब्रह्म विश्व के प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है, किन्तु अहृदय रूप में नाना क्रीड़ायें 
करता हुआ वह इस जगती के सारे कार्यो का संचालन करता है। उसकी इस संचा- 
लिका शक्ति का नाम नियति है, जो सदंव विश्व के कल्याण-हेतु उत्थान एवं पतन 
करती रहती है। 

प्रसाद के जोव सम्बन्धी विकसित विचार--प्रसाद का विद्वास था कि जब 
विराद ब्रह्म स्वेत्र व्याप्त है, तब वह जीव के अन्तर्गत भी विद्यमान है, किन्तु वह 
ब्रह्म तो सभी प्रकार के भेद-भाव से रहित है, इन्द्-ों से परे है और किसी प्रकार के 
बन्धनों में न बंधकर देश-काल की अवधि से भी स्वंथा परे है, परन्तु यह जीव नाना 
प्रकार के भेद-भावों एवं बन्धनों में जकड़ा हुआ है । इसे अहमिति' का स्वार्थ सीमित 
किए हुए है। इसीलिए यह नाना प्रकार के द्वन्द्दों का विष पान करता रहता है। 
इसी कारण प्रसाद ने जीव के उद्धार हेतु सलाह देते हुए लिखा है कि 'अरे जीव ! तू 
सम्पूर्ण बाधाओं, भेद-भावों एवं वन्धनों को तोड़ डाल, इस अहमिति' के स्वार्थ को 
भूल जा और द्वन्द्दों के विष का पान करना छोड़कर अपने जीवन-घट में सुथा भर ले, 
फिर न तुझे किसी प्रार्थना की आवश्यकता है और न तपस्या की, तेरी सभी कामनायें 
पूर्ण हो सकती हैं और तू उसी ब्रह्मरूप को प्राप्त हो सकता है । परन्तु जीव ऐसा कर 
कहाँ पाता है ? इसकी दशा तो उस फूल के समान है, जो संसार की जरा सी हवा 
लगते ही कली के रूप में न रहकर रस-लोभी भौरों के लिए विकसित होता है और 
उन भौरों के लिए अपनी मधुर गंध, स्वच्छ कुसुम-रस आदि सर्वस्व यहीं पर न्‍्यौछावर 
कर देता है। परन्तु यह विकास अधिक दिल नहीं रहता, उसकी पंखुड़ियाँ सूख जाती 
हैं ओर सारा सोन्दर्य यहीं नष्ट-अ्रष्ट हो जाता है ।४ 

जीव के हृदय में सांसारिक पदार्थों के प्रति पूर्ण वैराग्य की भावना उस 
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समय जाग्रत होती है, जिस समय इसका चित्त संसार के विविध सूखों को भोग कर 
उनसे उपराम हो जाता है |? किन्तु जीव संसार के जिस मायाजाल में फसकर इन 
सुखों की ओर दोड़ता है, वह मायाजाल भी तो उसी परम ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किया 
हुआ है। इसीलिए प्रसाद पुकार उठे हैं--भगवन्‌ ! तुमने चिरकाल से मनुष्य को 
किस मायाजाल में उलभाया है ! वह अपनी पाशववृत्ति के वज्योम्नत होकर उपद्रव 
कर ही बठता है--सब समभदारो, सारा ज्ञान, समस्त क्रमांगत उच्च सिद्धान्त बुल्लों 
के समान विलीन हो जाते हैं; और उठने लगती हैं भयानक तरंगें।* जीव को यह 
माया इस तरह ग्रसित कर लेती है और माया के भौतिक स्वरूप इन स्वर्ण और रत्नों 
का आँखों धर ऐसा रंग छा जाता है कि मनुष्य अपना अस्थि-चमं का शरीर तक नहीं 
देख पाता ।१ इतना ही नहीं, यह माया छलना का रूप धारण करके जीव को इस 
तरह छल लेती है कि उस छलना में ही यह जीव पूर्ण विश्वास करने लुगता है और 
उस माया की छाया में उसे सत्य का सा आभास मिलने लगता है ।४ संसार में इस 
माया-ग्रस्त जीव की यह दशा है कि वह जब एक बार पाप के नागपाश में फसता है, 
तब वह उसी में और भी लिपटता जाता है। उसी के गाढ़े आलिगन, भयानक परि- 
रम्भ में सुखी होने लगता है। पापों की शव खला बन जाती है। उसी के नए-नए रूपों 
पर आसक्त होना पड़ता है ।४ ४ 


८ईस प्रकार विविध बंधनों, पापों एवं बाधाओं में ग्रस्त जीव यहाँ नाना प्रकार 
के कष्ट भेलता रहता है। बसे जीव ब्रह्म ही है। वह भी बंधन से पूर्व पूर्णतः स्वच्छ 
था ओर उसमें कोई विक्ृृति न थी, परन्तु जब से जीव अपने जीवन को उस विराद 
ब्रह्म से पृथक मानना आरम्भ कर देता है, तभी से उसे यहाँ ताना प्रकार के कष्ट 
सहन करने पड़ते हैं, अन्यथा जीव तो पूर्णतया स्वामी है, स्वच्छ है, निमंल है और 
उसी लीलामय की लीलायें करने के लिए स्वरूप धारण करता है। वह न कहीं आता 
है और न कहीं जाता है।* यह जीवात्मा पूर्णतः शुद्ध-बुद्ध है। केवल संसार की 
कलुषित छाया ही इसे कालुष्यपूर्ण बना देती है। इसी कारण प्रसाद ने दुखिया' 
कहानी में लिखा भी है-- मनुष्य इतना पतित कभी न होता, यदि समाज उसे न 
बना देता ।"''"**४*' ओह, हम विद्व ष करके इतने क्र र बना दिये गये हैं, हमें लोगों 
ने बुरा बना दिया है। अपने स्वार्थ के लिए हम कदापि इतने दुष्ट नहों हो सकते थे। 
हमारी शुद्ध आत्मा में किसने विष मिला दिया है, कलुषित कर दिया है। किसने 
कपट, चातुरी, प्रवंचता सिखायी है। इसी पशाचिक समाज ने। इसे छोड़ता होगा ।”* 
किन्तु इस समाज को या संसार को छोड़कर जीव जायेगा कहाँ डसाद का तो 
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विश्वास था कि जीव को यहाँ उसी ब्रह्म ने अपनी क्रीड़ा के लिए निर्मित किया है । 
उस परमपिता ने खेल के लिए ही सम्पूर्ण जीवात्माओं को जगत्‌ में भेजा है और 
वह अपनी सन्‍्तानों का खेल एक बड़े छिद्र से देखा करता है ।' परन्तु ये जीवात्मायें 
विवेकहीन होकर, क्षुद्र स्वार्थों में लीन होकर तथा जगत्‌ के विविध तुच्छ विलासों में 
ग्रस्त होकर अपनी पवित्रता खो देती हैं, उनमें सुख भाग की अनन्त लालसा जग 
जाती है और वे अपने वास्तविक जीवन को छोड़कर क्रत्रिमता में फंस जाती है तथा 
फिर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पातीं |... 

८८ प्रसाद के जगत्‌ सस्बन्धी विकत्तित विचार--इससे पूर्व प्रसाद अन्य सन्त 
कवियों एवं भक्तों से प्रभावित होकर इस जगत्‌ को मिथ्या एवं भूठ मानते थे, किन्तु 
अब पस्ताद इस जगत्‌ को विश्वात्मा का रूप मानने के कारण पूर्ण सत्य, स्वर्गस्वरूप 
एवं पुण्य घोष मानने लगे थे #£ प्रसाद का यह हृढ़ विश्वास होता जा रहा था कि 
इस जगत्‌ में पतकड़ और बसन्‍्त दोनों मिले हुए है ।$.थ॑ह जगत्‌ क्षण-क्षण पर 
परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति क्षण-क्षण पर अपने रूप बुद्लती रहती 
/ है और चन्द्र, सूर्य, ग्रह, तारा, अनिल, अनल आदि सभी चंचल हैं।* यहाँ के अणु- 
मा, सुख-दुःख सभी चंचल हैं, सारे सुख-साधत भी क्षणिक हैं और सम्पूर्ण हृश्य 
पदार्थ भी नश्वर हैं। अतएवं इस जगत्‌ के सुखों को स्थायी कहना महा भूल है और 
इस सीठी जसे निस्सार संसार में तनिक भी सार नहीं है ।* इतना ही नहीं, प्रसाद 
जीवन को क्षणभंगुर भी मानने लगे थे ।” परन्तु इसका मूल कारण यह था कि 
अजातशत्रु' नाटक को रचना करते समय प्रसाद पर बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों 
के गहरा प्रभाव था और बौद्ध-दर्शन में संसार एवं जोवन को क्षणिक माना गया 
है। परन्तु प्रसाद की यह मूल विचारधारा न थी। प्रसाद की मूल विचारधारा तो 
जतमेजय का तागयज्ञ' नाठक में विद्यमान है, जहाँ वे इत जीवन और जगत्‌ को 
पत्यता का उद्घोष करते हुए कहते हैं--/उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कहीं नहीं 
जाती, और न उप्तका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है। वही एक 'अद्व॑त' है। 
यह पूर्ण सत्य है कि जड़ के रूप में चेतन प्रकाशित होता है। अखिल विश्व एक 
सम्पूर्ण सत्य है। असत्य का भ्रम हर केरता होगा ॥” प्रसाद के उक्त कथन में जड़ 
और चेतन, जगत्‌ और ब्रह्म की एकरूपता एवं अभ्ेदता के साथ-साथ जगत्‌ की 
पूर्णतः सत्यता के विचार स्पष्ट व्यक्त हुए हैं। प्रसाद इस विश्व को परमात्मा का 
कार्यमय शरीर मानते थे* और उनका विश्वास था कि चन्दर-सूयं, शीतल-उष्ण, 
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क्रोध-करुणा, हूं ष-स्नेह का द्न्द्र संसार का मनोहर हृश्य है ।! यहाँ भयंकर विप्लव 
होते हैं | प्रकृति से विद्रोह करके नये साधनी के लिए प्रयास होता है। अन्धी जनता 
अंधेरे में दोड़ लगाती है। यहाँ इतनी छीना-कपटी, इतना स्वाथं-साधन है कि लोग 
सहज-प्राप्य अन्तरात्मा की सुख-शान्ति को भी खो बैठते हैं। भाई-भाई से लड़ता है, 
पुत्र पिता से विद्रोह करता है, स्त्रियाँ पतियों पर प्रेम नहीं किन्तु शासन करना चाहती 
हैं और मनुष्य, मनुष्य के प्राण लेने के लिए शस्त्र-कला को प्रधान गुण समभता है।* 
. फिर भी यह विश्व उस विरांट विश्वात्मा का ही स्वरूप है। जिस समय इस विराट 
विश्व और विश्वात्मा की अभिन्नता, पिता और पुत्र, ईश्वर और सृष्टि, सबको एक 
में मिलाकर खेलने की सुखद क्रीड़ा विस्मृत हो जाती है, होने लगता है विषमता का 
विषमय द्वन्द्र; तब सिवाय हाहाकार और रुदन के क्‍या फलेगा ?3 इसीलिए प्रसाद ने 
इस भौतिक हलचल एवं जीवन की विपमताओं, इन्हों की विभीषिकाओं से बचने के 
लिए ईश्वर और जीव, ईइ्वर और जगत्‌ एवं जीव और जगत्‌ की एकता एवं 
अभेद पर बल दिया है और लिखा है--आत्म-प्रतारको ! उस दिन की प्रतीक्षा में 
कठोर तपस्था करनी होगी, जिस दित ईइवर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित 
और शासकों का भेद विलीन होकर विराद विश्व, जाति और देश के वर्णो से स्वच्छ 
होकर एक मधुर मिलन-क्रीड़ा का अभिनय करेगा ।ह 

इस प्रकार प्रसाद ने अपने स्वच्छन्द एवं स्वतंत्र विचारों का उद्घाटन करते 
हुए ब्रह्म को अनन्त, असीम एवं सर्वव्यापक सिद्ध किया है, सम्पूर्ण जीवों में उसी एक 
ब्रह्म का विकास सिद्ध करते हुए ब्रह्म एवं जीव की एकरूपता स्थापित की है, जीव 
को ब्रह्म की लीला करने के लिए ही अवतीर्ण होता हुआ सिद्ध किया है तथा जड़ 
और चेतन में उसी एक चेतन की सत्ता बताते हुए जगत्‌ और ब्रह्म की अभिन्नता 
एवं एकरूपता भी सिद्ध की है। इतना अवश्य है कि इस काल में प्रसाद ने जगत्‌ को 
परिवर्तनशील के साथ-साथ नश्वर भी कहा है। यह विचार केवल बौद्ध दर्शन को 
अजातशत्रु नाटक में अंकित करने के कारण व्यक्त हुआ है और इसी कारण प्रसाद 
के ये दाशंनिक विचार उनकी स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द मनोवृत्ति के परिचायक हैं, 
किन्तु आगे चलकर प्रसाद के जगत्‌ सम्बन्धी विचार पूर्णतया स्थिर हो गये और वे 
इस नवनवोन्मेषशाली एवं परिवर्तनशील जगत्‌ को सवंदा सत्य मानने लगे । 
(३) चिन्तन की प्रोढ़ावस्था 

प्रसाद के ब्रह्म सम्बन्धी प्रौह़ विचार--प्रसाद अब निश्चित रूप से उस 
विराट ब्रह्म को नयन, मन, जल, थल, मारुत, व्योम आदि में सवंत्र व्याप्त मानने 
लगे थे और उनका हढ़ विश्वास हो गया था कि वही ब्रह्म हमारी धमनी के अन्तर्गत 
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३२ प्रसाद-दर्शन 
विश्वास था कि जीव को यहाँ उसी ब्रह्म ने अपनी क्रीड़ा के लिए निर्मित किया है। 
उस परमपिता ने खेल के लिए ही सम्पूर्ण जीवात्माओं को जगत्‌ में भेजा है और 
वह अपनी सन्‍्तानों का खेल एक बड़े छिद्र से देखा करता है ।” परन्तु ये जीवात्मायें 
विवेकहीन होकर, क्षुद्र स्वार्थो में लीन होकर तथा जगत्‌ के विविध तुच्छ विलासों में 
ग्रस्त होकर अपनी पवित्रता खो देती हैं, उनमें सुख भाग की अनन्त लालसा जग 
जाती है और वे अपने वास्तविक जीवन को छोड़कर क्ृत्रिमता में फँस जाती है तथा 
फिर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पातीं ५३. 

५८ प्रसाद के जगत्‌ सम्बन्धी विकसित विचार--इससे पूर्व प्रसाद अन्य सन्त 
कवियों एवं भक्तों से प्रभावित होकर इस जगत्‌ को मिथ्या एवं झूठ मानते थे, किन्तु 
अब प्रसाद इस जगत्‌ को विश्वात्मा का रूप मानने के कारण पूर्ण सत्य, स्वरगंस्वरूप 
एवं पुण्य घोष मानने लगे थे ४ प्रसाद का यह हृढ़ विश्वास होता जा रहा था कि 
इस जगत्‌ में पतकड़ और बसन्‍्त दोनों मिले हुए हैं ।$थैह जगत्‌ क्षण-क्षण पर 
परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति क्षण-क्षण पर अपने रूप बुद्रलती रहती 

/ हैं और चन्द्र, सूर्य, ग्रह, तारा, अनिल, अनल आदि सभी चंचल हैं ॥।' "यहाँ के अणु- 
परमाणु, सुख-दुःख सभी चंचल हैं, सारे सुख-साधन भी क्षणिक हैं और सम्पूर्ण दृश्य 
पदार्थ भी नश्वर हैं। अतएवं इस जगत्‌ के सुखों को स्थायी कहना महा भूल है और 
इस सीठी जसे निसस्‍्सार संसार में तनिक भी सार नहीं है।* इतना ही नहीं, प्रसाद 
जीवन को क्षणभंगुर भी मानने लगे थे । परन्तु इसका मूल कारण यह था कि 
अजातशत्रु नाटक को रचना करते समय प्रसाद पर बौद्ध धर्म के दाशंनिक विचारों 
का गहरा प्रभाव था और बोद्ध-दर्शन में संसार एवं जोवन को क्षणिक मानता गया 
है। परन्तु प्रसाद की यह मूल विचारधारा न थी। प्रसाद की मूल विचारधारा तो 
जतमेजय का तागयन्न' नाटक में विद्यप्तान है, जहाँ वे इतने जीवन और जगत्‌ की 
सत्यता का उद्घोष करते हुए कहते हैं--'उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कही नहीं 
जाती, और न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है। वही एक 'अद्ग॑त' है। 

यह पूर्ण सत्य है कि जड़ के रूप में चेतन प्रकाशित होता है। अखिल विश्व एक 
सम्पूर्ण सत्य है। असत्य का भ्रम दूर करना होगा ।* प्रसाद के उक्त कथन में जड़ 
और चेतन, जगत्‌ और ब्रह्म की एकरूपता एवं अभेदता के साथ-साथ जगत की 
पूर्णतः सत्यता के विचार स्पष्ट व्यक्त हुए हैं। प्रसाद इस विश्व को परमात्मा का 
कायमय दारीर मानते थे* और उनका विश्वास था कि चन्द्र-सूयं, शीतल-उष्ण 
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क्रोध-करुणा, ढ्ं ष-स्नेह का द्वन्द्द संसार का मनोहर दृश्य है" यहाँ भयंकर विप्लव 
होते हैं । प्रकृति से विद्रोह करके नये साधनों के लिए प्रयास होता है। अन्धी जनता 
अँषेरे में दोड़ लगाती है। यहाँ इतनी छीना-कपटी, इतना स्वार्थं-साधन है कि लोग 
सहज-प्राप्य अन्तरात्मा की सुख-शान्ति को भी खो बैठते हैं। भाई-भाई से लड़ता है, 
पुत्र पिता से विद्रोह करता है, स्त्रियाँ पतियों पर प्रेम नहीं किन्तु शासन करना चाहती 
हैं और मनुष्य, मनुष्य के प्राण लेने के लिए शस्त्र-कला को प्रधान गुण समभता है।' 
फिर भी यह विश्व उस विरांट विव्वात्मा का ही स्वरूप है। जिस समय इस विराद्‌ 
विश्व और विश्वात्मा की अभिन्नता, पिता और पुत्र, ईश्वर और सृष्टि, सबको एक 
में मिलाकर खेलने की सुखद क्रीड़ा विस्मृत हो जाती है, होने लगता है विषमता का 
विषमय द्नन्‍्द्र; तब सिवाय हाहाकार और रुदन के क्‍या फलेगा ?3 इसीलिए प्रसाद ने 
इस भौतिक हलचल एवं जीवन की विषमताओं , इन्द्-ों की विभीषिकाओं से बचने के 
लिए ईश्वर और जीव, ईश्वर और जगत्‌ एवं जीव और जगत्‌ की एकता एवं 
अभेद पर बल दिया है और लिखा है--आत्म-प्रतारकों ! उस दिन की प्रतीक्षा में 
कठोर तपस्या करनी होगी, जिस दिन ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित 
और शासको का भेद विलीन होकर विराद विश्व, जाति और देश के वर्णों से स्वच्छ 
होकर एक मधुर मिलन-क्रीड़ा का अभिनय करेगा ४ 

इस प्रकार प्रसाद ने अपने स्वच्छन्द एवं स्वतंत्र विचारों का उद्घाटन करते 
हुए ब्रह्म को अनन्त, असीम एवं सर्वव्यापक सिद्ध किया है, सम्पूर्ण जीवों में उसी एक 
ब्रह्म का विकास सिद्ध करते हुए ब्रह्म एवं जीव की एकरूपता स्थापित की है, जीव 
को ब्रह्म की लीला करने के लिए ही अवतीणं होता हुआ सिद्ध किया है तथा जड़ 
और चेतन में उसी एक चेतन की सत्ता बताते हुए जगत्‌ और ब्रह्म की अभिन्नता 
एवं एकरूपता भी सिद्ध की है। इतना अवश्य है कि इस काल में प्रसाद ने जगत्‌ को 
परिवर्ततशील के साथ-साथ नश्वर भी कहा है। यह विचार केवल बौद्ध दर्शन को 
अजातशत्रु' नाठक में अंकित करने के कारण व्यक्त हुआ है और इसी कारण प्रसाद 
के ये दाशंनिक विचार उनकी स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द मनोवृत्ति के परिचायक हैं, 
किन्तु आगे चलकर प्रसाद के जगत्‌ सम्बन्धी विचार पूर्णतया स्थिर हो गये और वे 
इस नवनवोन्मेषशाली एवं परिवर्ततशील जगत्‌ को सवंदा सत्य मानने लगे । 
(३) चिन्तन की प्रोढ़ावस्था 

प्रसाद के ब्रह्म सम्बन्धी प्रौह़ विचार--प्रसाद अब निश्चित रूप से उस 
विराट्‌ ब्रह्म को नयत, मन, जल, थल, मारुत, व्योम आदि में सर्वत्र व्याप्त मानने 
लगे थे और उनका हढ़ विश्वास हो गया था कि वही ब्रह्म हमारी धमनी के अन्तर्गत 
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:ण के रूप में भी विद्यमान है तथा धूप-छाँह की भाँति नित्य खेल खेलता रहता है। 
वह एक अटल अहृष्ट का नियामक है, सवंशक्तिमान है और दया का अभेद्य कवच 
पहनकर सदव प्राणियों की रक्षा करता है उसी की विभूतियाँ सपृम्ण जगत में फैली 
हुई हैं, जिन्हें समाज ने बाँट लिया है।* वह अत्यन्त क्षमाशील है और निक्ृष्ट पापी 
भी यदि उसकी शरण में आ जाता है, तो वह उसे क्षमा कर देता है। क्षमा ही उसकी 
सत्ता है, महत्ता है और सम्भव है सबको क्षमा करने के लिए ही वह महाप्रलय करता 
है | वह अनन्त सौन्दर्यशाली है। उसका सौन्दर्य मदिरा की तरह नशीला, चाँदनी- 
सा उज्ज्वल, तरंगों-सा यौवनपृर्ण और अपनी हँसी-सा निर्मल है । उसकी अपांग-धारा 
में हलाहल भरा हुआ है और उन संकेतों में मरण और जीवन का रहस्य छिपा रहता 
है । उसका सौन्दर्य चिरविकासमय है और उसका सौरभ दिगनत-व्यापी है। इसी 
कारण वह कुजों में, फूलों के क्ुरमुट में कभी छिप नहीं पाता ।५ वह महाचिति 
स्वरूप है और आनन्दपूर्वक विविध लीलायें करने के लिए ही इस जगत्‌ के रूप में 
अभिव्यक्त होता है ।* वह अनन्त रमणीय, अनन्त शक्तिसम्पन्न, विराद एवं विश्वदेव 
है, उसकी सत्ता सभी नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं, उसी के रस से सिचित 
होकर तृण और वीरुध लहलहाते हैं और उसी से ग्रह, नक्षत्र एवं विद्य त्कण अन्तरिक्ष 
में देदीप्यमान होते हैं ।# उसकी भ्रकुटि की तनिक सी भंगिमा से प्रलय मच जाती 


है और सविता, पूषा, सोम, मरुत, पवमान, वरुण आदि उसी के शासन में रहकर 
निरन्तर चक्कर काटते रहते हैं ।* 


वही मंगलकारी शिव है और वही पापियों एवं अपराधियों से प्रतिशोध लेने 
के लिए रुद्र बन जाता है तथा उसके अजगव' पर तुरन्त शिजिनी चढ़ जाती है। 
इतना ही नहीं, वह संहार करने के लिए तुरन्त ताण्डव नृत्य करने लगता है। उसके 
ताण्डव नृत्य से सम्पूर्ण प्रकृति अस्त हो उठती है और यह भूत सृष्टि विनष्ट होने लगती 
है।' उसके भयंकर नाराच धृमकेतु की तरह अपनी पूछ में अत्यन्त प्रलयंकर ज्वाला 
लिए हुए दौड़ने लगते हैं ।१* वह संहार और सृजन दोनों कार्यों के लिए अपना तांडव 
पृत्य करता है। जिस समय सृजन के लिए उसका आननन्‍दपूर्ण तांडव नृत्य होता है, 
उस समय उसके शरीर से जो पसीने की उज्ज्वल बूदें गिरती हैं, उन्हीं से तारागण, 
चन्द्रमा, सूर्य आदि का निर्माण होता है और संहारकारी नृत्य करते समय उसके 
चरणों की चाप से भूधर तक घूलि के कण बनकर उड़ने लगते हैं* १, असंख्य ब्रह्माण्ड 
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प्रंसोद के दार्शनिक विचारों की पृष्ठभूमि ३४ 


बिखर जाते हैं, चेतन परमाणु विभक्त हो जाते हैं और क्षणभर में सब उसी में 
विलीन हो जातें हैं ! उसका विद्य त-कटाक्ष जिधर चला जाता है, उधर ही संसृति 
काँपने लगती है; यह विश्व महीान्‌ भूले पर कूलने लगता है और परिवत॑न का पर्दा 
छुल जाता है। उस शक्ति-शरीरी के प्रकाश से सम्पूर्ण शाप-पाप विनष्ट हो जाते हैं, 
प्रकृति गर्लेन्गंलकंर तथा उस कान्ति-सिंधु में घुलमिल कर कमनीय रूप थारण करने 
लगती है और भीष॑णेतरं भी सुन्दर बन जाता है। उसके उल्लसित हिम-धवल-हास 
के द्वारा हीरक गिरि पर विद्यू में विलास-सा होता हुआ दृष्टिगोचर होता है ।* उसके 
ताणडब-दृत्य को कोई रोक नहीं सकता । विश्व की सम्पूर्ण शक्ति उस शक्तिनाथ की 
विभृति का एक कण मात्र है। बड़े-बड़े साम्राज्य और सम्राट उसकी एक दृष्टि में 
नष्ट हो जाते हैं ।* वह सर्वशक्तिमती झाइवत सत्ता है। उसका काये सृजन एवं 
संहांर तके हीं सीमित नहीं है, अपितु वह पंचकृत्यकारी है । इसीलिए वह सृष्टि, 
स्थिति, सेहार, तिरोभाव और अनुग्रह की नित्य पाँच लीलायें करता रहता है ।3 

2“इसकी चिंत्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, नियत्र आदि अनेक शक्तियाँ हैं। इन 
शक्तियों में से जगत्‌ का नियन्त्रण करने वाली शक्ति का नाम “नियति' है, जो सूची- 
भेय्य अन्धकार में छिप॑ने वाली रहस्यमयी प्रज्वलित कठोर शक्ति है ४ 


इस प्रकार प्रसाद ने उस अनन्त-शक्ति-सम्पन्न व्यापक-विराट ब्रह्म को शिव 
के रूप मैं कहयाण करने वाला, रुद्र के रूप में भयंकर कार्य करने वाला तथा शुद्ध 
चेतन के रूप में निरन्तर पंचक्ृत्यों से सम्पन्न होकर इसी जगत्‌ में आनन्दमयी लीलायें 
करने वाला घोषित किया है। जगत्‌ की सम्पूर्ण शक्ति उसकी विभूति का एक कण है । 
वहूँ अंनब्त शक्ति-सम्पन्न है, किन्तु जगत्‌ का नियमन वह अपनी नियति-दशक्ति द्वारा 
करता है। यद्यपि नियति को कठोर एवं निरदंय कहा जाता है, तथापि वह मंगलमयी 
है, क्योंकि अपने क्र्र एवं कठोर कार्यों द्वारा भी वह जगत्‌ का कल्याण ही किया 
करती है । सृष्टि का सारा सौन्दर्य उसी चेतना का सौन्दर्य है। वह चिति या चेतना- 
शक्ति विश्व में व्याप्त है और स्वेच्छा से ही अपनी लीला के लिए इस विश्व का 
उन्‍मीलन करती है। अतएवं प्रसाद ने अभी तक उस विराद शक्ति-सम्पन्न ब्रह्म या 
शिव को केवल सृष्टि एवं संहार सम्बन्धी कार्यों तक ही सीमित बताया था, किन्तु 
अब अपनी प्रौढ़ वेला में वे शवागमों से पूर्णतया प्रभावित होकर उसे चिति या महा- 
चिति घोषित करते हुए नित्य सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह के कार्यों 
में लीन मानने लगे। इतना ही नहीं, प्रसाद ने अपने कामायनी' महाकाव्य में उस 
अनन्त शक्तिशाली महाचिति की पाँच प्रमुख शक्तियों का बड़ा ही रोचक एवं सांगो- 
पांग निरूपण भी किया है, जिन्हें चित्‌-शक्ति, आनन्द-शक्ति, इच्छा-शरक्ति, ज्ञान-शक्ति 
और क्रिया-शक्ति कहा जाता है। इसके साथ ही प्रसाद ने अभी तक संग्गुण एवं 
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३६ प्रसाद-दर्शन 
साकार ब्रह्म की ही चर्चा अधिक की थी। किन्तु वे अपनी प्रौढ़ बेला में ब्रह्म के दो 
रूप मानने लगे थे । उनका विचार था कि सूरत, नह॒वर और अमृत्त , अविनश्वर दोनों 
ही ब्रह्म के रूप है। वायु और आकाश अमृत्त, अविनदइ्वर हैं; इनसे इतर मृत्त और 
नहवर (परिव्॑नशील) हैं।'* प्रसाद का यह दार्शनिक चिन्तन यद्यपि शव दर्शन पर 
आधारित है, तथापि उसकी निरूपण-पद्धति सबंधा मौलिक एवं नवीन है। इसीलिए 
प्रसाद के इस दार्शनिक चिन्तन को सर्वथा प्रौढ़ एवं मौलिक माना गया है। 

प्रसाद के जीव सम्बन्धी प्रोढ़ विचार वाद अपनी प्रौढ़ बेला में जीव को 
उस चेतन ब्रह्म का ही व्यष्टिगत स्वरूप मानते थे। उनका हृढ़ विश्वास हो गया था 
कि उस समष्टि रूप ब्रह्म में भी व्यष्टि रहता है।* अतएव सर्वात्मा के स्वर में, आत्म- 
समपंण के प्रत्येक ताल में, अपने विभिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना--एक मनोहर 
संगीत है। ? किन्तु जगत्‌ के मायात्री आक्षणों में लिप्त होकर जीव अपने वास्तविक रूप 
को भूल जाता है, वह विकारों में लिप्त हो जाता है और उसक्ता स्वर भी विकृत हो जाता 
है । इसीलिए फिर उसका स्वर विश्व-वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। वह पांडित्य के मारे 
जब देखो, जहाँ देखी, बेताल-बेसुरा ही गाता है।* इसके विक्ृत होने का मूल कारण 
संसार का यह रमणीय रूप है, जिसकी ज्वाला इतनी मोहक एवं इतनी आकर्षक होती है 
कि उस जीव का मन सतवाला होकर इसमें पतंग की तरह जलने लगता है। यह रूप 
की ज्वाला सांध्य गगन के समान रागमयी है और मदिरा के समान बड़ी तीब्र होती 
है । यह दिलाई तो ऐसी देती है जैसे मानो फूलों की सुकुमार माला हो, किन्तु यह 
लोह श्व्‌ खला से किसी प्रकार कम कठोर नहीं होती ।५ जीव इसी रूप की लौह 
शव खला में आबद्ध होकर अपने व्यष्टिगत रूप में ही मत्त रहा आता है और फिर 
समष्टिगत होने का प्रयत्त नहीं करता । उसे माया अपने बंधन में डाल देती है ।* 
इसी माया से आबद्ध होकर जीव अपनी स्वतंत्रता को खो देता है, अन्यथा जीव 
पूर्णतः स्वतंत्र है और ऐसे जिस जीव को भूमा का सुख और उसकी महत्ता का 
आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नद्वर चमकीले प्रदर्शन फिर अभिभ्त नहीं कर 
सकते । वह किसी बलवान्‌ की इच्छा का क्रीड़ा-कंदुक नहीं बत सकता, क्योकि उसे 
विश्वास हो जाता है कि समस्त आलोक, चैतच्य और प्राणशक्ति, प्रभु की दी हुई है । 
मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है । जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे 
ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दसश्भ नहीं /७ इतना ही नहीं, उसे यह भी ज्ञान हो 
जाता है कि जीवन सौभाग्य है, जीवन अलभ्य है, जीवन अनंत है, उसे छिन्न करने 
का किसे अधिकार है | उसे सर्वत्र जीवन ही जीवन की पुकार सुनाई देने लगती 
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प्रसाद के दार्शनिक विचारों को पृष्ठभूमि ३३७ 
है' ओर एक चेतना-शक्ति का ही सब कुछ खेल दृष्षिगोचर होने लगता है, जिसमें जीवन 
धुप-छाँह के समान खेलता हुआ जान पड़ता है*; किन्तु जोब का मत पर वच्य नहीं 
रहता, क्योंकि मत मधुप से भी अधिक चंचल और पवन से भी अधिक प्रगतिशील है, 
वेगवान है* और इसी मत के चक्कर में पड़कर जीव स्वयं नाना प्रकार की आपत्तियों 
का आह्वान के क्योंकि वह मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही 
जाला बुनता है और इसी जाले में भठकता रहता है। सचमुच जीवात्मा एक 
भठकी हुई ब्ुलबुल है, जो इस संसार के अवरिचित्र कुज में क्षणय-नर के लिए विश्वाम 
करने आती है । यहाँ रोती है, क्रदन करती है और वसंत के गुलाबी प्रभात में अपने 
यौवन में थिरकती हुई अपनी एक मीठी तान सुनाकर तथा रजनी-विश्लाम का सुल्य 
चुकाकर चली जाती है ।* 


यह जीव जगत्‌ में आकर सत्य और #ूठ के दलदल में फेस जाता है और 
सत्य की छाया को नहीं छू पाता, क्‍योंकि वह सर्दव अन्धकार में रहता है।* उसे 
उस क्षण यह भान ही नहीं रहता कि जीवन सत्य है, संवेदन सत्य है, आत्मा के 
आलोक में अंधकार कुछ नहों है ।४ वास्तव में आत्मा ही जीव के रूप में अज्ञात 
प्रदेशों से आकर इस संसार में जन्म लेती है, फिर अपने लिए कितने ही स्नेहमय 
सम्बन्ध बना लेती हैः, किन्तु उसे यहाँ शान्ति नहीं मिलती, क्प्रोंकि छाय्रा-चित्र- 
सहृदय जन-स्रोत में नियति-पवन के थपेड़ों से जो तरंगें उठती हैं, उनमें वह॒ एक तिनके 
के सह्श कभी इधर-उधर बहती है, कभी भंँवरों में चक्र खाती है और कभी 
लहरों में नीचे-ऊपर होती है। उसे कहीं कूल-किनारा नहीं मिलता ।* इसी कारण 
प्रसाद का यह हृढ़ विश्वास था कि यदि जीव अपनी वेयक्तिकता को छोड़कर समष्टि 
में मिलने का प्रयत्त करता है, यदि वह संसार की विषमता से दूर होकर समरमता 
की ओर अग्रसर होता है, यदि उसमें इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय हो जाता 
है" ” और यदि वह विद्व में अनंत संगीत के स्वर में अपना स्वर मिलाकर भव- 
बन्धन से मुक्त होने का प्रयास करता है" ), तो उसे सम्पूर्ण जगत्‌ अपना नीड़ दिखाई 
देने लगता है, सबकी सेवा अपनी सुख-संसृति प्रतीत होने लगती है, जड़-चेतन में 
सर्वत्र एक चेतनता विलापत करती हुई दिखाई देने लगती है और उसे अखंड आनंद 
एवं अनंत शान्ति की उपलब्धि हो सकती है ।' ५छतना ही नहीं, उसे फिर यह भी 
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इ्द प्रसाद-दर्शन 


-4तीत होने लगता है कि विश्व-चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का नाम 
जीवन' है । जीवन का लक्ष्य सौन्दर्य! है, क्योंकि आनंदमयी प्रेरणा, जो उस चेष्टा 
या प्रयत्न का मूल रहस्य है, स्वस्थ--अपने आत्म-भाव में, निविशेष रूप से रहने पर 
सफल हो सकती है |” जीव यह भूला हुआ है कि उसकी मूल सत्ता में आनंद का 
निवास है। प्रसाद ने तो यहाँ तक लिखा है कि अहा कितना सुन्दर जीवन हो, यदि 
मनुष्य को इस बात का विश्वास हो जाय कि मानव-जीवन की मूल सत्ता में आनंद 
है /* जीव इस आनंद को समरसता एवं अभेद द्वारा प्राप्त कर सकता है और माया 
से मुक्त होने पर ही वह ईव्वरत्व की ओर उन्मुख हो सकता है । है 4 

इस प्रकार प्रसाद ने अपनी प्रौढ़ बेला में यह स्पष्ट घोषित किया कि वह 
चित शक्ति या चेतन ब्रह्म विशाल सागर के समान है और जिस तरह सागर में अनेक 
लहरें उठती हैं और उसी में विलीन होती रहती हैं, उसी तरह इस विराट चिति या 
ब्रह्म के अन्तर्गंत ही नाना प्रकार के जीव नित्य उत्पन्न होते और उसी में विलीन 
होते रहते है। परन्तु जिस प्रकार सागर से पृथक लहरों की कोई सत्ता नहीं है, उसी 
प्रकार उस विराट ब्रह्म या चिति से पृथक किसी भी जीव या प्राणधारी की सत्ता नहीं है। 
हाँ, इतना अवश्य है कि प्रत्येक जीव जो रूप या आकार ग्रहण करता है, वह उसे अपनी 
कुछ वयक्तिक छाप सहित पृथक सत्ता समझता रहता है, किन्तु मरणोपरान्त वह फिर 
उसी चेतना-झ्षक्ति में विलीन हो जाता है। अतएबव प्रत्येक जीव कुछ क्षणों के लिए ही 
अपना पुृथक्‌ अस्तित्व बना लेता है, नहीं तो वह उस चिति से किसी प्रकार पृथक्‌ 
नही है। इस जीव की स्थिति चाँदनी के सागर के अन्तगंत बुलबुले के समान चमकते 
हुए उन तारों के समान है, जो कुछ क्षण चमक कर उसी प्रकाश-पुज में विलीन हो 
जाते हैं । परन्तु जिस तरह असंख्य तारागणों के घुलमिल जाने पर एक अखंड प्रकाश 
शेष रहता है और असंख्य पानी के बुदबुदों के घुलमिल जाने पर एक अनंत समुद्र शेष 
रहता है, उसी तरह समस्त जीवों के घुलमिल जाने पर अखंड आनंदपूर्ण चरम भाव- 
मयी विराट चेतना-शक्ति शेष रहती है। अतएवं जीव चेतना का ही स्वरूप है, 
उससे पृथक और कुछ नहीं है । 

प्रसाद के जगत्‌ सम्बन्धी प्रौढ़ विचार--स्वच्छन्द एवं स्वतन्त्र मनोवृत्ति के 
फलस्वरूप प्रसाद की मध्यकालीन रचनाओं में तो जहाँ-तहाँ कभी-कभी संसार की 
असारता एवं क्षमभंडुन्ता का स्वर भी गूजता हुआ सुनाई पड़ता है, किन्तु अपनी 
प्रौढ़ बेला में आकर प्रसाद का यह हढ़ विश्वास हो गया था कि संसार असत्य एवं 
सिथ्या नहीं है, अपितु सत्य है; संसार क्षणभंगुर नहीं, अपितु नित्य है और संसार 
को जो असत्य एवं क्षणभंगुर कहकर दुःखमय मानते थे, उनके प्रति प्रसाद ललकार कर 
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प्रसाद के दार्शनिक विचारों की पृष्ठभूमि २६ 


कहने लगे थे--मैं उत दाशनिकों से मतभेद रखतों हूँ, जो यह कहते आये हैं कि संसार 
दु:खमय है और दुःख के नाश का उपाय सोचना ही पुरुपायं है। यह विद्व विकास- 
पूर्ण है और विद्व की कामना का मूल रहस्य आनन्द है, अन्यथा वह विकास न 
होकर दूसरा ही कुछ होता ।" इतना ही नहीं, प्रसाद ने तो संसार को दुख:पूर्ण एवं 
क्षणिक मानने वाले वेदान्त एवं बौद्ध दर्शन पर आक्षेप करते हुए यहाँ तक कहा कि-- 
जो दुःखवाद का पचड़ा सव धर्मो ने, दाशनिकों ने गाया है, उसका रहस्य क्‍या है ? 
डर उत्पन्न करता ! विभीषिका फैलाना ! जिससे स्निग्ध गम्भीर जल में अवाध गति से 
तरने वाली मछली-सी विध्वसागर की मानवता चारों ओर जाल ही जाल देखे, उसे 
जल न दिखाई पड़े; वह डरी हुई, संकुचित-सी, अपने लिए सदेव कोई रक्षा की जगह 
खोजती रहे । सबसे भयभीत, सबसे सशंक ।* 

प्रसाद का जगत्‌ को नित्य एवं सत्य मानने का गा कारण यह था कि वे 
इस सम्पूर्ण प्रकति को परमात्मा की ही विभृति मानते थे और उन्हें सर्वत्र एक 
चेतन्य सागर उमिल होता हुआ दृष्टिगोचर होता था।४ उनकी यह हढ़ धारणा बन 
गई थी कि संसार नित्य यौवन और जरा के चक्र में अवश्य घुमता है" और यहाँ 
परिवर्तेत अवश्य होते रहते हैं, जिनके फलस्वरूप रवि, शशि, तारे अनेक रूप बदलते 
रहते हैं; वसुधा कभी जलनिधि बन जाती है, कभी जलनिधि मरुभृमि में परिणत हो 
जाता है और कभी जलधि में ज्वाला जलने लगती है।* यह जगत्‌ सेकड़ों रूप 
अवश्य बदलता रहता है और परिवतंनशील है, किन्तु उसी चिति या विराद ब्रह्म 
का ही स्वरूप है । अतएवं असत्‌ नहीं, सत्‌ है; अनित्य नहीं, नित्य है; क्षणभंगुर नहीं, 
सतत गतिशील है; केवल दुःखमय नहीं, अपितु सतत उल्लासपूर्ण एवं आनन्दमय है।* 
हाँ, इतना अवश्य है कि यह अपने दुःख-सुख से पुलकायमान अवश्य होता रहता है, 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह चिति का विराट वपु है, चिति के समान ही मंगलमय 
है, उसी के तुल्य सत्य है और उसी के तुल्य सतत चिर नवीन सौन्दर्य से ओतप्रोत 
है ।£ इतना होने पर भी यह कहना उचित नहीं कि संसार में भीषणता एवं विषमता 
नहीं है । प्रसाद यह स्वीकार करते थे कि संसार केवल सुखमय ही नहीं है, यहाँ दु:ख 
की भीषण विभीषिका भी नग्न नृत्य करती है । यहाँ लालसा क्रन्दन करती है, दुःखा- 
नुभूति हँंसती है और नियति अपने मिट्टी के पुतलों के साथ अपना क्र.र मनो विनोद 
करती है ।* विधाता की यह सृष्टि विषमता से भरी हुईं है और चेष्टा करके भी 
इसमें आथिक या शारीरिक साम्य नहीं लाया जा सकता ।१?* इसका मूल कारण यह 
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३द प्रसाद-दर्शन 


_.4तीत होने लगता है कि विश्व-चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का नाम 
'जीवन' है । जीवन का लक्ष्य सौन्दर्य” है, क्योंकि आनंदमयी प्रेरणा, जो उस चेष्टा 
या प्रयत्त का मूल रहस्य है, स्वस्थ--अपने आत्म-भाव में, निविशेष रूप से रहने पर 
सफल हो सकती है ।* जीव यह भूला हुआ है कि उसकी मूल सत्ता में आनंद का 
निवास है। प्रसाद ने तो यहाँ तक लिखा है कि अहा कितना सुन्दर जीवन हो, यदि 
मनुष्य को इस बात का विश्वास हो जाय कि मानव-जीवन की मूल सत्ता में आनंद 
है /* जीव इस आनंद को समरसता एवं अभेद द्वारा श्राप्त कर सकता है और माया 
से मुक्त होने पर ही वह ईइ्वरत्व की ओर उन्मुख हो सकता है । हे 

इस प्रकार प्रसाद ने अपनी प्रौढ़ बेला में यह स्पष्ट घोषित किया कि वह 
चित्‌ शक्ति या चेतन ब्रह्म विशाल सागर के समान है ओर जिस तरह सागर में अनेक 
लहरें उठती हैं और उसी में विलीन होती रहती हैं, उसी तरह इस विराद्‌ चिति या 
ब्रह्म के अन्तर्गत ही नाना प्रकार के जीव वित्य उत्पन्न होते और उसी में विलीन 
होते रहते हैं । परन्तु जिस प्रकार सागर से पृथक्‌ लहरों की कोई सत्ता नहीं है, उसी 
प्रकार उस विराट ब्रह्म या चिति से पृथक्‌ किसी भी जीव या प्राणधारी की सत्ता नहीं है। 
हाँ, इतना अवश्य है कि प्रत्येक जीव जो रूप या आकार ग्रहण करता है, वह उसे अपनी 
कुछ वैयक्तिक छाप सहित पृथक सत्ता समभता रहता है, किन्तु मरणोपरान्त वह फिर 
उसी चेतना-शक्ति में विलोन हो जाता है। अतएव प्रत्येक जीव कुछ क्षणों के लिए ही 
अपना पृथक्‌ अस्तित्व बना लेता है, नहीं तो वह॒ उस चिति से किसी प्रकार पृथक्‌ 
नही है। इस जीव की स्थिति चाँदनी के सागर के अन्तगंत बुलबुले के समान चमकते 
हुए उन तारों के समान है, जो कुछ क्षण चमक कर उसी भ्रकाश-पुज में विलीन हो 
जाते हैं। परन्तु जिस तरह असंख्य तारागणों के घुलमिल जाने पर एक अखंड प्रकाश 
शेष रहता है और असंख्य पानी के बुदबुदों के घुलमिल जाने पर एक अनंत समुद्र शेष 
रहता है, उसी तरह समस्त जीवों के घुलमिल जाने पर अखंड आनंदपूर्ण चरम भाव- 
मयी विराद चेतना-शक्ति शेष रहती है ४ अतएवं जीव चेतना का ही स्वरूप है, 
उससे पृथक और कुछ नहीं है । 

प्रसाद के जगत्‌ सम्बन्धी प्रोढ़ विचार-“स्वच्छन्द एवं स्वतन्त्र मनोवृत्ति के 
फलस्वरूप प्रसाद की मध्यकालीन रचनाओं में तो जहाँ-तहाँ कभी-कभी संसार की 
असारता एवं क्षणभंगुरता का स्वर भी शू जता हुआ सुनाई पड़ता है, किन्तु अपनी 
प्रौढ़ बेला में आकर प्रसाद का यह हृढ़ विश्वास हो गया था कि संसार असत्य एवं 
सिथ्या नहीं है, अपितु सत्य है; संसार क्षणभंगुर नहीं, अपितु नित्य है और संसार 
को जो असत्य एवं क्षणभंगुर कहकर दुःखमय मानते थे, उनके प्रति प्रसाद ललकार कर 
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कहने लगे थे---मैं उन दाश॑निकों से मतभेद रखतों हूँ, जो यह कहते आये हैं कि संसार 
दुःखमय है और दूःख के नाश का उपाय सोचना ही पुरुषा्थ है। यह विध्व विकास- 
पूर्ण है और विद्वव की कामना का मूल रहस्य आनन्द है, अन्यथा वह विकास न 
होकर दूसरा ही कुछ होता ।* इतना ही नहीं, प्रसाद ने तो संसार को दुख:पूर्ण एवं 
क्षणिक मानने वाले वेदान्त एवं बौद्ध दर्शत पर आक्षेप करते हुए यहाँ तक कहा कि-- 
जो दुःखवाद का पचड़ा सब धर्मो ने, दार्शनिकों ने गाया है, उसका रहस्य कया है ? 
डर उत्पन्न करता ! विभीषिका फैलाना ! जिससे स्निग्ध गम्भीर जल में अवाध गति से 
तैरने वाली मछली-सी विश्वसागर की मानवता चारों ओर जाल ही जाल देखे, उसे 
जल न दिखाई पड़े; वह डरी हुई, संकुचित-सी, अपने लिए नदैव कोई रक्षा की जगह 
खोजती रहे । सबसे भयभीत, सबसे सशंक | * 

प्रसाद का जगत्‌ को नित्य एवं सत्य मानने का की कारण यह था कि वे 
इस सम्पूर्ण प्रकृति को परमात्मा की ही विभूति मानते थे और उन्हें सत्र एक 
चेतन्य सागर उमिल होता हुआ दृष्टिगोचर होता था ।४ उनकी यह हढ़ धारणा बन 
गई थी कि 'संसार नित्य यौवन और जरा के चक्र में अवदय धघृमता है" और यहाँ 
परिवर्तन अवश्य होते रहते है, जिनके फलस्वरूप रवि, शज्ञि, तारे अनेक रूप बदलते 
रहते है; वसुधा कभी जलनिधि बन जाती है, कभी जलनिधि मरुभृमि में परिणत हो 
जाता है और कभी जलधि में ज्वाला जलने लगती है।* यह जगत्‌ संकड़ों रूप 
अवश्य बदलता रहता है और परिवर्तनशील है, किन्तु उसी चिति या विराद ब्रह्म 
का ही स्वरूप है। अतएवं असत्‌ नहीं, सत्‌ है; अनित्य नहीं, नित्य है; क्षणभंगुर नहीं, 
सतत गतिशील है; केवल दुःखमय नहीं, अपितु सतत उल्लासपूर्ण एवं आनन्दमय है।* 
हाँ, इतना अवश्य है कि यह अपने दुःख-सुख से पुलकायमान अवश्य होता रहता है, 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह चिति का विराट्‌ वपु है, चिति के समान ही मंगलमय 
है, उसी के तुल्य सत्य है और उसी के तुल्य सतत चिर नवीन सौन्दर्य से ओतप्रोत 
है ।४ इतना होने पर भी यह कहना उचित नहीं कि संसार में भीषणता एवं विषमता 
नहीं है । प्रसाद यह स्वीकार करते थे कि संसार केवल सुखभय ही नहों है, यहाँ दुःख 
की भीषण विभीषिका भी नग्न नृत्य करती है । यहाँ लालसा क्रन्दन करती है, दुःखा- 
नुभ्रूति हंसती है और नियति अपने मिट्टी के पुतलों के साथ अपना क्र. र मनो विनोद 
करती है ।* विधाता की यह सृष्टि विषमता से भरी हुई है और चेष्टा करके भी 
इसमें आथिक या शारीरिक साम्य नहीं लाया जा सकता ।१* इसका मूल कारण यह _ 
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है कि उस सृष्टिकर्तता ने इस सृष्टि को निरन्तर गतिशील बनाने के लिए ही यहाँ 
विषमता की सृष्टि की है, सुख-दुःख उत्पन्न किये हैं, क्योंकि इसी विषमता की पीड़ा 
से आकुल होकर सारा जगत्‌ सतत स्पन्दनशील होता है।' इसके अतिरिक्त यदि 
समस्त प्राणियों की व्यवस्था एक-सी ही की जाती, तो यह सृष्टि कैसी नीरस होती 
और फिर यहाँ उस विधाता की क्रीड़ा कैसे चलती, जिसके फलस्वरूप कहीं देवबालाओं 
के नृत्य हो रहे हैं, तो कहीं राज्य-विप्लव हो रहे हैं; कहीं अतलान्त समुद्र सूख रहा 
है, तो कहीं महा मरुस्थल में जल की धारायें बहने लगी हैं*; कहीं कितने ही अनाथ 
अन्न-वस्त्र-विहीत, बिना किसी औषधि-उपचार के मर रहे हैं? और कहीं पुण्य के नाम 
पर अथवा धर्म के नाम पर गुलछरे उड़ रहे हैं, ब्रह्मगोज हो रहा है और छत पर से 
पूरी और मिठाइयों के टुकड़ों से लदी हुई पत्तलें नीचे उछाली जा रही हैं।* 

इस तरह प्रसाद ने इस भीषण जगत्‌ की विषमतापूर्ण दयनीय स्थिति का भी 
बड़ा ही रोचक हृश्य प्रस्तुत किया है और बताया हैं कि यह विषमता की 
विभीषिका केवल एक उपाय द्वारा दूर हों सकती है और वह है समरसता' को 
अपनाना । विद्व में व्याप्त यह विषमता तभी दूर हो सकती है जब प्रत्येक मानव 
अपने को एक विश्व-कुटुम्ब का सदस्य मानने लगे, सबको एक ही विश्वात्मा के अंग- 
प्रत्यंग के रूप में देखने लगे और किसी को कोई तुच्छु एवं हेय न समझे । उस समय 
इस वसुधा पर न कोई शापित रहेगा और न कोई तापित पापी रहेगा, अपितु जीवन 
रूपी वसुधा पूर्णतया समतल हो जायेगी तथा जो व्यक्ति जहाँ पर है वहीं वह समरसता 
का अनुभव करने लगेगा ।४ 


इस प्रकार प्रसाद ने अपनी प्रौढ़ बेला में यह भली प्रकार अनुभव किया था 
कि जगत्‌ की असत्यता एवं जीवन की क्षणभंगुरता ने मानवों को अत्यन्त निष्क्रिय 
एवं अकमंण्य बना दिया है। विश्व के अन्य भागों में विज्ञान के विकास के साथ-साथ 
उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, किन्तु भारत जसा कर्मशील एवं ज्ञान-गुरु देश अभी तक 
इस प्रगति में पिछड़ रहा है। इसी कारण प्रसाद ने उन दार्शनिक विचारों का निरा- 
करण किया, जिनके फलस्वरूप मानव अकर्मण्य एवं निकम्मे बनते चले जा रहे थे 
और संसार को छोड़कर तथा प्रगति से पराह मुख होकर जंगलों में हाथ पर हाथ रखे 
जीवन व्यतीत करने के लिए उत्सुक रहे आते थे। इसके ठीक विपरीत प्रसाद ने उन 
दार्शनिक विचारों का स्वागत किया, जिनमें ब्रह्म के समान ही जीव को भी महत्त्वपूर्ण 
घोषित किया गया था, जगत्‌ को सत्य एवं चिर मंगलमय बताया गया था और 
जीव की ही भाँति जगत्‌ को भी ब्रह्म काही विराद एवं व्यापक रमणीय शरीर 
घोषित किया गया था; क्योंकि प्रसाद जानते थे कि जब तक जगत्‌ की सत्यता घोषित 
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नहीं की जायेगी और जब तक मानव को इसकी रमणीयता एवं मंगलमयता से 
परिचय नहीं कराया जायेगा, तब तक मानव इसकी ओर आशक्ष्ट नहीं होगा और 
इसके अन्तगंत प्रगति करने के लिए भी उत्सुक नहीं होगा। ऐसे ही जब तक जीव 
को ब्रह्म का स्वरूप नहीं घोषित किया जायेगा, तब तक प्रत्येक जीव में समानता का 
भाव पुष्ट नहीं होगा और पारस्परिक विषमता भी समाप्त नहीं होगी । इसीलिए 
प्रसाद ने मानवों को कमंशील एवं प्रयत्नगील बनाने के लिए तथा अपने राष्ट्र एवं 
समाज को समुन्नत बनाने के लिए प्रत्येक जोव की समानता एवं जगत्‌ की सत्यता पर 
अत्यधिक बल दिया तथा इस जगत्‌ के अन्तगंत दिखाई देने वाली विषमता, विभिन्नता 
एवं विविधता को केवल बाह्य घोषित करते हुए अन्तर्वष्यापी अभेद एवं अभिन्नत्व की 
घोषणा की । यह अभेद एवं अभिन्नत्व ब्रह्म और जगत्‌ को तथा ब्रह्म और जीव को 
सत्य सतत चिर सुन्दर एवं मंगलमय बताकर दोनों को अखंड एवं अविभक्त घोषित 
किए बिना स्थापित हो नही सकता था। इसी कारण प्रसाद ने अपनी प्रौढ़ बेला में 
स्पष्ट ही ब्रह्म और जीव के अभेद पर बल दिया, ब्रह्म और जगत्‌ के अभेद पर बल 
दिया और दोनों को सत्य घोषित करते हुए अभेदवाद की पुष्टि की । 
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द्वितीय प्रकरण 
परस तत्व--शिव 


तीन पदार्थें--पति, पशु और पाश 
शिव का लक्षण--- 

स्वरूप लक्षण 

तठस्थ लक्षण 

निराकार एवं साकार शिव 

शिव का निराकार रूप 

शिव का साकार रूप 

शिव के परस्पर विरोधी गुण 
शिव का विराट रूप 

प्रसाद के परम तत्व-निरूपण की विशेषताएं 
शिव की शक्ति का स्वरूप 

शक्ति के विभिन्न रूप--- 
चित्‌-शक्ति 

आनन्‍्द-शक्ति 

इच्छा-शक्ति 

ज्ञान-शक्ति 

क्रिया-शक्ति 


द्वितीय प्रकरण 


परस तत्व---शिव 


जो सर्व व्यापक तऊ सबसे परे है। जो सूक्ष्म है तऊ बसुधा धरे है। 
जो शब्द में रहत शब्द न पार पाव । ताकी महान महिमा कवि कौन गाव ॥ 
कर रही लीलामय आनन्द महाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 
विश्व का उन्‍्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त ॥* 


तीन पदार्थ 


दवदर्शन के अनुसार पति, पशु और पाश नामक तीन पदार्थ माने गये हैं ।३ 
इनमें से पति पदार्थ से अभिप्राय शिव से है*, जीवात्मा पशु' कहलाता है" और 
पाश' से अभिप्राय उन सांसारिक बन्धनों से है जो मल, कम, माया और रोघशशक्ति 
के भेद से चार प्रकार के होते हैं' और जिन्हें जड़ प्रकृति या जगत्‌ कहा जा सकता 
है। उक्त पदाथ-त्रय का विवेचन करने के कारण शैव दर्शन को त्रिक्दर्शन, त्िकश्ास्त्र 
या त्रिक्‌ भी कहा जाता है ।४ प्रसाद ने भी अहो लखो यह विश्वेश्वर की सृष्टि 
अनूपम* तथा पशुपति निज पश्ुुगन प्रतिपालत प्रेम सहित भल** कहकर स्पष्ट ही 
पशुपति, पशु और सृष्टि (पाश) नामक तीनों पदार्थों की ओर संकेत किया है । परन्तु 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन में परम शिव को विश्वोत्तीणं, विश्वात्मक, परमानन्दमय, प्रकाशैकघन, 
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७. कठमीर शविज्य--प्रथम भाग, प्रृष्ठ १। 

चित्राधार, पृष्ठ ७२। 

€. वही, पृष्ठ ७३। 


ढ >< ७ ० 0 ०० 


हु । 


४४, 


छ्र् प्रेसींद-दर्शन 
सर्व, सर्वकर्त्ता, व्यापक, परमेश्वर आदि कहकर इस अखिल ब्रह्मांड में अभेद रूप 
से स्फुरित होता हुआ बतलाया गया है और कहा गया हैं कि ॑स परम शिव के 
अतिरिक्त न कुछ ग्राह्म है और न कोई ग्राहक, अपितु वही परम शिव भट्टारक नाना 
वैचित्र्यों से परिपूर्ण इस सृष्टि में प्रगट हो रहा है। अतएव पश्ु और पाश नामक 
पदार्थों की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, वे भी पशुपति के ही प्रसार मात्र हैं और तीनों 
पदार्थों के स्थान पर कैवल एके परभे शिव अथवों पंशुपति नामक पदार्थ या तश्व ही 
संवोपरि है |! इस तरंह प्रत्यभिज्ञा बहने में तीम पदार्थों अँथर्वां तीनें ततँवों के स्थॉर्न 
पर जैसे एंक शिव को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार कियां गैयां है और इंसी में 
तीनों का समावेश कियां गयां है, वसे ही प्रसाद ने भी नीचे जले था ऊंपर हिंम थां, 
एक तरल थां एक सघन, एक तत्त्व की ही प्रधांनता, कहो उसे जंड़ या चेंतन ३ कहकर 
जड़ (पाश), चेतन (पथु) तथा एक तत्त्व (पशुपति) तीनों पदार्थों में उसी एक पंरमैं 

तत्व--परम शिव की प्रधानता स्वीकार की है |थअसांद तो किसी भी तरह से जंड़ 
“और चेतन तक का भेद स्वीकार करने के लिए तयार नहीं हैं । उनका तो स्पष्ट मरते 
है कि जिन पदार्थों की शक्ति अप्रकाशित रहती है, उन्हें लोग जड़ कहते हैं । किन्तु 
देखो जिन्हें हम जड़ कहते है, वे जब किसी विशेष मात्रा में मिलते हैं, तब उम्में एक 
शक्ति उत्पन्न होती है, स्पन्दन होता है, जिसे जड़तां नहीं कहूँ सकते । वास्तव में 
सर्वत्र शुद्ध चेतन है, जड़ता कहाँ ? यह तो एक भ्रमात्मक कल्पना है ।'४ अतः प्रसाद 
ने शवद्शंन के मतानुसार पति, पशुं एवं पाश नामक पदार्थ-त्रयथ की और संकेत 
अवश्य किया है, परन्तु वे एक पशुपति अथवा परम शिव को हीं परम पदार्थ, परम तत्व॑ 
अथवा शाश्वत सत्ता मानते हैं ।५ शिव ही प्रसाद के परम आराध्य हैं ।* प्रसाद ने 





१. श्रीसत्परमशिवस्थ पुनः विश्वोत्तोणं-विश्वात्सक--प रमानन्दमय-प्रकाहक 


घनस्प अखिलम्‌ अभेदेनंव स्फुरति; न तु वस्तुतः किचित्‌ ग्राह्म 
ग्राहक वा; अपितु श्री परसशिवभट्टारक एव इत्थं नानावेचित्र्यसहर्त्र: स्फूरति । 
“5० हु०, पृष्ठ 5। 


सर्वज्ञः सर्वकर्त्ता च व्यापक: परमेदवर:। विज्ञान भैरव, १०९ । 
चिदेव भगवती स्वच्छस्वतंत्ररूपा तत्तदनन्तजगदात्मना स्फुरति । 
हे -अ्र० हु०, ८5 ३ । 
आत्मव सर्वभावेषु स्फुरन्िवृ तचिद विभुः। 
अनिरुद्धेच्छाप्रसरः प्रसरद हक क्रियः शिव: ॥ शिवहष्टि १२ 
ज्ञयस्य हि पर तत्वं यः प्रकाशात्मकः शिवः । तंत्रालोक १।५२ । 
कासायनी, पृष्ठ ३। 
जनसेजय का नाग-यज्ञ, पृष्ठ १२। 
इरावती, पृष्ठ ५८ । 
६. संसार को सदय पालत जौन स्वासी । 
वा शक्तिमान परमेश्वर को नसासी ॥ चित्राधार, पृष्ठ १५३ । 
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वेंसु धरा, अंम्बु, अग्नि, गगन, पवन, दिनेश, चन्द्र और सज्जन नामक अष्टमुतियों में 
उसी एक परम तत्त्व शिव का साक्षात्कार किया है| तथा महेश *, पशुपति ? , मृतताथ 
प्रमेशवर”, परमात्मा, विश्वेश्वर०, ईद्यान*, पुरारी', महाचिति)!?, चिति१ १, 
महाकाल ' *, हर?) ?, शक्तिनाथ ) ४  शक्ति-शरीरी !*, एकलिगेशवर? * आदि अनेक ऐसे 
नामों से उसे अभिहित किया है, जो शिव के बोधक हैं । इनके अतिरिक्त शैवदर्शन में 
जिस तरह सवंत्र व्याप्त होने के कारण शिव को राम! बतलाया है?४, बसे हीं 
प्रसाद ने शिव को सर्वत्र रोम-रोम में रमे रहन के कारण राम' भी कहा है |! ऐसे 
स्वव्यापक होते हुए भी सबसे परे रहने वाले, अत्यन्त सूक्ष्म होकर भी वर्सुधा को 
धारण करने वाले, शब्द में रहते हुए भी शब्दों द्वारा ज्ञात न॑ होने वॉले शिव कीं 
महिमा का कौन गुण-गाल कर सकता है और कौन उसकी गुण-पग्रन्थियों को खोलंकर 
उसके स्वरूप का निरूपण कर सकता है ?)" यहाँ तक कि निगमागम भी नेति', 
नेति! कहकर उसका गुण-मान करते हुए थक गये १० , किन्तु उसका ठीक-ठीक निरूपण 
न कर सके । उस महान्‌ शक्तिशाली की सत्ता को सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ नतमस्तक 
होकर स्वीकार तो करता है, परन्तु वह अनन्त सौन्द्यंशाली कौन है ? कैसा है ? कहाँ 
रहता है ? यह कोई नहीं जानता । उसके रूप का पता लगाना संकुचित विचार-शक्ति 
के क्षेत्र से परे है। वह अनिवंचनीय है, अतकक्‍्य है और मनसा, वाचा, कमंणा भी 
अगम्य है ।*) बुद्धि, विवेक, ज्ञान अथवा अनुमान के द्वारा जिन्होंने उसे जानने की 


१. चित्राधार, पृष्ठ १३६-१४०॥ २. चित्राघार, पृष्ठ १५४ । 

है. वही, प्रष्ठ ७३। ४. वही, पृष्ठ ७३; कासायनी, पृष्ठ १८५) 

५. वही, पृष्ठ १५३। 

६. ज० ना०, पृष्ठ १४, ७३; स्कं०, पृष्ठ ९७, 5०, १४२; चं०, पृष्ठ १०३, क०, 
पृष्ठ ४१, १३४॥ 


७... चि०, पृष्ठ ७२; प्रे० प०, पृष्ठ २४, २५; का० कु०, पृष्ठ १४, ज० ना०, 
पृष्ठ १०८, १०९; कं०, पृष्ठ १४३ । 


८. चित्राधार, पृष्ठ १५५१ ६. कामायनी, पृष्ठ १५५॥। 
१०, कामसायनी, पृष्ठ १३ । ११. वही, पृष्ठ २४२, र८८ । 
१२, इ०, पृष्ठ €, १०, १४, २०, २२; स्क०, ७५, 5ठ४ । 

१३. इरावती, पृष्ठ ११। १४. इरावती, पृष्ठ १४। 


१५, कामायनी, पृष्ठ २५४॥ १६. छाया, पृष्ठ ६१९, ६४॥ 
१७, एप रासो व्यापको5न्र शिवः परसकारणमस्‌ । तंत्रालोक १।८८ 
१८. झरना, पृष्ठ ४६ । १६९. चित्राधार, पृष्ठ १५३॥ 
२०. निगमह गुण गाइ थाके । चित्राधार, पृष्ठ १५५ । 

२१, कामसायनी, पृष्ठ २६; झरना, पृष्ठ २० । 


ही प्रसाद-दर्श न 


चेष्टा की, वे भी नष्ट हो गये और उसका पता नहीं लगा सके ।” परन्तु प्रसाद का 
मत है कि उस अनन्त सौन्दयंशाली के सौन्दर्य का यत्किचित्‌ बोध कराने के लिए ही 
उसे रूप प्रदान किया गया है, क्‍योंकि सोन्दरयं-बोध बिना रूप के हो ही नही सकता । 
सौन्दयं के साथ-साथ हम अपने संवेदन को आकार देने के लिए, उनका प्रतीक बनाने 
के लिए बाध्य हैं।* इसी कारण उस अनिव॑चनीय को शब्दों द्वारा कहा गया है, उस 
अरूप को रूप प्रदान किया गया है और उस अमृत्त को यत्किचित्‌ मृत्त रूप में 
देखने की चेष्टा की गई है?, क्योंकि विराट एवं विश्वव्यापक होते हुए भी वह परम 
तत्त्व कुछ है, ऐसा इस नाना वंचिध्यपूर्ण सुष्टि को देखकर भान होता है ।४ 
शिव का लक्षण 

(क) स्वरूप लक्षण--जिस प्रकार शैवदर्शन अथवा शवागमों में बुद्धि की 
विकल्पना अथवा प्रज्ञा के सहारे शिव के स्वरूप की कल्पना की गई है, उसी प्रकार 
प्रसाद ने भी शिव के स्वरूप का निरूपण किया है। प्रसाद के शिव सच्चिदानन्द 
स्वरूप हैं ।* वे शुद्ध चेतन है ।* इसी कारण उन्हें चिति' अथवा महाचिति' के नाम 
से अभिहित किया जाता है ।* वे स्वव्यापक हैं“, विशु हैं), विराट है! ?, अन्तर्यामी 
है ', पूर्णकाम हैं! *, प्रमाता है! ३, अनन्त हैं) ४, अखण्ड हैं!" तथा सवंतन्त्र-स्वतन्त्र 
हैं।!'' वे अलख ७, अरूप)*, अटल)", अविचल+९, अभेद” ) एवं अपरम्पार * 


१. बुद्धि के, विवेक के, या ज्ञान अनुमान के भी, 

आये जो पतंग तुम्हें देखने, जले, गये। झरना, पृष्ठ ५० । 

काव्य और कला अथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ३५। 

होकर अतृप्त तुम्हें देखने को नित्य नया रूप दिये देता हूँ । झरना, पृष्ठ ६० । 
है विराट ! हे विश्वदेव ! तुम कुछ हो ऐसा होता भान। कामायनी, पृष्ठ २६। 
साँचे सच्चिदानन्द में प्रेम ना सुधारी क्यों ? चित्राधार, पृष्ठ १७६ । 

जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२। ७. कासायनी, पृष्ठ ५३, २४२, र८८ । 
चि०, पृष्ठ १५३, १५४, १८६; प्रे० प०, पृष्ठ १७; का० कु०, पृष्ठ ६१ 
स्क०, पृष्ठ ४७; क०, पृष्ठ १०५, २९७। 

६. चद्धगुप्त, पृष्ठ १०४; चित्राधार, पृष्ठ १५५। 

१०. कंकाल, पृष्ठ १५३; कासायती, पृष्ठ २४, २६। 

११. का० कु० पृष्ठ ६; विशाख, पृष्ठ ७६; आँधी, पृष्ठ ५० । 

१२. झ्वना, पृष्ठ ४६ । १३. झरना, पृष्ठ ६१। 

१४. चि०, पृष्ठ १५३; आए, पृष्ठ ८5; का०, पृष्ठ १६३; इ० पृष्ठ १६ । 

१५. कामायनी, पृष्ठ १६३, २५४; कंकाल, पृष्ठ २१५। 


शी दूत रच ह& (० इण 


१६. छाया, पृष्ठ ११३। १७, राज्यश्री, पृष्ठ ६८ । 
श्द, राज्यश्री, पृष्ठ ६८। १६९. कंकाल, पृष्ठ २१५। 
२०. कंकाल, पृष्ठ २१५। २१. झ्नरना, पृष्ठ ४६ । 


२२. चित्राधार, पृष्ठ ३० । 
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भी है । वे ही निविकार, निरुपम एवं निर्मम हैं ।' प्रसाद ने शिव को पूर्ण *, सर्वजञ्ञ ?, 
नित्य एवं सत्य बताया है। प्रसाद के शिव परा प्रकृति से परे नहीं, अपितु इसी 
में हिलेमिले हैं, उन्हीं चेतन की चित्कला विश्व के रूप में हप्टिगोचर हो रही है और 
उन्हीं की पूर्ण महत्ता व्योम में ओत-प्रोत है ।* वे विश्व-शरीरी, विश्वायतन एवं 
विश्वरूप हैं? तथा विद्वात्मा" एवं विश्वचेतना हैं ।* वे विज्ञानाकार हैं और ज्ञानों 
के आधार हैं ।!" वे इस दृश्य जगत्‌ के द्र॒ष्टा एवं कूटस्थ हैं ।! ' सर्वागज्योतिमय ) ९, 
आलोक-पुरुष ) 3, ज्योति-स्वरूप ) ४, ज्योतिष्पथ के स्वामी)”, तेज के आकर | *, 
आलोकमणि ५, वेश्वानर ! ९ , अनन्त अनल-शिखा ' *, कान्ति-निन्धु १ ? , प्रम प्रकाश * ) 
तथा महानील-लोहित-ज्वाला-स्वरूप हैं ।** आलोक एवं प्रकाश-युक्त होने के कारण 
ही उन्हें देव कहा जाता है ।* ३ बे ही देवाधि-देव हैं।* ४ प्रसाद ने शिव को ही अखण्ड 
आनन्द-घन * ०, आनन्द सिन्धु* * ,आनन्द-अम्बुनिधि *० ,अखण्ड आनन्द-वेश १ *, आनन्द- 
कंद * तथा लीलामय आनन्दकारी कहा है ।? वे सर्वात्मा ३ ) स्वेस्व॒ई *, सर्वेसमर्थ एवं 
स्वशक्तिमान२ 3, सर्वलोकविहारी २ ४, सर्वेश३०, सर्वोच्च-शक्ति? *, सकल निधियों के 


१. कानन-कुसुम, पृष्ठ २, ४ । २. का० नि०, पृष्ठ ४२। 

३. वही, पृष्ठ ४२। ४. आँधी, पृष्ठ १६। 

५. प्रेम-पथिक, पृष्ठ १७। ६. कानन-कुसुस, पृष्ठ €४। 

७, चि०, पृष्ठ १२४, १३६९-४०; वि०, पृष्ठ ३१; का० कु०, पृष्ठ €४। 

८. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २४; का० नि०, पृष्ठ ८१, १२८। 

६. एक घट, पृष्ठ १५। १०. कानन-कुसुस, पृष्ठ €४। 
११. वही, पृष्ठ ११, ६२ । १२, कामायनी, पृष्ठ २४५२। 
१३. कासायनी, पृष्ठ २२२१ १४. राज्यश्री, पृष्ठ ६८। 
१५. करुणालय, पृष्ठ १६ । १६. करुणालय, पृष्ठ २६। 
१७. कानन-कुसुम, पृष्ठ २९ । १८. चित्राधार, पृष्ठ १३९ । 
१६९६. कंकाल, पृष्ठ २१५। २०. कामायनो, पृष्ठ २५४। 
२१. झरना, पृष्ठ ४६। २२. कामायनो, पृष्ठ १८६। 
२३. चि०, पृष्ठ १५५; का०, पृष्ठ २८; क०, पृष्ठ ९, ६, २५। 

२४. इरावती, पृष्ठ १२। २५. का० नि०, पृष्ठ १६। 

२६. चित्राधार, पृष्ठ १५३। २७. कामायनो, पृष्ठ २८६। 

२८. कामायनी, पृष्ठ २५४। २६९६. चि०, पृष्ठ . (श४, १४५४: 
का० कु० , पृष्ठ *€। 

३०. कामायनी, पृष्ठ श३े । ३१. सस्‍्क०, पृष्ठ ७१, ८९; 
का० कु०, पृष्ठ ६। 

३२. कानन-कुसुम, पृष्ठ ७३। ३३. चि०, पृष्ठ १३५; स्कं०, पृष्ठ ६८। 

३४. चित्राधार, पृष्ठ १५५। ३५, कानन-कुसुम, पृष्ठ ३१। 


३६. आकाह-दीप, पृष्ठ ८६ | ४ 


५० प्रसाद-दर्शन . 


आधार), स्व-भृत-हित-रत* तथा समदर्शी हैं।? प्रसाद के वे शिव अनन्त 
रमणीय*, अखिल लोक-ललाम”, भुवन-अभिराम , सौन्‍्दय॑ं-सुधा-सागर*, 
चिर सुन्दर तथा सुन्दरतम है ।। वे समस्त आलोक, चेतन्य और प्राणशक्ति के 
प्रदाता हैं ।।* अपने अपार वभव एवं अनन्त महत्त्व के कारण ही वे 'भूमा” कहलाते 
हैं।! वे ही चेतन-पुरुष-पुरातन हैं! *, अनादि-अनन्त-माया-सम्पन्न है! 3, धर्मस्वरूप 
हैं! ४, प्रेममय प्रकाशरूप १७ तथा सौन्दय॑-प्रेम-निधि हैं।"* वे ही जगन्नियंता)७ 
और ब्रह्मांडनायक '“* हैं। इसी कारण उन्हें प्रभु! , ईश, ईश्वर एवं परमेश्वर १९, 
महेश * ', जगदीश * आदि नामों से अभिहित किया गया है। वे ही दस्ि-द्विग्रहो १३, 
शक्ति-शरीरी “ *, शक्तिनाथ*" तथा महाशक्ति*  हैं। वे ही भगवान हैं और सम्पूर्ण 
विश्व के वभव का स्रोत एवं स्वामित्व उन्हीं को प्राप्त है।** वे ही विद्वाधार*< | 


१. झरना, पृष्ठ ६११। २. कंकाल, प्रष्ठ २८२। 
३. कंकाल, पृष्ठ २८१। ४. कामायनी, पृष्ठ २६। 
४५. राज्यश्री, पृष्ठ ६२ | ६. राज्यश्री, पृष्ठ ६३। 
७. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २५। ८. आँसू, पृष्ठ १६। 

६. प्रें० प०, पृष्ठ २४ । १०. चनद्रगुप्त, पृष्ठ १०३। 
११. चरद्धगुप्त, पृष्ठ १०२। १२. कामायनो, पृष्ठ २८६। 
१३. कानन-कुसुम, पृष्ठ १। १४. राज्यश्री, पृष्ठ ६३ । 
१५. कानन-कुसुस, पृष्ठ २। १६. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २६। 


१७. करुणालय, पृष्ठ २४; स्कन्दगुप्त, पृष्ठ १२१, १४२ । 

१८. चित्राघार, पृष्ठ १५५॥। 

१६. चि०, पृष्ठ ११५; क०, पृष्ठ ४, ९; का० कु०, पृष्ठ &, ५८, ६२; बि०, पृष्ठ 
६४; ज० ना०, पृष्ठ ६७; स्कं०, पृष्ठ ६६; चं०, पृष्ठ १०३; प्रे० प०, पृष्ठ २१; 
कामना, पृष्ठ २, ८। ह 

२०. चि०, पृष्ठ ७४,१२७, १५५; प्रे० प०, पृष्ठ २३, २४; म० सम०, पृष्ठ २४; 
का० नि०, पृष्ठ ३०, रै४, ४६) जु० त्ता०, पृष्ठ ४२; चं०, पृष्ठ १ 8२, 
२२१; आँधी, पृष्ठ १०४, १ ०३, १०६; के०, पृष्ठ ४०, २५९; का०, पृष्ठ 


#३े 
२१. चित्राघार, पृष्ठ १५४। २२. करुणालय, पृष्ठ २४। 
२३. का० नि०, पृष्ठ ३६। २४. कामसायनो, पृष्ठ २५४। 
२५. इरावती, पृष्ठ १४। २६. कामायनी, पृष्ठ २०२। 


२७. आँची, पृष्ठ ५२, ७४, ८०, १०४, १०५, १११; आ०, पृष्ठ ९, १०; कं०, 
27 ४5, १७, १८, ईर३, १२३, १४६; इ०, पृष्ठ ५४; चं० पृष्ठ ६६, ६६, 
१८५; इ०, पृष्ठ १४, २२, ३२, ३२५। 

२८. करुणालय, पृष्ठ २५। | 


परम तत््व--शिव प१ 


कर्णधार ', अनन्तनिधि के नाबिकः, प्राणनाथ अथवा प्राणधन एवं प्राणाधार ३ 
गुणाधार *, अशरण-शरण" , प्रशब-हन-रुरू-्ान* आदि हैं और वे ही करुणालय७ 
करुणानिधि*, करुणासिधु *, करुणावरुणालय ? * आदि नामों से पुकारे जाते हैं । 

(ख) तटस्थ-लक्षण--शवागमों में ज्ञिव को पंचक्रृत्यकारी मानां गया है ।१ * इन 
पंचक्ृत्यों को क्रमश: सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोधान और अनुग्रह कहा गया है।* * 
किन्तु शिव की ख्रष्टता, स्थापकता, संहतु ता, विलयकारिता तथा अच्च्रहीतदा सभी 
कादाचित्क हैं) ३, क्योंकि उक्त कार्यो का सम्वन्ध नियत देशकाल से है? ४ और शिव 
सृष्टिकर्त्ता, भत्ता, संहर्त्ता आदि होते हुए भी सर्वंथा स्व॒तन्त्र एवं देशकाल की सीमाओं 
से परे हैं। अतः शिव की सृष्टता, स्थापकता, संहतु ता आदि उत्तका तटस्थ लक्षण है। 
प्रसाद ने भी शव दर्शन के आधार पर जिव के पंचकृत्यों का निरूपण किया है ।+ 
इसी कारण प्रसाद ने शिव को जगत्‌ का प्रमवकर्त्ता कहा है और उसे सबका पिता 
घोषित किया है ।!* प्रसाद की दृष्टि में यह सारी सृष्ठि एक रचना-मुलक-यज्ञ है, 





१. चि०, पृष्ठ १८२, १८६, १८७; क० पृष्ठ ३, ११; का० कु०, पृष्ठ ५,६२३; 
वि०, पृष्ठ ६६। 


२. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ २०८। 

३. चित्राधार, पृष्ठ १८८; कानन-कुसुम, पृष्ठ २०। 

४. कानन-कुसुम, पृष्ठ 5 । ४. चित्राधार, पृष्ठ १३६। 

६. राज्यश्री, पृष्ठ ६३ । ७. करुणालय, पृष्ठ २०। 

८. चि०, पृष्ठ १८५, १८७; क० पृष्ठ २०; प्रे० प०, पृष्ठ २२; का० कु०, 
पृष्ठ ७, ६३। 


€. क०, पृष्ठ १६९, २४; वि०, पृष्ठ ६५; रा०, ६३। 
१०. करुणालय, पृष्ठ २४॥। 
११. तथापि तद॒वत्‌ पंचकृत्यानि करोति |--श्न० ह०, सूत्र १०। 
१२. स्गस्थितिप्रलयानुग्र हति रोधानलक्षण पंचप्रकारं कृत्यम्‌ ।-शि० ह०, प्रष्ठ १५। 
१३. विश्वात्मसात्काररूपा समावेशभुः कादाचित्की, कथप्‌ उपादेया इय॑ स्थात्‌ इति 
यतो देहाद्यन्मज्जननिमज्जनवद्ञेन इृदम्‌ अस्याः कादाचित्कत्वसू इब आभाति। -' 
वस्तुतस्तु चितिस्वासंत्र यावभासितवेहादुन्मज्जनातु एवं कदाचित्कतुवस्‌ । 
“झअत्यभिनज्नाहदयम्‌, पृष्ठ ३६१ 
१४, नियतदेशकालादितया यदा आभासयति, तदा नियतदवेशकालाशइाभासांशे अस्य 
स्रष्ट्ता; अन्यदेशकालाञ्ाभासांश अस्य संहत ता; नीलादाभासांशे स्थायकता; 
भेदेव आभासांशे विलयकारिता; प्रकाशेक्येन प्रकाशने अनुग्रहीत॒ता । 
“पश्रत्यभिनज्नाहदयस्‌, पृष्ठ २३। 
१५. देखो--सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह की नित्य लीला से 
समस्त आकाद भर उठा है ।--इरावतो, पृष्ठ ५८ । 


न 


१६. करुणालय, पृष्ठ २५, २९६॥ #£ 58 + 


४२ प्रसाद-दर्शन 


और शिव इसके यज्ञ-पुरुष हैं।' वे नित्य रचना के कार्य में लीन रहते हैं और विश्व- 
रचयिता हैं।* इसी कारण प्रसाद ते शिव को स्थान-स्थान पर जगत्‌-पितार, 
जगज्जनक *, सृष्टिकर्त्ता”, परम पिता' आदि नामों से अभिहित किया है तथा बताया 
है कि यह सारा जगत्‌ उनका अद्भुत शिल्प है और वे इसके शिल्पी हैं |? प्रसाद ने 
'चिति का स्वरूप यह तित्य जगत** अथवा 'चिति का विराट वपु मंगल'* कहकर 
चेतन्यात्मा शिव और उनके ही द्वारा रचित जगत्‌ में कोई भेद स्वीकार नहीं किया 
है। इस अभिन्‍नत्व एवं अभेद के कारण ही शिव इस जगत्‌ के उपादान एवं निमित्त 
दोनों कारण हैं, क्योंकि जब प्रसाद शिव को इस जगत्‌ का कारण कहते हैं)", तब 
उनका तात्पयय उक्त दोनों ही कारणों से है। प्रसाद की दृष्टि में सृष्टि एक व्यापार 
है, कायं है और उसका कुछ न कुछ उद्देश्य है ।१ १ वैसे भी प्रत्येक कार्य किसी न किसी 
उदय अथवा प्रयोजन से ही क्रिया जाता है, किन्तु शिव तो पूर्ण काम हैं, फिर इस 
जगत्‌ की रचना में उनका क्या उह श्य है ? शव दार्शनिकों ने इसके दो उत्तर दिए 
हैं। प्रथण तो शिव क्रीड़ा या लीला करने के लिए इस जगत्‌ की रचना करते हैं ।* * 
दूसरे वे शंकर हैं, अतएव शं अथवा कल्याण करने के लिए अथवा जीवों पर अनुग्रह 
करने के लिए वे निराकार एवं अरूप होकर भी नाना आकारों एवं नाना रूपों को 
धारण करते हैं ।'? प्रसाद ने कर रही लीलामय आनन्द महाचिति सजग हुई सी 


१. रचना-मुलक सृष्टि यज्ञ यह यज्ञपुरुष का जो है ।-कामायनी, पृष्ठ १३२। 
२. जिसने रचकर फैलाया है ग्रह तारा विद्युत नखत माल ।-का०, पृष्ठ १७० । 
रे. चि०, पृष्ठ १२२; करु०, पृष्ठ २०, २५; कं०, पृष्ठ २१४; का० कु०, 
पृष्ठ ६४ । 
चि०, पृष्ठ १२३; क०, पृष्ठ २६; प्रे० प०, पृष्ठ २३ । 
प्र०, पृष्ठ १६; आँधी, पृष्ठ १०७। 
कंकाल, पृष्ठ २१५; महाराणा का महत्व, पृष्ठ १८। 
प्रतिध्वनि, पृष्ठ ६७; चित्राधार, पृष्ठ १२५। 
कामायनो, पृष्ठ २४२ । ९. कामायनी, पृष्ठ र८८। 
१०. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०९; झरना, पृष्ठ ४६ । 
११. जनसमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२। 
१२. क्रीडया दुःखवेद्यानि कर्मकारीणि तत्फलेः । 
संभत्स्यमानानि तथा नरकाणंवगहरे ॥ 
निवासोनि शरीराणि गृह णाति परमेश्वर : ।--शिवहष्टि १३ ६, २७ | 
सा एवं लक्षणा पारमेश्वरी शक्तिः स्वलीलोल्लासितस्य जगतो<5वस्थाहयहेतुत्वात्‌ । 
“स्पन्दकारिका, पृष्ठ ६। 
१३. ते शंकरं-श्र यसः कर्त्तारं स्तुमः प्रश सामः -स्पन्दकारिका, पृष्ठ ३। 
ध्यानपुजादसम्भवेनभक्तानुग्र हकरणाय तत्तदाका रग्रहण अविरोधातु । 
“सर्व-दशन-संग्रह, पृष्ठ १५८। 
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प्रम तत्त्व--शिव ५३ 


व्यक्त! ', सागर की भीषण तरंग सा खेल रहा वह महाकाल *, लीला उसी की 
जग में ? लीलामय की अद्भुत लीला £ आदि कहकर एक ओर तो शिव की लीला 
या क्रीड़ा को जगत्‌-निर्माण का उद्देश्य बतलाया है* और दूसरी ओर अप्रत्याशित, 
अप्रकटित कल्याण विश्व का करता है! * कहकर प्रसाद ने विश्व का कल्याण करने 
के लिए सृष्टि-रचना का होना सिद्ध किया है । 

शिव केवल सृष्टि-कर्त्ता ही नहीं, अपितु विश्वम्भर भी हैं और बड़े प्रेम-सहित 
अपने पशुगण (जोवों) का प्रतिपालन करते हैं, नित्य-प्रति उनका भरण-पोषण करते 
हैं । वे विश्व-नियंता होने के कारण तृण, वीरुध, सप॑ आदि सभी के प्रतिपालक 
हैं ।* वे विश्व-ग्रहस्थ हैं और सारा विध्व उनकी ग्रहस्थी है, जिसका परिपालन वे 
नित्य करते हैं ।* वे निष्ठुर एवं कठोर नहीं है, अपितु एक सद्‌ ग्रहस्थ की भाँति 
बड़े ही दयालु हैं और दया के साथ ही इस संसार का पालन करते हैं ।?* वे शीत्र 
ही शान्ति एवं सुखदाता होने के कारण आश्युतोष' कहलाते हैं! ', जगत्‌ की पीड़ाओं 
से संतप्त अनाथ जीवों को शरण देने के कारण अद्रण-शरण' के नाम से पुकारे 
जाते हैं । * यही शिव की स्थापकता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्थितिकारक 
कहते हैं । 

शिव विद्वम्भर ही नहीं, अपितु संहारक/री प्रलयंकर भी हैं ।' ? वे अपने 
तांडव नृत्य द्वारा सृष्टि को इतना विकम्पित कर देते हैं कि उसके अनंत चेतन 
प्रमाणु बिखर जाते हैं, सूर्य, चन्द्र आदि तारे के समान दिखाई देते हैं और बड़े-बड़े 
भूधर घूलि के कण बनकर उड़ने लगते हैं |! वे जब रौद्र रूप धारण कर अपने 
अजगव नामक धनुष पर शिजिनी चढ़ाकर इस सृष्टि का विनाश करने के लिए 





१ कामायनो, पृष्ठ ५३॥ २. कामसायनी, पृष्ठ १७०१ 
३. इन्दु, कला ३े, किरण १, सं० १६६८, पृष्ठ ३७। 
४. प्रेम-पथिक, पृष्ठ ३, २३॥ 
५. कं०, पृष्ठ २८; का० कु०, पृष्ठ १०, ११६; आँघी, पृष्ठ ३३; स्क०, पृष्ठ 
१२८; चित्राधार, पृष्ठ १३०॥ 
प्रेम-पथिक, पृष्ठ २३ ६ 
७. पशुपति निज पशुगन प्रतिपालत प्रेम सहित भल । 
विश्वम्भर नित भरत और पोषत निज जनब को ।+--चित्राधार, पृष्ठ ७३। 
८. हे है करुणा-सिधु, नियन्ता विश्व के, 
हे प्रतिपालक, तृण, विरुध के, सर्प के ।---करुणालय, पृष्ठ १६। 
8,  करुणालय, पृष्ठ २५; कानन-कुसुम, पृष्ठ ४, ६२॥ 
१०. संसार को सदय पालत जोन रवासी (-चित्राधार, पृष्ठ १५३ । 
११, आशुतोष तव आशु-शान्ति अभिनव तेहि दीन्ही ।-चि०, पृष्ठ ६६१ 
१२. चित्राधार, पृष्ठ १३७। 
१३. कामायनी, पृष्ठ २०२१ १४. कामायनी, पृष्ठ २५३, २५४ ॥ 


ही 


३७2 प्रसाद-दर्शन 


अपने नाराच छोड़ते है), तब उनके वे वाराच या वाण धृमकेतु के समान अपनी 
पूछ में प्रलयकारिणी अग्नि लिये हुए चलते हैं और अंतरिक्ष में उनकी हुकार स्पष्ट 
सुनाई पड़ती है।* इसी कारण उन्हें रुद्र नाम से भी अभिहित किया जाता है ।3 
वे जीवों के ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण सृष्टि के काल है। वे जब विनाश पर तुलते हैं, 
तब चितिमय चिता सृष्टि के विनाश के लिए अविरल गति से धधकने लगती है, इसी 
कारण उन्हें महाकाल कहते हैं।* वे अपने श्षुगी नामक वाद्य से भयंकर नाद 
उत्पन्न करते हैं, इसी कारण भरव' कहलाते हैं।" वे कतुत्व मद से मत्त तथा दम्भ 
और अहंकार से पूर्ण मनुष्यों को क्रीड़ा-कन्दुक बताकर इस विराट के वर्गीकरण के 
लिए क्रान्ति मचाते हैं और इस क्रान्ति द्वारा उत्थान का पतन और पतन का उत्थान 
किया करते है ।* वे ही समस्त आलोक, चैतन्य और प्राणशक्ति को मृत्यु द्वारा लौटा 
लेते हैं ।* उनका विद्युत-कटाक्ष इतता भयंकर है कि सारी सृष्टि काँपने लगती है 
तथा बड़े-बड़े साम्राज्य एवं सम्राट उनकी एक दृष्टि में नष्ठ हो जाते हैं ।४ उनका 
यह प्रकोप कभी दुभिक्ष एवं अकाल तक ही सीमित रहता है और कभी इतना उम्र 
रूप धारण कर लेता है कि उसी के कारण सूर्य अलात-चक्र को भाँति शून्य में भ्रमण 
करने लगता है तथा अग्नि-स्फुलिग की वर्षा करने लगता है, हिम-टीले नवीन 
महानदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और भयानक ताप से सम्पूर्ण जीव भुलसने 
लगते हैं। उस क्षण महाकालिक के चित्ताग्ति-साधन का सा भयंकर एवं वीभत्स 
हृश्य उपस्थित हो जाता है, प्रचण्ड आलोक सघन अंधकार में परिणत हो जाता है", 
सघन आकाश से प्रालेय हलाहल नीर बरसने लगता है", सागर मर्यादा त्याग देते 
हैं और सम्पूर्ण वसुधा जल में निमग्न हो जातो है। यह है संहारकर्त्ता शिव की 
संहतृ ता, जिसके फलस्वरूप यह सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है उसी में बिलोन हो 
जाती है। 


इन सृष्टि, स्थिति, संहार सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त वे शिव तिरोधान का 
कार्य भी करते हैं। इसके लिए वे नियति, काल, राग, विद्या और कला नामक पाँच 





कासायनी, पृष्ठ १८५ । 

वही, पृष्ठ १८५५, २०२। 

का०, पृष्ठ १८२, १८६, २०२, २४१, २५३; स्क॑०, पृष्ठ ४६ । 
का० ७5 ६७०, २७३; स्के०, पृष्ठ २९, ७५, ८४; इ०, पृष्ठ १ ' 
स्कन्दयुप्त, पृष्ठ ४८५; कामायनी, पृष्ठ २७३ । 

जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७३। 

चन्द्रयु प्त, (४5 १०३; झरना, पृष्ठ ६२ । 

कामायनो, पृष्ठ २५३; इरावती, पृष्ठ १४। 

प्रतिध्वनि, पृष्ठ २८, ६६, ६७, ६८ । 

कामायनी, पृष्ठ १३-१५। 
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परम त॑त्व--शिव प्भ्र 


कंचुकों द्वारा तथा आणव, मायीय और कार्म नामक तीन मलों द्वारा प्राणियों को 
ऐसे भूलावे में डाल देते हैं, जिससे वे प्रकाशक-घन-चिदात्मा-शिव के स्वरूप को नहीं 
देख पाते, संकुचित मनोवृत्ति वाले हो जाते हैं, अभेद को छोड़कर भेद-भाव से फरि- 
पर्ण हो जाते हैं और भेद-हृष्टि के कारण उस एक को अनेक रूप में देखने लगते 
हैं।' प्रसाद भी यह स्वीकार करते हैं कि शिव इतने छलिया हैं और जीवात्मा को 
अपनी तिरोधान-शक्ति द्वारा ऐसा पागल बना देते हैं कि अपने नेत्र, मन, जल, थल, 
मारुत, व्योम में सबंत्र उनका जो रूप छाया हुआ है वह जीवात्मा को दिखाई नहीं 
देता और वह खोजते-खोजते पागल होकर इसी वाम-रूपात्मक जगत्‌ में खो जाता 
है ।* प्राणियों को भुलावे में डालने वाली उनकी वह माया-शक्ति सम्पूर्ण आलोक- 
बिन्दु को घेरकर बैठी हुई नित्य मुस्कराती रहती है, यहाँ के जीवों को फेंसाती 
रहती है और देखती रहती है कि यह सारी सृष्टि किस तरह चल-चित्रों की भाँति 
चारों ओर घृमती रहती है?, किस तरह यहाँ के प्राणी अनुराग या आसक्ति में लीन 
रहे आते हैं और किस तरह वे भव-जाल में फंसकर माया-राज्य में अनुरक्त रहे आते 
हैं ।* यहाँ प्राणी इसलिए और भुलावे में पड़ जाते हैं कि छाया-नट की भाँति वे शिव 
अपने छवि के परदे में छिपकर बैठे हुए सम्मोहनकारी बेणु बजाते रहते हैं, संध्या के 
रूप में जादूभरा अंचल डालकर अपना कौतुक कर जाते हैं और जीवात्मा उन्हें तनिक 
भी पहचान नहीं पाता ।" वे प्रकृति के द्वारा प्रलोभन में डालने की चेष्टा किया 
करते हैं ।* उनकी सौंदयंमयी चंचल कृतियाँ रहस्य बनकर चारों ओर नाचती रहती 
हैं, जिनमें प्राणियों की दृष्टि ऐसी उलभ जाती है कि वे उस विराट एवं अक्षय 

सौन्दर्यंशाली को नहीं देख पाते और उसके प्रतिबिम्ब अथवा उसकी छाया में ही 


१. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, पृष्ठ १२, १९, १६, २३ । 
२. भरा नेनों में मन में रूप, किप्ती छझलिया का अमल अनूप । 
जल-थल मारुत-व्योम में, छाया है सब ओर । 
खोज-खोजकर खो गई में, पागल-प्रेम-विभोर ॥-स्कं० पृष्ठ ४७ । 
३. घ्म रही है यहाँ चतुददिक चल-चित्रों की संसृति-छाया. 
जिस आलोक-बिन्दु को घेरे वह बेठी मुसक्याती माया ॥--का०, पृष्ठ २९४॥ 
४. यहाँ मनोमय बिदव कर रहा रागारुण चेतन उपासना । 
साया-राज्य ! यही परिपादी पास बिछाकर जीव फाँसना 0 
“--कामायनी, पृष्ठ २६४ । 
५,  छायानट छवि परदे में सम्मोहन वेण बजाता, 
संध्या कुहुकिन अंचल में कोतुक अपना कर जाता +-आँसु, पृष्ठ ३२३ । 
६. करुणालय, पृष्ठ ७ । 


हर प्रसाद-दर्शन' 


अपने नाराच छोड़ते हैं), तब उनके वे ताराच या वाण धुमकेतु के समान अपनी 
पूछ में प्रलयकारिणी अग्नि लिये हुए चलते हैं और अंतरिक्ष में उनकी हु कार स्पष्ट 
सुनाई पड़ती है ।* इसी कारण उन्हें रुद्र नाम से भी अभिहित किया जाता है ।३ 
वे जीवों के ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण सृष्टि के काल हैं। वे जब विनाश पर तुलते हैं, 
तव चितिमय चिता सृष्टि के विनाश के लिए अविरल गति से धधकने लगती है, इसी 
कारण उन्हें महाकाल' कहते हैं।* वे अपने श्वुगी नामक वाद्य से भयंकर नाद 
उत्पन्न करते हैं, इसी कारण भरव' कहलाते हैं । वे कतु त्व मद से मत्त तथा दम्भ 
और अहंकार से पूर्ण मनुष्यों को क्रीड़ा-कन्दुक बताकर इस विराट के वर्गीकरण के 
लिए क्रान्ति मचाते हैं और इस क्रान्ति द्वारा उत्थान का पतन और पतन का उत्थान 
किया करते है ।* वे ही समस्त आलोक, चेतन्य और प्राणशक्ति को मृत्यु द्वारा लौटा 
लेते हैं ।५ उनका विद्युतू-कटाक्ष इतना भयंकर है कि सारी सृष्टि काँपने लगती है 
तथा बड़े-बड़े साम्राज्य एवं सम्राट उनकी एक हृष्टि में नष्ट हो जाते हैं ।“ उनका 
यह प्रकोप कभी दुभिक्ष एवं अकाल तक ही सीमित रहता है और कभी इतना उम्र 
रूप धारण कर लेता है कि उसी के कारण सूर्य अलात-चक्र को भाँति शून्य में भ्रमण 
करने लगता है तथा अग्नि-स्फुलिंग की वर्षा करने लगता है, हिम-टीले नवीन 

महानदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और भयानक ताप से सम्पूर्ण जीव भुलसने 
लगते हैं। उस क्षण महाकालिक के चित्ताग्नि-साइन का सा भयंकर एवं वीभत्स 
हृश्य उपस्थित हो जाता है, प्रचण्ड आलोक सघन अंधकार में परिणत हो जाता है, 
सघन आकाश से प्रालिय हलाहल नीर बरसने लगता है??, सागर मर्यादा त्याग देते 
हैं और सम्पूर्ण वसुधा जल में निमग्न हो जातो है। यह है संहारकर्त्ता शिव की 
संहतू ता, जिसके फलस्वरूप यह सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है उसी में विलोन हो 
जाती है। 


इन सृष्टि, स्थिति, संहार सम्बन्धी कार्यो के अतिरिक्त वे शिव तिरोधान का 
कार्य भी करते हैं। इसके लिए वे नियति, काल, राग, विद्या और कला नामक पाँच 


कामायनी, पृष्ठ १८५ । 

वही, पृष्ठ १६५५, २०२१ 

का०, पृष्ठ (६८५, १८६, २०२, २४१, २५३; स्कं०, पृष्ठ ४६ । 
का० पृष्ठ १७०, २७३; स्क०, पृष्ठ २९, ७५, ८४; इ०, पृष्ठ १ ' 
स्कन्दगुप्त, पृष्ठ ४५; कामायनी, पृष्ठ २७३ । 

जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७३। 

चन्द्रमुप्त, पृष्ठ १०३; झरना, पृष्ठ ६२। 

कामायनी, पृष्ठ २५३; इरावती, पृष्ठ १४। 

प्रतिध्वनि, पृष्ठ २८०, ६६, ६७, ६८। 

कासायती, पृष्ठ १३-१५ ॥ 
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प्र प्रसाद-दर्शन 


उलमे रहे आते हैं।' यहाँ तक कि जो उन जीवन-धन की छवि को देखने की चेष्टा 
करते हैं, वहाँ दर्शकों की ऐसी भीड़ लग जाती है कि दर्शन 'करने वाले हो स्वयं एक- 
दूसरे के आवरण बनते चले जाते हैं और उन्हें देख नहीं पाते ।* इस तरह वे परब्रह्म 
शिव अपनी आवरण-शक्ति द्वारा जीवों को इस तरह आवबृत कर देते हैं कि जीव 
नीच एवं मृढ़ मति होकर उसके चरण-कमलों को भूल जाता है और उसके मन 
की गति ऐसी हो जाती है कि वह बलपुृर्वक काम-क्रोध के सिधु में दौड़कर प्रवेश करने 
लगता है ।? 

शिव का पंचम तटस्थ-लक्षण अनुग्रृहीतुता है। शिव बड़े दयालु एवं कृपालु 
हैं ।* वे जगद्बन्धु कहलाते हैं ।* उन्हें दीनों से अत्यन्त प्रेम है, इसी से वे दीनबन्धु * , 
दीन-दुख-हारी*, दीनों के सम्बल” आदि कहे जाते हैं। वे संसार के दलित एवं पतित 
प्राणियों पर अनुग्रह करके उन्हें पावन कर देते हैं। इसी से उन्हें पतित-सबंस्व ' तथा 
पतितपावन * नाम से अभिहित किया जाता है। वे ही इस भवसागर में भटकने 
वाले जीवों के त्राणकर्त्ता हैं, इसी कारण उन्हें भवर्सिधु से जीवन-नौका पार करने 
वाले कर्णधार ' ), अनन्त-निधि के नाविक ! * अथवा शान्तिनिधि के नाथविक?3 कह 
कर पुकारा जाता है। उन्तके हृदय में देहिक, देविक एवं भौतिक तापों से संतप्त 
जीवों के प्रति असीम करुणा भरी हुई है, इसी कारण वे करुणा-वरुणालय, करुणानिधि 
अथवा करुणा-सिधु कहलाते है ।१४ सभी जीवों पर दया करने के कारण उन्हें दया- 


१. सोक्येमयी चंचल कृतियाँ बनकर रहस्य हैं नाच रहीं, 
मेरी आँखों को रोक वहीं आगे बढ़ने में जाँच रहीं । 
में देख रहा हूँ जो कुछ भी वह सब क्‍या छाया उलझन है ? 
सुन्दरता के इस परदे में क्या अन्य धरा कोई धन है ?--का०, पृष्ठ ६६ । 
२. सब कहते हैं खोलो, खोलो छवि देख'गा जीवन धन की ।* 
आवरण स्वयं बनते जाते, है भोड़ लग रही दर्शन की ॥--का०, पृष्ठ ६७ । 
रे. भूलि भूलि जात पद-कमल तिहारो कहा, 
ऐसो नीच मृढ़ मति कोन्‍्हीं है हमारी क्‍यों ?--चि०, पृष्ठ १७९६। 
४. कसो अनन्त वह देव दयालु सोह ।--चित्राधार, पृष्ठ १५३ । 
५. करुणालय, पृष्ठ २०। 
६. चित्राधार, पृष्ठ १७९, १८५; राज्यश्री, पृष्ठ ६३। 
७. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २१। 5. स्केदगुप्त, पृष्ठ ४२३ । 
६. चित्राधार, पृष्ठ १८५। 
१०. कंकाल, पृष्ठ ७३, २३५, २२८५, २५१; कानन-कुसुम, पृष्ठ ६५। 
११. चि०, पृष्ठ १८२, १८७; क०, पृष्ठ ३; का० कु०, पृष्ठ ८; बि०, पृष्ठ ६६। 
१२, चन्द्रगुप्त, पृष्ठ २०८१ १३. झरना, पृष्ठ ६३ । 
४. करुणालय, एृषठ १६, २०, २४; प्रेस-पथिक, पृष्ठ २२; विज्ञाख, पृष्ठ ६५; 
राज्यश्री, पृष्ठ ६२; चित्राधार, पृष्ठ १८५, १८७; प्रतिध्वनि, पृष्ठ १६। 


प्रम तत्त्व--शिव' ५७ 


निधि कहते हैं ।१ जगत्‌ के कल्याण में रत रहने के कारण वे शंकर *, विश्व-कल्याण- 
कर्ता), कल्याण के देवता, मंगलमय“* आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उनके 
अमंगलों में भी सर्दव मंगल छिपा रहता है, जिसे हम नहीं समझ पाते ।* वे इतने 
कृपालु हैं कि उनकी क्रपा-कादम्बिनी से सदेव सुधा-नीर की वर्षा होती रहती है ।४ 
उनकी दया होने से सब अच्छा ही होता है तथा उनकी कृपा से सदंव सफलता मिलती 
है ।* वे सर्देव सर्व-भूत-हित” की कामना से ही दम्भ और अहंकार से पूर्ण मनुष्यों का 
दमन करते हैं ।* वे दीन-दुखी-जनों का आर्त्तनाद सुनकर तुरन्त दौड़े आते हैं।१* वे ही 
सुमति-दाता हैं और मानव-हृदय-मूमि को करुणा से सींचक्र बोधन-विवेक-बीज अंकुरित 
किया करते हैं ।'! साथ ही वे इतने अनुग्रहकारी हैं कि सदेव उनके द्वारा अप्रत्या- 
शित एवं अप्रकटित रूप में विश्व का कल्याण होता रहता है! * तथा जब वे अनुग्रह 
करते हैं तो विश्व-बन्धन में पड़े हुए प्राणी के समस्त बन्धन खुल जाते हैं और वह 
प्रसन्न, उदार एवं विगत विकार होकर विश्व के प्राणस्वरूप शिव में ही व्याप्त हो 
जाता है ।) ३ 

निराकार एवं साकार शिव 


प्रसाद ने न तो शंकराचाय की भाँति केवल निगुण या निराकार ब्रह्म को और 
न बल्‍लभाचाय की भाँति केवल सगुण एवं साकार ब्रह्म को पारमाथिक सत्ता के 
रूप में स्वीकार किया है, अपितु ब्रह्म के निगुण एवं सगुण तथा निराकार एवं साकार 
दोनों रूपों को पारमा्थिक सत्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है। प्रसाद की यह 
मान्यता भारतीय उपनिषदों एवं उन्हीं की परम्परा में विकसित शैवागमों के आधार 
पर है, क्योंकि जिस तरह बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में ब्रह्म के मूत्त एवं अमूत्त' तथा 


०३ 


मरत्य (परिवर्तनशील) एवं अमत्यं (अपरिवर्ततशील) दोनों रूप सत्य माने गये 


१. चित्राधार, पृष्ठ १२०॥। २. चित्राधार, पृष्ठ ६९, १२०, १२२॥ 
३. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २३। ४. तितलो, पृष्ठ २५० । 

श्र चि०, पृष्ठ १८६; प्रे० प०, पृष्ठ २३; चं०, पृष्ठ १०४; इ०, पृष्ठ २२। 

६. चनद्रगुप्त, पृष्ठ १०४१ 

७. कादम्बिती कृपा की जिसको सुधा-नीर बरसातो है ।--का० कु०, पृष्ठ ३। 
८. जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ९६, ६९७। 

९. वही, पृष्ठ ७३॥। १०. चित्राधार, पृष्ठ १३६। 
११. दाता सुमति दीजिए, 


सानव-हुदय-भूसि करुणा से सींचकर बोधन-विवेक-बीज अंकुरित कीजिए । 
“अजातगन्रु, पृष्ठ घ६ | 
१२, प्रेम-पथिक, पृष्ठ २३ । 
१३. छुटे सब यह विश्व-बन्धन हो प्रसन्न उदार । 
विद्वप्राणी प्राण में हो व्याप्त विगत विकार )--क०, पृष्ठ २६। 


भद प्रसाद-दर्शन 


हैं ॥ दववेताइवतर उपनिषद्‌ में अरूप एवं अनामय कहकर निराकार ब्रह्म* और आँख- 
मुख-भुजा[-चरण-युक्तर एवं विद्व में परिवेष्टित ” कहकर साकार ब्रह्म को माच्यता दी 
है तथा शवागमों में विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय* तथा अमृत्त एवं विविध वचित्रययुक्त 
मृत्त-रूप* में ब्रह्म को स्वीकार किया गया है, वंसे ही प्रसाद ने उस परम तत्त्व, 
प्रम ब्रह्म अथवा परम शिव को अव्यक्त? एवं व्यक्त, अमृूत्त एवं मूत्त तथा 
नह्वर (परिवर्ततशील) एवं अविनह्वर. -« «४ «८ दोनों रूपों में स्वीकार 
किया है ।* ४ 

(क) शिव का निराकार रूप--शवदर्शन में शिव को अनादि, अनन्त, चिद्रूप, 
अक्षर, निविकार, शब्दरूप, अरूप, देशकालादि शून्य, विज्ञानहप, अवाच्य, अलक्षित 
आदि कहकर जिस तरह शिवत्व की अनिवचनीयता, निगु णता एवं निराक्रारित 
का निरूपण किया गया है??, उसी तरह प्रसाद ने भी अनिवंचनीय ? १, अवाच्य एवं 


१. द्वावेव ब्रह्मणो रूप मृत्त चंवामृत्त च मर्त्य॑ चामृर्त च ।७--बू० उ० २॥३ 
२. यतो यदुत्तरतर तदरूपमनामयथम््‌ +--इबे० उ० ३॥१० 


३. विदवतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखों विश्वतोबाहुरुत विश्वतर्पातु । 
। “+|बै० उ०-३॥३ 
४. विश्वस्पैक परिवेष्टितारमीशं त॑ ज्ञात्वाउमुता भवन्ति --इ्बे० उ० ३७ 
४५. विश्वोत्तीर्ण विधश्वसयं च। --प्र० हु०, पृष्ठ १८ । 
६. सामाज्या मृत्तता व्याप्ता ह यमृत्तंत्व॑ तदग्रतः |--शि० ह०, ५८९ 
७, अव्यक्त रूप है ।--चित्राधार, पृष्ठ ७२। 
८. कर रही लीलामय आनन्द महाचिंत सजग हुई सी व्यक्त ।--का०, पृष्ठ ५३। 
९. मूर्त, नदवर और अस्त, अविनश्वर--दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। वायु और 


आकाश असूत्त, अविनश्वर हैं; इनसे इतर मृत्तं और नश्वर (परिवतंनशील) 
हैं। -का० लि०, पृष्ठ २४। ह 

१०. यदनादि अनन्तं च पर ब्रह्म चिद्र॒र्प तदक्षरं निविकारं दाब्दरूपस्‌ । 

“शि० ह०, पृष्ठ ३९ । 


चिद्रपत्वमरूपक्स्‌ ।. -शि० ह०, २३ 
देशकालादिशुन्यकम्‌ ॥_ -शि० ह०, २४ 
आस्ते विज्ञानरूपत्वे ।  “हि० ह०, २६ 
अवाच्यत्वेन भवता' 7० अलक्षितस्वरूपाया ।--शिवहष्टि, २।३२ 


११. कंसे हो ? क्‍या हो ? इसका तो भार विचार न सह सकता । 


| “कासायनी, पृष्ठ २६। 
का० कु०, पृष्ठ ८१; आ०, पृष्ठ €८। 


परम तत्त्व--शिव प््ह 


शब्दातीत , कल्पनातीत *, ज्ञानातीत 5, विज्ञानाकार एवं ज्ञानाधार*, दिक्‍कालादि की 
सीमारहित", असीम *, अनन्त*, अलख“, अरूप एवं अमृत्त*, अव्यक्त ९, अमेंद *, 
अनूप *, अदृष्ट ' 3, अचल? *, अमर !“, अविनाशी ? *, अपार !५, क्षतिजपार !, 
सबसे परे! *, अविकल*?, अमल +) अज्ञय**, अक्षय*3, परमचिति या चेतना 
अथवा शुद्ध चेतन * *, निरुपम **, निर्मम "5, निविकार *४ आदि कहकर शिव के 
निगुण एवं निराकार रूप का विवेचन किया है। 


१. जो दाब्द में रहत शब्द न पार पावे ।--चित्राधार, पृष्ठ १५३ | 


२. तुम्हारा स्वरूप मनुष्य को कल्पना में नहीं आ सकता । 

“5चित्राधार, प्रृष्ठ १२९६ । 
३. जिससे जाना जाता सब यह, उसे जानने का प्रयत्वत ! अहु “--ए०, प्रृष्ठ ८ ! 
४. कानन-कुसुम, पृष्ठ ६४ । 
५. कामायनी, पृष्ठ १७०, २५२, २६१; लहर, पृष्ठ ३४। 
६. कामायतोी, पृष्ठ २४५, २६०; कानन-कुसुम, पृष्ठ २। 
७. चि०, पृष्ठ १३४; आँसू, पृष्ठ ७०; का०, पृष्ठ ३२८, ६८, १२३, १२८, १६३ 


२५१; वि०, पृष्ठ ११; अ० पृष्ठ ६४; प्र० २१; छाया, पृष्ठ ११४; आ०, 
पृष्ठ ८ । 
८. राज्यश्री, पृष्ठ ६८५। 

 €६. रा०, पृष्ठ ६८; ल० पृष्ठ २०; का० नि०, पृष्ठ ३४। 

१०, चित्राधार, पृष्ठ ७२; कामायनी, पृष्ठ ७२ । 

११. झरना, पृष्ठ ४६; कासायती, पृष्ठ रेष८ । 

१२, झरना, पृष्ठ ५० । 

१९२. लण०, पृष्ठ २२, ७७; चर्ध०, पृष्ठ २२६; अ०, पृष्ठ २८; का०, प्रृष्ठ १३१। 

१४. कामायनी, पृष्ठ १२३, २५१। 

१५. कामायनोी, पृष्ठ १२२। 

१६, प्रति०, पृष्ठ ६८; का० नि०, पृष्ठ ३४; का० कु०, पृष्ठ ६९० । 

१७. चित्राधार, पृष्ठ ३०; करु०, पृष्ठ २५। 


१८. लहर, पृष्ठ २७। १९, चित्राधार, पृष्ठ १५३। 
२०, कानन-कुसुस, पृष्ठ ८३ । २१. कानन-कुसुम, पृष्ठ ६€२। 
२२. वही, पृष्ठ ३। २३. कामायनो, पृष्ठ ६६ । 


२४. ए०, पृष्ठ १५; ज० ना०, पृष्ठ १२, १३; का०, पृष्ठ ५३, १०२, १६३, 
२४२, २५४२, २४५८ । 

२५. कानन-कुसुम, पृष्ठ ४ । 

२६, वही, पृष्ठ ४; आँसु, पृष्ठ ६३ । 

२७. वही, पृष्ठ ३; कामा०, पृष्ठ २८६ । 


६० प्रसाद-दर्शन 


प्रसाद के इस विवेचन में निगुण' या “निराकार' शब्द चार अर्थो में प्रयुक्त 
हुआ है। सर्वप्रथम वह रूप-हीन का द्योतक है। दूसरे, वह गुग-हीन या गुण-रहित 
का भी वाचक है, क्योकि निगुण' में गुण का अर्थ--विजेषण या लक्षण होता है 
और जिसका किसी प्रकार के विशेषण या लक्षण के द्वारा 'इदमित्थों निरूपण नहीं 
किया जा सकता, वह निगुण' कहलाता है। नेति-नेति उसकी इसी निविशेषता 
अथवा अनिवंचनीयता का प्रतिपादक है।! प्रसाद ने कैसे हो ? क्या हो ?'* अथवा 
जो शब्द में रहत शब्द न पार पाव3 के द्वारा उसे अनिवंचनीय, अवाच्य आदि 
कहकर उसके गुण-रहित रूप की ओर ही संकेत किया है। तीसरे, यहाँ निराकार या 
निगु ण शब्द गुणातीत अथवा प्रकृति के सत्व, रज, तम आदि गुणों से वर्जित तथा गोत्र, 
वर्ण, जन्म, मरण, मोह, शोक आदि प्राकृत हेय गुणों से रहित का भी वाचक है।ं 
चौथे, यहाँ निराकार' शब्द अखंडता, अनादिता, अनन्तता आदि का भी बद्योतक है। 
इसी कारण प्रसाद ने शिव को अखंड, अचल, अनादि, अनन्त आदि कहा है ।५ 

(ख) शिव का साकार रूप--शवदशंन में अनादि, अनंत, अमृत्त', अनवच्छिन्न, 
स्व॒तन्त्र एवं चतन्यात्मा शिव को मायोत्तीणं एवं विश्वोत्तीणं होकर भी महामाया के 
अधिष्ठानभूत ब्रह्मा, विष्णु आदि के ऐडवर्य से युक्त तथा विश्वमय कहा गया है।* 
वे अपनी इच्छा से ही कभी-कभी ज्ञान-शक्ति द्वारा विविध रूपों को धारण करते हैं ।* 
वे इस जगत्‌ में क्रीड़ा करने के लिये अपनी माया से छत्तीस तत्त्वों के रूप को 
ग्रहण करते हैं ।* वे ही देवता, मनुष्य, तियंक्‌ योति आदि का सृजन करके नाना 
शरीरों, नाना आकारों एवं विविध भुवनों का रूप ग्रहण करते हैं।* इस जगत्‌ के 
सम्पूर्ण पदार्थ तथा नाना रूप एक शिव के ही साकार रूप हैं ।१" वे एक ही जगत्‌ के 
विविध रूपों एवं विविध आकारों में स्थिति हैं।!! वे ही चित्शक्तिरूप शिव 


तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृष्ठ ४८ । 
कामायनी, पृष्ठ २६ । ३. चित्राधार, पृष्ठ १५३ । 
चित्राधार, पृष्ठ १५३, कानन-कुसुम, पृष्ठ ३; कामायनी, पृष्ठ२८९ । 
कामायनोी, पृष्ठ २५, १२३, २५४ । 
मायोत्तीर्ण अपि सहामायाधिकृता विष्णुविरंचाद्या यदीयेश्वर्यलेशेनेदवरीभूताः 
से भगवान नवन्छिन्‍नप्र कादानन्दरवानन्त्रय परमार्थो महेश्वरः । 
“एस ० सं०, पृष्ठ १६८। 

विभति रूपमिच्छाः कदाचिजज्ञानशक्तितः | --शिवहष्टि, १३० 
८. अत्मप्रच्छादनकोडां कुर्वतो वा कंचन । 

सायारूपमितोत्यादि षद्त्रिशत्तत्वकूपताम ॥ --बही, १।३२ 
९, तथा नानाहरीराणि , भुंववानि तथा तथा। 

विसृज्य रूप॑ गृह णाति प्रोत्कृष्टाधममध्यमम्‌ ॥ ---बही, १।३४ 
१०. तदूवत्सवेपदार्थानां जगत्वैक्ये स्थित: शिवः । --बही, ४॥६४ 
११. एकोउपि तत्र वेरूपो बहवो5्प्येकरूपिणः ॥ --बहोी, ६११६ 


२0 (८ ४ ८० २०० 


ि 


परम तत्त्व--शिव ६ १ 


स्वतन्त्र होकर भी अनन्त जगत्‌ के रूप में प्रकट हो रहे हैं ', क्योंकि परम शिव 
ही विश्व-शरीर है", वे ही जगत के नाना पदार्थों को रूप एवं आकार देने वाले हैं 
तथा वे ही जगत्‌ के साकार विग्रह हैं ।? इस तरह झीव दाशं निकों ने जैसे निराकार 
शिव के साकार रूप की चर्चा की है, वसे ही प्रसाद ने शिव को निराकर एवं निगुण 
कहते हुए साकार एवं सगुण भी माता हैं । इसी कारण प्रसाद ने शिव को घरा, 
कीलाल, वह्वानर, आकाश, समीर, दिनेश, चन्द्र तथा मनुष्य---इन अधष्टमूर्तियों को 
धारण करने वाले सिद्ध किया है ।४ प्रसाद की दृष्टि में वे अनादि एवं अनन्त माया- 
सम्पन्न हैं ।/ इसी कारण वे अनेकरूपी हैं*, सहखमुखी हैं?, चन्द्रिका में उनकी स्मित 
विद्यमान है, नदियों के निनाद में उनके हास्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है और यह 
विराट विश्व उनका विद्ञाल मंदिर है, जिसमें तारागण की ज्योति दीपमाला है । 
वे प्रकृति-प्मिनी के अंशुमाली हैं और इस असीम उपवन के माली हैं ।* वे ही यहाँ 
समस्त कार्यो को करते हैं, सब कुछ सुनते हैं, फल देते हैं और सब कुछ ग्रहण करते 
हैं।!" यह जगत्‌ उन्हीं का विराद एवं मंगलमय शरीर है! और वे सर्देव विदव- 
जनता में खड़े हुए दृष्टिगोचर होते हैं।'* वे कभी हमें रुलाते हैं और फिर कभी 
हमें हंसाते हैं।! उनकी मधुर हंसी और वंकिम अभ्रकुटि सभी हमें पुलकायमान 
करती रहती हैं ।! उनकी सदय एवं निदंय दोनों ही मूतियाँ बड़ी मनोहर है“, 
क्योंकि वे सदेव मंगलमूर्ति हैं!* और उनके द्वारा किए गए अमंगल में भी सदेव कोई 
न कोई मंगल छिपा रहता है ।१५ 


१.  चिदेव भगवती रवच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदनन्तजगदात्मना स्फुरित । 
“प्रत्यभिज्ञाहदयघ्‌, पृष्ठ ३। 

२. एवं भगवान्‌ विव्वशरीरः। “वही, पृष्ठ ६ । 

३. विग्रहो विग्रही चेव सवंविग्नह॒विग्रही। -““5वही, पृष्ठ ६ । 

४. अष्टमृति (कबिता)--चित्राधार, प्रृष्ठ १३६-१४० । 

५. कानन-कुसुम, पृष्ठ १। 

६. यों ही अनेकरूपी बनकर कभो पुजाया । -“कानन-कुसुम, पृष्ठ ६। 

७. कहकर सहस्रमुख से जब है वही बताता। >-वही, पृष्ठ ५। 

८. कानन-कुसुम, पृष्ठ, २। ६. वही, पृष्ठ २। 
१०, करत, सुनत, फल देत, लेत सब तुमहीं यही प्रतीत |--चि०, पृष्ठ १८६ । 
११, चिति का विराद वपु संगल ।-- कामायनी, पृष्ठ २८८ । 
१२. खड़े विश्व-जनता में प्यारे हम तो तुमको पाते हैं ।--का० कु०, पृष्ठ ६१। 
१३, हमको रुलाता है कभी, हाँ, फिर हंसाता है कभी । --बही, पृष्ठ ३१। 
१४. मधुर हँसी, भौंह टेढ़ी सब तब पुलकित हल सहिहों ।--चि०, पृष्ठ १६० । 
१५, मृति तुम्हारी सदय और निर्दय दोनों ही भाती हैं। --का० कु०, पृष्ठ २३ । 
१६, नित्य मंगलमई सूरति हिय पटल में देखि |--चित्राधार, पृष्ठ १८९ । 
१७. चढन्द्रगुप्त, पृष्ठ १०४ । 


हर प्रसाद-दर्शन 


प्रसाद ने शिव के साकार रूप के साथ-साथ उनके सगुण रूप का भी निरूपण 
किया है । शिव कर्त्ता, भर्त्ता, संहर्ता, विलयकर्ता तथा अनुग्रहकर्त्ता होने के कारण 
अनेक गृणों से विभूषित हैं। उनका सबसे बड़ा गुण यह है कि वे जगत्‌ के कल्याण- 
कर्ता हैं। इसीलिए प्रसाद ने उन्हें मंगलमय विभु), मंगलमय भगवान्‌ *, कल्याणकर्त्ता 
एवं कल्याण-देवता ? , विद्व-मंगलकारी *, सर्व-भृत-हित*, मंगलमूति* आदि नामों 
से अभिहित किया है। वे करुणानिधान है, करुणामय हैं: और करुणासिधु हैं।' 
उनकी करुणा ही सबको ग्याय देती है।!" उनकी करुणा-कादम्बिनी की चर्चा से 
चिर दम्ध-दुखी धरणी प्रमुदित हो सरसने लगती है ।! ” वे करुणामय होने के कारण 
ही इस दुःखपूर्ण धरणी को अपनी क्रोड़ में चिरकालिक शान्ति एवं विश्राम प्रदान 
करते हैं।* * वे दयामय हैं 3, दयाब्धि हैं'४ और अपनी दया-हृष्टि से सम्पूर्ण त्रासों 
के नाशक हैं ।* उत्तकी असीम दया अपना स्तिग्ध अंचल सब दुखियों के आँसू 
पोंछने के लिए सर्देव हाथ में लिए रहती है? * और वे अनन्त दया का अभेद्य कवच 
पहन कर सर्देव सबको सुरक्षित रखते हैं ।४ वे बड़े क्षमाशील हैं, केवल उनमें ही क्षमा 
की क्षमता है /“ और कृपा करने पर घोर से घोर कुकरमियों को भी वे क्षमा कर देते 
हैं। ! वे बड़े भक्तवत्सल हैं और शठता करने पर भी अपने भक्त पर कृपा करते 
हैं ।* वे दीनानाथ" ), दीनदयालु * *, निर्बलों के बल*?, दीनों के सम्बल ४, 
दीनों के सहायक *“, दीनबन्धु ** तथा दीनों के रक्षक हैं।? वे किसी को हीन 


१. चन्द्रगुष्त, पृष्ठ १०४। 

२. स्कन्‍्दगुप्त, पृष्ठ ९९, कं काल, पृष्ठ २१५। 
३. तितली, पृष्ठ २१०; विज्ञाख, पृष्ठ ६१ । 
है. 
द्‌ 
प्् 


विशाख, ६६ । ५. क काल, पृष्ठ ६९३, २८२ । 
चित्राधार, पृष्ठ १८९ । ७. प्रतिध्वनि, पृष्ठ १६। 
.. का० कु०, पृष्ठ १४; प्र०, पृष्ठ ५४; रा०, पृष्ठ ५६। 
९. राज्यश्री, पृष्ठ ६३ । १०. विद्याख, पृष्ठ 5६९। 
११. राज्यश्रो, पृष्ठ ७५। १२. राज्यश्रो, पृष्ठ ५६ । 


१२. स्कनन्‍्दरगुप्त, पृष्ठ ६९॥ 
१४. इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, सं० १९६७ | 


१५. स्कन्‍्दयुप्त, पृष्ठ ६६। १६९. स्कन्दगुप्त, पृष्ठ ६६ । 
१७, वही, पृष्ठ ६८। १८. कंकाल, पृष्ठ २९१। 
१६. कंकाल, पृष्ठ १७० । २०. चित्राधार, पृष्ठ ६१। 
२१. प्रतिध्वत्ति, पृष्ठ १६। २२. क काल, पृष्ठ २१५। 
२३. स्कनन्‍्दगुप्त, पृष्ठ ४२। २४. स्कनन्‍्दयुप्त, पृष्ठ ४२। 


२५. विशाख, पृष्ठ ७४; कंकाल पृष्ठ ४५। 
२६. प्रतिध्वनि, पृष्ठ १२। २७, स्कन्‍्दगुप्त, पृष्ठ १२१। 


परम तत्त्व--शिव ६ 


अवस्था में बहुत दिनों तक देख नहीं सकते और सदव दीनों को अपनाते हैं।* वे दीन 
दुखियों को देखकर रो पड़ते हैं? तथा उनके सहायक एवं संरक्षक वनकर उन्हें भीति 

बन्धन से छुडाते हैं, डूबतों को उबारते है”, उनकी बिगड़ी को बनाते हैं* और उन 
कर्णधार बनकर उनकी जीवन-नौका को पार लगाते हैं*, क्योंकि दीन-दुखियों से उन 
अत्यन्त स्नेह है ।* वे अशरण-शरण हैं*, उनकी दारण में जाते ही जीव के सम्पृण् 
पाप-पुण्य जलकर निर्मल हो जाते हैं और वह अखंड आनन्द-रूप हो जाता है। " ४ 
पतित-पावव एवं पापियों के उद्धारक हैं? ', अनाथों के नाथ हैं! *, असहायों बे 
सहांयक हैं ?, प्रणत-जन-सुखधाम हैं), पथ-अ्रष्ठों के पथ-प्रदर्शक हैं!“, तृषित् 
प्राणों के जीवन एवं निर्मल प्रेम-सुधा-स्रोत हैं'*, संसृति के दुख के साथी हैं।* 
जगती को मंमलमय प्रकाश-प्रदाता है! *, मरु-जीवन के सुधा-स्रोत हैं) *, जीवों वे 
जीवन है? *, भू-भार उतारने वाले हैं? ', सुप्त-जीवन को जगाने वाले हैं* *, दु:ख 
जीवन को आनन्दमय बनाने वाले हैं!3, बिगड़ी को सॉँवारने वाले हैं**, अपने 
पुतलों को अनन्त पथ के यात्री बनाने वाले हैं**, जीवन-ज्योति-स्वरूप हैं 
सुमतिदायक हैं**, शींतल़ एवं शान्ति पूर्ण वरदाता हैं**, दुस्साध्य कार्य को पृण् 
करने वाले हैं" ', अखिल शान्तिदायक हैं??, विश्व के बोधक हैं?), समस्त जीव 
के जीवन हैं? *, तथा सदगुण-सम्पन्न हैं ।!३ वे जगत्‌ के रक्षक हैं?*, जगत्पति भृप 
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१४. राज्यश्री, पृष्ठ ६९३। १९५. आकाशदीप, पृष्ठ १०। 
१६. कानन-कुसुम, पृष्ठ ६१। १७. आँसू, पृष्ठ ७४। 

१८, आँसू, पृष्ठ ६३। 

१६९. झरना, पृष्ठ ३२॥ २०. कानन-कुसुम, पृष्ठ ६५ । 
२१. रकनन्‍्दगुप्त, पृष्ठ ४१। २२, स्कनन्‍्दगुप्त, पृष्ठ १२८ | 
२३. वही, पृष्ठ १२६। २४. वही, पृष्ठ १४६। 

२५. राज्यश्री, पृष्ठ ६२-६३१। २६. वही, पृष्ठ ६८। 

२७. अजातबन्नु, पृष्ठ ८९। २८. कंकाल, पृष्ठ १३४। 
२९. छाया, पृष्ठ ९१। २०. कानन-कुसुम, पृष्ठ ६२। 
३१. कानन-कुसुस, पृष्ठ ६१। ३२२. वही, पृष्ठ ६५। 
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२६७ । 


कै प्रसाद-दर्शन 


हैं), जगदाधार हैं?, विश्व-गृहस्थ हैं?, मधु-क्रीड़ा-कूटस्थ है, जन्म-जन्म के जीवन 
है" और सबके जीवन-धन हैं ।* वे ही सम्पूर्ण जीवों के प्रेममय पिता हैं, जीव उनके 
दुलारे पुत्र हैं, जिन्हें वे कभी दंड नहीं देते, अपितु जिनके साथ वे सर्दंव खेल खेलते 
रहते हैं ।* 

शिव के परस्पर विरोधी गुण 


श्रुतियों में परात्पर ब्रह्म-स्वरूप शिव के परस्पर विरोधी गुणों की 
चर्चा पर्याप्त मात्रा में मिलती है | इसी प्रकार रामायण" तथा 
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देवानां हुदय--यज्ु ० बा्‌० तस्कराणां पति--यज्जु० ब[० 
सं० १६।१॥६६।४६ सं० १६।१।६९।२१ 


विश्वतइचक्षु:--इवे० उ० ३।३ अचक्षः--इबे० उ० ३।१६ 
स्वतः श्र्‌तिः--इवे० उ० ३।१६ अकर्णः-इहवे० उ० ३॥१६ 
स्वत: पाणिपादं--श्वे० उ० ३३१६ अपाणिपाद:--ड्वे० उ० ३।१६ 
एक:--श्वे० उ० ३॥२ अनेकरूपस्‌--ह्वे० उ० ३।१४ 
अणोरणीयान--इवे० उ० २।३० महतोमहीयानू--श्वे० उ० ३३० 
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३।११ 
रोद्-कृपालु---बा० रा०, उत्तरकांड १३२१, १६।३३ 
शिव-रुद्र--बा० रा०, बालकांड २३।१२, ३६।१६ 
पशचुपति-उमापति--बा० रा०, बालकांड ४५२१, ४३२ 


परम तत्व--शिव द्प्‌ 


महाभारत ' में शिव के परस्पर विरोधी गुणो का उल्लेख मिलता है। पुराणों में भी 
शिव को विविध विरोधी गुणों से युक्त बतलाया गया है।* ऐसे ही जेवाममों 


स्थिर-जंगस +महा०, अनु० १७9३१, १७।९२ 
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सुरूप-विरूप “वही १७।४४, १७१३१ 
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सत्-असत्‌ ज-वहाीं १७।१०८ 
समाम्ताय-अवमाम्ताय -|वही १७।१२३ 

व्यक्त-अव्यक्त “वही १७।१२४ 


स्थाणु-मनोजव 
सुक्ष्मात्मा-सहारूप 


“जही १७३१, १७१३६ 
+बही १७।१४०, १9।१२६, १७।१४६ 
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बरदाता-दंडदाता 
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“एसं० पु० ४४७, २४६।३८, २२०॥३० 
“--म० पु० १८३।२०१; सो० पु० २१९४७, ब्० 
बे० पु० रे।श८ 


वेत्ता-अवेत्ता “+शि० पु० ७।१।६।२३ 

क्षर-अक्षर “वि० पु० १।२०६; सौ० पु० ४४१४ 
द्रष्टा-हृद्य “एभा० पु० ७॥६।२२ 

व्याप्य-व्यापक “+-भा० पु० ७३६।२२ 
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६४ प्रसाद-दर्शन 


हैं), जगदाधार हैं*, विश्व-गृहस्थ हैं, मधु-क्रीड़ा-कूटस्थ है, जन्म-जन्म के जीवन 
है" और सबके जीवन-घन हैं ।* वे ही सम्पूर्ण जीवों के प्रेममय पिता हैं, जीव उनके 
ढुलारे पुत्र हैं, जिन्हें वे कभी दंड नहीं देते, अपितु जिनके साथ वे सर्देव खेल खेलते 
रहते हैं ।* 

शिव के परस्पर विरोधी गुण 


श्रुतियों में परात्पर ब्रह्म-स्वरूप शिव के परस्पर विरोधी गुणों की 
चर्चा पर्याप्त मात्रा में मिलती है ।* इसी प्रकार रामायण" तथा 
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परम तत्व---शिव ६५ 


सहाभारत 3 में शिव के परस्पर विरोधी गुणों का उल्लेग्व मिलता है । पुर णोंमेंपी 
शिव को विविध विरोधी गुणों से युक्त बतलाया गया है। ऐसे ही शवागमों 


स्थिर-जंगमस झमहा०, अनु० १७॥३१, १७।९२ 
गोचर-अगोचर “वही १७॥३३, १३॥९६ 
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स्थाणु-मनोजव 
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गुह्या-अगुह्य “वही १७६२ 

अव्यक्त-ब्यक्त +>>वा० पु० २४७१, ५४७४, अ० पु० 
उडा८पर 


विष्ण रूपिनू-रूद्ररूपिन्‌ 
वरदाता-दंडदाता 


“म० पु० १५४७, २४९॥३८, २५०।३० 
“म० पु० १८३।११; सो० पु० २१४, ब्० 
बे० पु० रे।श८ 


वेत्ता-अवेत्ता “+शि० पु० ७॥१।६।२३ 
क्षर-अक्षर ““ वि० पु० १।२०१६९; सौ० पु० ५४१४ 
द्रष्टा-हृंश्य जारभा० पु० ७।६।२२ 


व्याप्य-व्यापक 
विश्व-विश्वेदव र 


--भा० पु० ७।६२२ 
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६६ 


प्रसाद-दर्शंन 


में भी शिव के परस्पर विरोधी गुणों का प्रतिपादन किया गया है।' प्रसाद ने भी 
इसी परम्परागत मान्यता के आधार पर परात्पर ब्रह्म रूप परम तत्व शिव की अनुपम 


अं 


प्रमेघ-अप्रमेय 
प्रमाता-प्रमेय 


कार्य-कारण 


ग्राह्म-प्राहक 
विदवोत्तीणें-विश्वमय 


व्यक्त-अव्यक्त 
अन्तमु ख-बहिमु ख 


तु्य-तुर्यातीत 
सर्वे-सर्वातीत 
वाच्य-वाचक 


पृक्म-स्थुल 
प्रवत्तिप-निवत्तिरूप 


एक-अनेक 


हृष्ट-अहृष्ट 
व्याप्य-व्यापक 


गोचर-अगोचर 
चित-अचित्‌ 


निरवयव-सावयव 
नित्य-अनित्य 
मूत-अमृत 
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“तनन्‍्त्रालोक ६॥७१, 5१०, १५।४३३; स्पं० 
का० ४।१३ 

“5छहि० ह० २॥६२; स्पं० का० ४॥१४-१६ 
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परम तत्व---शिव 
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हि 


पी 
ना 


एवं अगम्य महिसा का प्रतिपादन करने के लिए उनके परस्पर विरोधी गणों का 
निरूपण किया है। इसी कारण प्रसाद के शिव सर्वव्यापक ' ह्वोकर भी सबसे परे है, 


कारण? होकर भी कार्य है, निराकार” होते हुए भी साकार है, 
भी अष्टमृति हैं?, अलख* होते हुए भी विद्वायतन, विश्वरूप एवं विद्वश्ञरीर्र 


62 ही. छ (छ «€ ८(ए (० 


भिन्न-अभिन्‍न 
श्यक्‌ू-अप्ृथक्‌ 


सिद्ध-सा ध्य 
ज्ञात-अविज्ञात 
निराकार-सर्वाकार 


भोक्ता-भोग्य 


ध्याता-ध्येय 
ज्ञाता-ज्ञ य 


निरानन्द-चिदानन्द 
निगु ण-सगुण 
रूपस्थ-रूपातीत 
क्षय--अक्षय 
दूरम-अच्तिकम्‌ 
स्थिर-चल 


हर अं चथ 
अमूर्त होते हाए 


#%, 


नल जै 
१॥2 
2 
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तन्त्रालोक १५॥४२२ 
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६६ 


प्रसाद-दर्शन 


में भी शिव के परस्पर विरोधी गुणों का प्रतिपादन किया गया है।) प्रसाद ने भी 
इसी परम्परागत मान्यता के आधार पर परात्पर ब्रह्म रूप परम तत्व शिव की अनुपम 


अर 


प्रमेष-अप्रमेय 
ग्रमाता-प्रमेय 


कार्य-कारण 


ग्राह्म-प्राहक 
विश्वोत्तीणं-विश्वमय 


व्यक्त-अव्यक्त 
अन्तमु ख-बहिमु ख 


तुर्ये-तुर्यातीत 
सर्व-सर्वातीत 
वाच्य-वाचक 
सुक्ष्म-स्थुल 


प्रवुत्तिह़प-निवृत्तिरूप 


एक-अनेक 


हृष्ट-अहृष्ट 
व्याप्य-व्यपक 


गोचर-अगोचर 
चित-अचित्‌ 


निरवयव-सावय व 
नित्य-अनित्य 


मृतं-अस॒ृ्तं 
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परम तत्व---शिव 


६७ 


एवं अगम्थ महिमा का प्रतिपादन करने के लिए उनके परस्पर विरोधी गर्णों का 


निरूपण किया 


है। इसी कारण प्रसाद के चझिव सर्वव्यापक होकर भी सबसे परे हैं* 





कारण ? होकर भी काये है, निराकार” होते हुए भी साकार है, अमूर्त होते हाए 
भी अष्टमूति है?, अलख* होते हुए भी विद्वायतन, विश्वरूप एवं विद्वज्रीरी हैं , 
भिन्न-अभिन्‍न +शि० ह० ४॥६२, ४॥६७ 
प्रथक-अप्रुथक्‌ “ऊ+ैशि० सु० वि० १॥२०; ई० प्र० २२६; 
शि० ह० ४॥५२ 
सिद्ध-साध्य “जशि० ह० ५६६ 
ज्ञात-अविज्ञात ऊ+जशि० ह० ७८ 
निराकार-सर्वाकार तन्त्रसार, पृष्ठ ६; शि० ह० २।३, ७०४, 
७६८, 9६१ 


“प्र 
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भोक्ता-भोग्य 


ध्याता-ध्येय 
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चि०, पृष्ठ १५३, २१५४, 


उतम्त्रालोक ३१६१: शि० ह० ४७88; 
स्पं० का० ३।२; तन्त्रसार, पृष्ठ ८ 

स्प० का० ४१; तन्त्रसार, पृष्ठ २४ | 

तन्त्रालोक १०।१२४; ई० प्र०, प्रष्ठ १५, 

२४। 

-तन्‍्त्रसार, पृष्ठ ३८ 

+स्पं० का० १।५, १।५० 

>>तम्त्रालोक १०।२८४ 

+सपं० का० ११४ 

++ईु० प्र०, प्रृष्ठ १६, १०८। 

तन्त्रालोक १५।४२२ 








१८६; का० कु०, पृष्ठ ५; प्रे० प०, पृष्ठ १७; 


स्कं०, पृष्ठ ४७; कं०, पृष्ठ १०५, २६७ । 
चित्राधार, पृष्ठ १५३; कामायनी, पृष्ठ १७०; लहर, पृष्ठ ३२७। 
झरना, पृष्ठ ४६; जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०९६ । 


झरना, पृष्ठ ४६ । 


चित्राधार, पृष्ठ १९० । 


५. चित्राघार, पृष्ठ ७२ । 


का० नि०, पृष्ठ ३४; चित्राधार, पृष्ठ १२६। 
राज्यश्री, पृष्ठ ६८; लहर, पृष्ठ २० । | 
चि०, पृष्ठ १२४, १३९-१४०; वि० पृष्ठ ३१; का० कु०, पृष्ठ €४ । 


श््द प्रसाद-दर्शन 


सूक्ष्म” होते हुए भी बिराट हैं*, दृश्य? होते हुए भी द्रष्टा है, अब्यक्त" होते हुए 
भी व्यक्त है*, अन्तर्यामी* होते हुए भी बहिर्यामी है", अनस्तित्व | होते हुए भी 
अस्तित्व एवं शञाइवत सत्ता सम्पन्न है!” तथा भीषणतर १3१ होते हुए भी कमनीय 
हैं।* * वे जगत्‌ के कल्याणकारी शिवशंकर भी हैं)3 और रुद्र-प्रलयंकर भी हैं *, वे 
व्याप्य भी हैं और व्यापक भी हैं, '*, वे विषम भी है? * और समरस भी है!४, वे 
जड़ भी हैं।* और चेतन भी हैं! , वे सदय भी हैं"? और निर्दंय भी है), वे 
नद्वर भी हैं और अविनश्वर भी हैं ', वे दृष्ट भी है* और अदुृष्ट भी हैं** वे 





१, चित्राधार, पृष्ठ १५३ । 

२. कासायनोी, पृष्ठ २४, २६; कंकाल, पृष्ठ १*३ | 

३. कानन-कुसुम, पृष्ठ ४ । 

४. नित्य नुतन रूप हो उसका बनाकर देखते । -क्रानन-कुसुम, (पड ११। 

५. चित्राधार, पृष्ठ ७२ । 

६. वही, एृष्ठ ६२॥ 

७. विद्याख, पृष्ठ ७६, आँधी, पृष्ठ 5५०; कानन-कुसुम, पृष्ठ ९ । 

८. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०६ । 

९. कामायनी, पृष्ठ २०, झरना, पृष्ठ ५०; अ०, पृष्ठ १४२। 
१०, अजातत्नत्रु, पृष्ठ १४२; इरावती, पृष्ठ ५८; जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ९२; 


झरना, पृष्ठ ५०; कामायनी, पृष्ठ २६, २५२; स्कन्दगुप्त, पृष्ठ १२६ । 

११, कामायनी, पृष्ठ १८५, १८६९, २४५३२, २५१४ | 

१२. कासायनी, पृष्ठ २६, २५४; राज्यश्री, पृष्ठ ६३; प्रे० प०, पृष्ठ २५; झरना, 
पृष्ठ ५० । 

१३. चित्राधार, पृष्ठ २९, ७२; इरावती, पृष्ठ १०४; कामायनी, पृ० १८५। 

१४, कामायनी, पृष्ठ १८५, २०२१ 

१५. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०६। 

१६. कामायनो, पृष्ठ ५४, १८४; आँधी, पृष्ठ १०५। 

१७, वही, पृष्ठ ५४, २५४। 

१८. वही, पृष्ठ ३; जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२॥। 

१६९६. वही, पृष्ठ ३; जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२, १३ । 

२० कानन-कसुस, पृष्ठ २३। 

२१. आँसू, पृष्ठ ६९३२; कानन-कुसुस, पृष्ठ ४, र३ । 

२२, काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ २४ | 

२३. कामसायनी, पृष्ठ २८६। 


२४. लहर, पृष्ठ २२, ७७; आ० पृष्ठ ६४; ध्र्‌ ०, पृष्ठ १३; आ०, पृष्ठ २८। 


प्रम तत्व--शिव ६६ 


विधाता एवं स्रष्टा भी हैं) और संहारकर्त्ता भी हैं*, वे ज्ञानाधार भी हैं? और 
ज्ञानातीत भी हैं*, वे हमारे साथ खेल भी रहे हैं और हम में छिपे हुए भी हैं", ८ 
प्रमाता भी हैं और प्रमेय भी हैं', वे ज्ञाता भी हैं और ज्ञय भी हैं*, वे मथु-क्रीड़ा- 
कूटस्थ भी हैं" और सबके साथ विविध क्रीड़ाएं करते हुए कभी रुलते हैं, कभी 
हँसाते हैं और जो उनकी मौज में आता है वही करते हैं ।* सूर्य के अन्तगंत उन्हीं का 
ओज प्रकट होता है और चन्द्रमा के अन्नरगंत उन्हीं की कान्ति उदभासित होती है ।१० 
वे विश्वम्भर भी हैं)! और विश्व-संह्ारकर्त्ता भो हैं ।!* वे धरा भी हैं और आकाश 
भी हैं।!? वे जल भी हैं और अग्नि भी हैं।!* वे दिनेश भी हैं और चन्द्र भी 
हैं ।!+ वे भव भी हैं और भव-छिद भी हैं! तथा वे अरूप भी हैं!* और बहुरूप भी 
हैं।!“ इस प्रकार प्रसाद ने शिव के विविध विरोधी ग्रुणों का निरूपण करते हुए उन्हें 
अज्ञेय एवं अनिवंचनीय सिद्ध किया है। 

शिव का विराद रूप--श्रुतियों में शिव के विराद रूप का वर्णन अनेक 
स्थलों पर मिलता है।' ऐसे ही पुराणों में भी शिव के विराद रूप की चर्चा की 


१. कामायनी, पृष्ठ १७०, २५३; आँधी, पृष्ठ १०७; ध्र्‌ ०, पृष्ठ १९, २८, ३२, 


प्र०, पृष्ठ १६ । 

२. कामायनो, पृष्ठ १५७, १७०; इरावती, पृष्ठ १४; स्कन्‍्दगुप्त, पृष्ठ २९। 

३. का० कु०, पृष्ठ €४। ४. एक घट, पृष्ठ 5; झरना, 

५.  जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०६। पृष्ठ ५०। 

६. झरना, पृष्ठ ६१; एक घट, पृष्ठ ५ । ७. एक घट, पृष्ठ 5। 

८. कानन-कसुम, पृष्ठ €२। ६. कानन-कुसुम, पृष्ठ ३१। 
१०. चित्राधार, पृष्ठ १५३ । ११, चित्राधार, पृष्ठ ६६, ७३। 
१२. कामायनो, पृष्ठ १८५, २०२; स्कन्दगुप्त, पृष्ठ ४६ । 

१३. चित्राधार, पृष्ठ १३६। १४. चित्राघार, पृष्ठ १२६॥ 


१५. वही, पृष्ठ १४० । 

१६, इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, सं० १६६७, पृष्ठ १। 

१७. राज्यश्री, पृष्ठ ६८। 

१८. चित्राधार, पृष्ठ १२४; झरना, पृष्ठ १०; प्रे० प०, पृष्ठ २५; कानन कुसुम, 
पृष्ठ ६९; जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०६। 

१६९. स्थिरेभिरंगेः पुरुरूप उग्रो--ऋग्वेद २।३३।९ 
स एव शतशीर्षा रुद्र:ः समभवत्‌ सहस्राक्ष: शतेबुधिरथ ।---शतपथ ब्राह्मण ९।१११ 
अग्ने सहस्नाक्ष, हिरण्यशकलर्वा एप सहस्राक्ष: शतमुधन्निति यदद 
शतशीर्षा रुद्रोउसज्यत शतं ते प्राणा: । --शतपथ ब्राह्मण ६।२।३।३२२ 
विश्वतदचक्षुरुत विदवतोमुखो विध्वतोबाहुरुत विश्वतस्थात्‌ । 
से बाहुभ्यां धमति संपतत्र्यावाभूमी जनयन्देव एक: । --श्वे० उ० ३॥३ 
सहस्नशीर्षा पुरुष: सहस्नाक्ष: सहस्नरपातु । 
स भूमि विववतो वुत्वात्यतिष्ठद्‌ दशाडः गुलम्‌ ।। “उबे० उ० ३३१४ 


५8 प्रसाद-दर्शन 


गई है ।' शवागमों में भी शिव के विराद रूप की फाँकी स्थान-स्थान पर मिल 
जाती है ।* प्रसाद ने भी इसी परम्परागत मान्यता के आधार पर शिव के विराद 
रूप का निरूपण करते हुए उन्हें विश्वरूप सिद्ध किया है। इसी कारण प्रसाद ने 
विश्व को शिव का विराद गरीर कहा है, शान्तिमयी दिशाओं को उनका वस्त्र 
वतलाया है, हिमगिरि को उनकी चिताभस्म कहा है, चन्द्र और सूर्य को उनके दोनों 
नेत्र बताया है, व्योम को उनके केश बतलाया है, तारागणों को उनकी नागमणियाँ 
कहा है, सम्पूर्ण जनों के दोषों को उनके कंठ का गरल बतलाया है, अग्नि को उनका 
तीसरा नेत्र कहा है, प्रकृति को उनकी पराशक्ति बतलाया है, धर्म को उनका वृषभ 
कहा हैं और इसी विराट रूप को धारण करके उन्हें समस्त भूतों के साथ अविरल 

क्रोड़ा करते हुए बतलाया है।? इसी भाँति भव तुमहि' अथवा चन्द्रभाल सुचन्द्रनेन 


१, सहसख्शिरसे चेव सहस्राक्षाय सीढुषे । 
वराय भव्यरूपाय इवेताय पुरुषाय च ॥ --मत्स्यपुराण ४७।१३२ 
सहल्नज्ञीर्षा पुरुष: सहस्नाक्ष: सहस्नपातु ॥ --सौरपुराण ६६२६ 
विव्वकायो विश्वभुखों विश्वपादकरों शिवों। 
प्रसप्नवदनों बन्दे पाती परमेश्वरों ॥ --मत्त्यपुरणण ६४।११ 
श्रीपरमभटटारक एव इत्थं तानावेचित््यसहस्रं: स्फुरति । 
“प्रत्यभिज्ञाहुदयम्‌, पृष्ठ ८५ । 

तथा नानाशरीराणि भुवनानि तथा तथा । 
विसृज्य रूप गृहणाति प्रोत्कृष्टाधमसध्यमम्त्‌ ॥ ---शिवहष्टि १॥३४ 
का पाणिपाद वव शिरो यथेक्‍य भिन्‍नदेशग् । 
तद्वत्सवेपदार्थानां जगत्यैक्ये स्थित: शिव: ।| --क्षिवहृष्ठि ४॥६३-६४ 
यत्र यत्र तत्न तत्न सत्यत्वं विद्वरूपता ॥--शिवहष्टि ४॥२६ 
तेत संवित्तिमुकुरे विश्वसात्मानमर्पयत्‌ । 
नाथस्य वदते5मुष्य विसलां विदवरूपतास्‌ ।| -- तन्त्रालोक ३।४४ 
सूर्य एवं हि सोमात्मा स च विदवर्भय: स्थित: ।---तन्त्रालोक ४१२४ 
निराकारे हि चिटद्धाम्ति विध्वाकृतिसये सति | --तन्त्रालोक ४।१६६ 
सोमसुर्याग्निभासात्म रूपं समवतिष्ठते । “तन्‍्त्रालोक ५।२६ 
२. यह विराट संसार तासु, अव्यक्त रूप है। 

यामें अंगत की आभा, राजत अनूप है।॥ 

शान्तिसयी दिग्व॒स्त्र, सहित वह सनहर मूरति। 

चिता भस्म तसमय, पे शुचि हिमगिरि सों पुरति ॥ 

चन्द्रसुय घुग नेन, जर्बाह वह अपने पेखत। 

तबहीं तममय जगत--माँहि नर आँखिन देखत।॥। 

लखहु अहे यह ब्योमकेश, अवली अति उज्ज्बल । 

तिन सह नागमणिन सम तारे लसत समुज्ज्वल ॥--चित्राधार, पृष्ठ ७२-७३ | 


लिए 
] 





परम तत्व--शिव ७१ 


त्रिनेत गिरिश गिरीश” कहकर प्रसाद ने शिव के विराट रूप का वर्णन किया है ।* 
ऐसे ही शिव के विराट रूप की ओर संकेत करते हुए प्रसाद ने चन्द्रिका को शिव की 
मुस्कान कहा है, नदियों के कल-कल निनाद को शिव के हँलने की ध्वनि वतलाया 
है ओर तारिकाओं को उनके विद्याल मन्दिर की दीपमाला कहा है ।* प्रसाद ने इस 
जगत्‌ को उनका विशाल मन्दिर कहा है, सुरम्वै* प्रकृति के कानन को उनके बाग- 
बगीचे बताया है, चन्द्र-दिनकर-तारे को उनके मन्दिर के दीपक कहा है और शिव को 
इस मन्दिर का नाथ एवं विद्व-ग्रहस्थ के रूप में अद्धुत किया है ।? इसी भाँति 
कह कर सहसख्रमुख से जब है वही बताता कह कर प्रसाद ने जिव के सहस्र मुख 
बतलाये है 5, बन गया तमस था अलक जाल कहकर सघन अनच्धचकार को उनका 
केश-समूह कहा है”, विद्यत कटाक्ष चल गया जिवर' कहकर विजली को उनका 
कटाक्ष कहा है', उललसित महा हिम धवल हास' कहकर हिमालय की उज्ज्वल हिम 
को उनका धवल हास कहा है”, दिव कौन तुम भरते तन से श्रम कण से ये तारे 
कह कर तारागणों को उनके पसीने की बृदें बतलाया है” तथा वह विराद था 
हेम घोलता नया रंग भरने को आज कहकर उस विराद्‌ को प्रातः वेला में नया रंग 
भरने के लिए सुनहरी रंग घोलते हुए एक चित्रकार के रूप में चित्रित किया है।'* 
इसी प्रकार प्रमाद ने शिव के विश्व-व्यापक एवं विराट रूप की महत्ता प्रदर्शित करते 
हुए उन्हें धरा की मृरति धारण करके अपने सुअन्न से जगत्‌ का पालन करने वाला, 
कीलाल' या जल के रूप में जीवन प्रदान करने वाला, वेहइवानर' या अग्नि के रूप 
में हविष्य ग्रहण करने वाला, आकाश के रूप में सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, समीर' के 
रूप में प्राण धारण कराने वाला, दिनेश” के रूप में सवंत्र प्रकाश फंलाने वाला, 

“चन्द्रमा के रूप में अमृत वर्षा करने वाला और मनुष्य के रूप यज्ञ, अतिथि-सेवा, 

दुखियों का दुःख निवारण, धर्म का प्रचार आदि का्ये करने वाला सिद्ध किया है | ९ 


प्रसाद के परम तत्व-निरूपण की विशेषताएँ 


प्रसाद के परम तत्व सम्बन्धी विचारों की जानकारी के लिए निम्नलिखित 
बातें द्रष्टव्य हैं :--- 

(१) प्रसाद ने न तो केवलाइ तवादियों की भाँति ब्रह्म को केवल निगुण 
स्वीकार किया है और न छुद्धाद तवादियों की भाँति ब्रह्म को केवल सगुण माना है, 


ला 


१, इन्दु, कला २, किरण १, श्रावग शुक्ला २, सं० १६६७ । 

२. कानन कुँसुस, पृष्ठ २। ३. कानन-कुसुम, पृष्ठ ४। 
४. वही, पृष्ठ ५। ४. कामायनी, पृष्ठ २५२ । 
६,  कामायनी, पृष्ठ २५३ । ७. बही, पृष्ठ २५४ । 

८, वही, पृष्ठ १२३ । ९. वही, पृष्ठ २४। 


१०, अष्टमृति (कविता), चित्राधार, पृष्ठ १३६-१४० | 


न प्रसाद-दर्शन 


लकी 


अपिनु विशिष्टाह्वतवादियों की भाँति ब्रह्म को एक साथ सगरुण-निगु ण स्वीकार किया है 
और ब्रह्म के उक्त दोनों रूपों को सत्य एवं पारमा्थिक माना है; किन्तु जहाँ विशिष्टा- 
द्वतवादी ब्रह्म को चित्‌ (जीव) एवं अचित्‌ (जड़ जगत्‌) से विशिष्ट स्वीकार करते 
हैं, वहाँ पर प्रसाद ब्रह्म को शुद्ध चेतन स्वरूप मानते हुए जीव और जगत्‌ से विशिष्ट 
न मानकर उनमें अभेद रूप से विद्यमान मानते हैं, क्योंकि प्रसाद जीव और जड़ 
जगत्‌ की कोई पृथक सत्ता स्वीकार नहीं करते । उनकी धारणा है कि जड़ झूप में 
भी चेतन ही प्रकाशित होता है।' साथ ही जीव तो चेतन है ही। अतएव जीव 
और जड़ जगत्‌ ब्रह्म के ही रूप हैं, ब्रह्म के अतिरिक्त उनकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है, अपितु 
बर्फ और जल की भाँति एक तत्व के ही विविध रूप हैं ।* 


(२) प्रसाद न तो कबीर की भाँति ब्रह्म को निगु ण-सगुण से परे मानते हैं 
और न मुस्लिम एकेश्वरवादी जायसी की भाँति वे यह स्वीकार करते हैं कि जीव 
और जगत्‌ के रूप में अभिव्यक्त होकर भी ब्रह्म इनसे सवंथा परे रहता है, अपितु 
प्रसाद की यह स्पष्ट मान्यता है कि वह ब्रह्म यहाँ जीव एवं जगत्‌ के रूप में अभि- 
व्यक्त होकर इनके साथ अभेद रूप से विद्यमान रहता है। इसी कारण वे सचराचर 
विश्व को चिति का विराट वपु मंगल ? कहकर ब्रह्म का विराद शरीर मालते हैं, 
चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है कहकर जीव को लहर एवं ब्रह्म 
को समुद्र मानकर उनके अभिन्नत्व एवं अभेद पर बल देते हैं तथा रा प्रकृति 
से परे नहीं जो हिला मिला है" कहकर उसकी केवल जगत्‌ से परे कल्पना नहीं 
करते ।* 

(३) प्रसाद भी रामानुजाचाये की भाँति ब्रह्म को लीलामय मानते हैं*, परन्तु 
रामानुज अपने लीलामय भगवान्‌ को केवल कारण ब्रह्म! ही स्वीकार करते हैं, जबकि 
प्रसाद उसे कारण और कार्य दोनों रूपों में मानते हैं। इसी कारण वे 'काम मंगल से 
मंडित श्रेय सर्ग, इच्छा का है परिणाम!» कहकर इस सृष्टि और ख्रष्टा में क्रमशः 
कारण और कार्य का सम्बन्ध तो स्थापित करते हैं, किन्तु 'चिति का स्वरूप यह नित्य 


२, जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२, १३। 
२. नोचे जल था ऊपर हिम था एक तरल था एक सघन । 
एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन ॥ 
-कामायनी, पृष्ठ ३। 
रे. कामायनी, पृष्ठ २८८ । ४. कासायनी, पृष्ठ २८८ | 
कानन-कुसुम, पृष्ठ ६४ । 
६. कर रही लौलामय आनन्द सहाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 


“ाूकामायनी, पृष्ठ ५३ । 
७. कासायनी, पृष्ठ ५३। 


प्रम तत्व--शिव ७३ 


जगत! कहकर ब्रह्म को कारण और काय॑ दोनों रूपों में स्वीकार कर लेते हैं। इसी 
भाँति कारण तुम्हीं थे अब कर्म हो रहे हो तुम्हीं* कहकर प्रसाद ने ब्रह्म के कारण 
और काय॑ दोनों रूपों की एकरूपता का प्रतिपादन किया है । 


(४) प्रसाद ने ब्रह्म के सगुण रूप को स्वीकार तो किया है, परस्तु वे ब्रह्म को 
कोई अवतारी पुरुष अथवा सीमित आकार देना उचित नहीं समभते। इसी कारण 
प्रसाद ने प्रायः स्थान-स्थान पर ब्रह्म के विराद रूप का ही अधिक वर्णन क्रिया है |? 


(५) प्रसाद ने ब्रह्म को स्वत्र रमे रहने के कारण राम' कहा है, वृष्टि 
करके क्षि-उत्पादक होने के कारण 'घनश्याम' कहा है”, जगत्‌ के कल्याणकर्तता होने 
के कारण शंकर' एवं दिव' कहा है, विदव का भरण-पोषण करने के कारण 
“विद्वम्भर' कहा है”, यृष्टि-कर्त्ता होने के कारण विधाता' कहा है, प्रलयकर्त्ता 
होने के कारण प्रलयंकर' , महाकाल)? तथा रुद्रं)) कहा है, लिंग के रूप में 
प्रतिष्ठित होने के कारण एकलिगेश्वर बताया है! * और शुद्ध चेतन-स्वरूप होने 
के कारण चिति' या महाचिति' के नाम से अभिहित किया है ।!३ इस तरह प्रसाद 
ने ब्रह्म६ को विविश्व नामों एवं उपाधियों से विभूषित किया है, परन्तु उनके सर्वाधिक 
प्रिय नाम शिव तथा चिति  हैं। 


(६) प्रसाद ने ब्रह्म के निराकार रूप की अपेक्षा साकार रूप को अधिक 
महत्त्व दिया है। इसी कारण वे ब्रह्म को विश्वशरीरी मानते हैं)” और धरा, जल, 
अग्नि, आकाहय, समीर, दिनेश, चन्द्र और सज्जन के रूप में उनके दर्शाव करना 
अधिक उपयुक्त समभते हैं । ** इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण यह भी हो सकता 


कामायनी, पृष्ठ २४२ । २. लहर, पृष्ठ ४६। 
चित्राधार, पृष्ठ ७२; कामायनी, पृष्ठ २५२-२५४, २७३। 
लहर, पृष्ठ ४६; कंकाल, पृष्ठ २३५; प्रतिध्वनि, पृष्ठ १२। 
धर्म कृषि सर्म के नवीन घनव्याप्र हो |--लहूर, पृष्ठ ४६ । 
चित्राधार, पृष्ठ २६, ७२, ११४; इरावतो, पृष्ठ १०४ । 
चित्राधार, पृष्ठ ६६, ७३ । 
थ्र्‌ वस्वामिनी, पृष्ठ १६९, २८, २३२। 

९, कामायतनो, पृष्ठ २०२। 
१०. इरावती, पृष्ठ ११४; स्कन्दगुप्त, पृष्ठ २९; कामायनी, पृष्ठ २७३ । 
११, कामायती, पृष्ठ १८५, २०२, २४१, २५३ ॥। 
१२. छाया, पृष्ठ ६१, ६४। 
१३. कामायनी, पृष्ठ ५३, २४२, रे८८ । 
१४, कानन-कुसुम, पृष्ठ €४। 
१५, चित्राधार, पृष्ठ १३६-१४०। 


॥ 6. 80 2< ०५ ७ >'७ 


कं 


७७ प्रंसाद-दर्शन 


है कि निगु ण एवं निराकार ब्रह्म की उपासना करना सर्वथा कठिन है और प्रसाद के 
ही मत से ऐसा ब्रह्म व्यर्थ भी है, जो न कुछ करता हो, न किसी की सुनता हो और 
न किसी की पीड़ा दूर करता हो । इसी कारण प्रसाद ने ऐसे ब्रह्म की उपासना 
पर ज़ोर दिया है, जो कुछ करता है, सुनता है, फल देता तथा लेता है और ऐसे ही 
ब्रह्म के चरणों में प्रेम करने की अभिलाषा व्यक्त की है ।* 

(७) प्रसाद ने ब्रह्म को सत्यवादियों की भाँति अचल, स्थिर, स्थाणु एवं 
निष्क्रिय नहीं माना है, अपितु वे ब्रह्म को सतत क्रीडामय मानते हैं*, जो कभी दक्षिण 
पवत्त बनकर कलियों के साथ खेलता है, कभी भ्रमर बतकर मकरन्द-पान करता है, 
कभी कोयल बनकर रसीला राग गएता है और कभी प्रकृति को उषा-पट पहना कर 
उसके भाल पर कुकुम-अरुण की बिन्दी लगाकर तथा उसे अपनी चिर सहचरी 
बताकर नित्य तृतन क्रीड़ाएं करता रहता है।४ 

(८) प्रसाद ने ब्रह्म में सत्यं, शिवं एवं सुन्दरम का समन्वय स्थापित किया 
है । इसी कारण ब्रह्म को अखिल विद्व का सत्य" / स्त्य-पथ-निर्धारक*, सत्य-तत्व* 
आदि कहकर उसके सत्य-स्वरूप का निरूपण किया गया है; कल्याण के देवता, 
विश्व-कल्याण-कर्त्ता *, मंगलमयीमूति ९, मंगलमय विभु) ), मंगलमय नटराज* 
आदि कहकर ब्रह्म के शिवम्‌-रूप का उल्लेख किया गया है और अनन्त 
रमणीय ' 3, कान्ति-सिन्धु । ५, सौन्दर्य-सुधा-सागर १५ / चिर सुन्दर! 5, अखिल-लोक- 
ललाम ४, सुन्दरतम !* आदि कहकर ब्रह्म के सुन्दर रूप का चित्रण किया गया है। 
इसके साथ ही प्रसाद ने स्पष्ट लिखा है--“श्रद्धा के प्रिपाक में भक्ति से उसे भनुष्य 
कहता है--- सत्य । जब उसके मंगलमय स्वरूप को देखता है तब उसके मुख से 





१. ऐसो ब्रह्म लेइ का करि हैं ? 
जो नह करत, सुनत नहिं जो कछु, जो जन पीर न हरि है । 
“चित्राधार, पृष्ठ १८६। 
१. करत, सुनत, फल देत, लेत सब तुमहीं, यही प्रतीत । 


बढ़ हमारे हृदय सदा ही, देहु चरण में प्रीत । “एचि०, पृष्ठ १८६ । 
३. कामायनी, पृष्ठ ५३, १७० । ४. कानन-कुसुम, पृष्ठ १०-११ । 
४. झरना, पृष्ठ ६११। ६. करुणालय, पृष्ठ २६। 
७. प्रेम-पथिक, पृष्ठ १७। ८. तितली, पृष्ठ २५० । 
&. वही, पृष्ठ २३। १०, चित्राधार, प्रृष्ठ १८९। 
११. चन्द्रगुप्त, १०४ । १२. इरावती, पृष्ठ २२। 
१३. कामायनोी, पृष्ठ २६; छाया, पृष्ठ ११४। 
१४. वही, पृष्ठ २५४। १४. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २५ । 
१६९. आँसू, पृष्ठ १६। ६९७. राज्यश्री, पृष्ठ ६३ । 


१८. प्रेम-पशथिक, पृष्ठ २४ । 
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अनायास ही--- शिव'-निकलता है, पुतः मनुष्य उसके अलौकिक सौन्दर्य से आनंदित 
होकर कहता है-- सत्य शिवं सुन्दरम 

(९) प्रसाद ने केवल सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने वाले त्रिदेव के रूप में 
ही ब्रह्म की कल्पना नहीं की है, अपितु शवागमों के आधार पर ब्रह्म को नित्य 
पंचकृत्यकारी भी माना है, जिसके परिणायसस्वरूप ब्रह्म सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव 
और अनुग्रह सम्बन्धी पाँच कार्यो में नित्य-प्रति लीन रहता है । यद्यपि उसके इन 
पंचकृत्यों का सम्बन्ध नियत देश-काल से है, तथापि यही उसकी नित्य लीला है और 
इसी लीला को वह सजग होकर इस जगत में नित्य करता रहता है ।२ 

(१०) यद्यपि प्रसाद ने ब्रह्म को सच्चिदानन्द के रूप में स्वीकार किया है, 
तथापि इन्होंने ब्रह्म के अखंड-आनन्द-स्वरूप पर सर्वाधिक जोर दिया है । इसी कारण 
उन्होंने स्थान-स्थान पर आनन्द-सिन्धु”, आनन्द-अम्बुनिधि*, अखण्ड-आनन्द-वेश*, 
आनन्द-कन्द८, आनन्द-रूप *, आनन्द-घन ! " आदि कहकर ब्रह्म का निरूपण किया है। 
शिव की शक्ति का स्वरूप 


श्रुतिओं में सर्वप्रथम रवेताइवतर उपनिपद्‌ के अन्तर्गत जहाँ शिव को सर्वप्रथम 
परब्रह्म के रूप में अद्धित किया गया है, वहाँ प्रकृति का उल्लेख शिव की शक्ति के 
रूप में भी किया गया है, क्योंकि वहाँ महेश्वर को मायावी और उनकी शरक्ति-स्वरूपा 
प्रकृति को माया बतलाया गया है! *, उसे अपने अनुरूप बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करने 
वाली कहा गया है!* तथा परबत्रह्म महेश्वर इसी अपनी शक्ति के द्वारा वेद, यज्ञ, क्रतु, 
ब्रत, भूत, भविष्य, वर्तमान तथा और भी जो कुछ वेद बतलाते हैं, उस सबको उत्पन्न 
करते हैं ।|? इसके अतिरिक्त केन उपनिषद्‌ में सर्वप्रथम 'उम्रा हेमवती' का उल्लेख 
मिलता है, जो देवताओं की चेतन प्रज्ञा के रूप में अवतीर्ण जान पड़ती हैं और 


१. चित्राधार, पृष्ठ १३६। 
.. इरावती, पृष्ठ श८। ३. कामायनी, पृष्ठ ५३॥ 
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६. कामायनी, पृष्ठ २८६; प्रेम-पथिक, पृष्ठ २५। 

७, कामायनोी, पृष्ठ २५४ । 

८. चित्राधार, पृष्ठ १०४, १५५, १८८५; कानन-कुसुस, पृष्ठ ५६ । 
९, विद्याख, पृष्ठ ३१। 
१०. काव्य और कला तथा अन्य निबःध, पृष्ठ १६ । 
११. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायितं तु महेशबरम्‌ । --इबे० उ० ४॥१० 
१२. बह वी: प्रजा: सुजसानां सरूपाः |--श्वे० उ० ४४४ 

१३, छुन्दांसि यज्ञा: ऋतवो ब्रतानि भृतं भव्य बच्च वेदा वदन्ति । 

अस्मान्‌ मायी सृजते विद्वमेतर्त्तास्मइचान्यो मायया संनिरुद्ध ॥--हवबे ७ उ० ४॥६ 

१४, केनोपनिष्रद्‌ २।१३ 


७६ प्रसाद-दर्शन 


इस रूप में उन्हें प्राचीन वैदिक वाग्देवता का विकासमात्र माना जा सकता हैं, 
जिसका वर्णन वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में मी मिलता है।" 'उमा' नाम और 'हेमवती' 
उपाधि ये दोनों ही परवर्ती शिव-पत्वी अयवा शिव की शक्ति की ओर संकेत कर 
रहे हैं, परन्तु यह उमा हेमवती किस तरह शिव-पत्नी या शिव-शक्ति बनी यह अभी 
तक स्पष्ट नहीं है । डा० यदुवंशी का विचार है, कि सम्भव है इस उम्रा हेमबती को 
दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रकृति माना जाता हो और जब रुद्र की सहचरी देवता का 
भी इसी प्रकृति में आत्मसात्‌ हुआ तो उमा! उसका एक नाम हो गया। उमा की 
उपाधि हेमवरती के कारण, जिसका प्रारस्मिक अथ सम्भवतः: सुवर्णवर्णा अथवा 
सुवर्णमयी था, अपर काल में शिव की पत्नी को हिमवत्‌ अर्थात्‌ हिमालय की पुत्री 
माना जाने लगा । इसी रूप में उसका नाम पार्वती पड़ा, जो बाद में उनका सबसे 
प्रसिद्ध नाम हो गया ।!* इसके उपरान्त शांखायन श्रौत सूत्र में सबंप्रथम रुद्र की 
सहचरी देवता का वर्णन मिलता है, जिसे भवानी, शर्वानी, ईशानी, रुद्राणी और 
आगगेयी नामों से अभिहित किया गया है।* महाभारत में आकर देवी की स्पष्ट ही 
शिव की शक्ति के रूप में उपासना आरम्भ हो गई, क्योंकि विराट पर्व तथा भीष्म 
पर्व में दो पूरे स्तोत्रों के अच्तगंत देवी की स्वतन्त्र उपासना का वर्णन मिलता है। 
विराट्‌ पर्व में उसे दुर्गा, त्रिभुवनेश्वरी, सदाशिवा, मंगलकारिणी, कुलवर्धिनी, ब्रह्म- 
चारिणी, महिपासुरनाशिनी, महाकाली, कीति, धी, ध्रति, सिद्धि, लज्जा, विद्या, कान्ति, 
क्षमा, दया आदि कहा गया है ।४ ऐसे ही भीष्म पर्व में कुमारी, काली, कापालि, 
भद्रकाली, महाकाली, चंडी, कात्यायनी, शाकम्भरी, कंटभनाशिनी, हिरण्याक्षी, विरू- 
पाक्षी, ब्रह्मविद्या, महानिद्रा, स्कन्दमाता, भगवती, दुर्गा, कान्तार-वासिनी, स्वाहाकार, 
महादेवी, माया, मोहिनी, तुष्टि, पुष्टि, धृति, दीप्ति आदि कहकर स्तुति की गई 
है ।* पुराणों में आकर शिव की इस दाक्ति का और भी विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता 
है । वहाँ पर भी शिव की सहचरी को शि व-शक्ति, माया अथवा प्रकृति कहा गया 
है। शिव की यह शक्ति अथवा माया शिव से भिन्न नहीं है, अपितु अभेद रूप से 
विद्यमान रहती है ।* इसी शक्ति को पावंती भी बताया गया है और सदेव शिव 
से अभिन्न रहते हुए अद्धित किया गया है । उसे वहाँ शिव की ज्ञानमयी शक्ति कहा 
गया है, जिसके द्वारा शिव सृष्टि की रचना करते हैं, अन्त में संहार करते हैं और 
यही शक्ति शिव के इन कार्यो में विविध अवसरों पर विविध रूप धारण किया करती 
है ।* इसे परा अथवा परम शक्ति भी कहा गया है, जो सवंत्र व्याप्त है" और जिस 


१. बहुद्ारण्यक उपनिषद्‌ ६।१३ २. शबमत, पृष्ठ ४१। 
३. शांखायन श्रौत सुत्र ४) १७-२० 

४. महाभारत, विराद पर्व ६१-२६ 

४. वही, भीष्स पर्व २३३४-१६ 

६, सोरपुराण २१७ ७. सोरपुराण, ५५।७ 
८. वहीं २१८, ५५।८५, १४ ६. वही, २१४, १६ 
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तरह अग्नि में ज्वलन शक्ति रहती है उसी तरह शिव के साथ जो सर्देव अभेद रूप में 
स्थित रहती है।' पुराणों में शिव को पिता और शक्ति को महामाता भी कहा गया 
है तथा शिव और द्वक्ति की इसी अभिन्नता एवं अभेद के कारण शिव को अध॑नारी- 
दवर के नाम से भी अभिहित किया गया है ।? पुराणों में देवी को आद्या शक्ति अथवा 
आद्या प्रकृति सिद्ध करने के लिए स्थान-स्थान पर 57472. तीक्षण-दंष्ट्रा, कराला- 
कृति, सिहवाहिनी, बीस भुजा वाली, ब्रह्मा-विष्णु-महेश से आराधित आदि कहा गया 
है ॥४ अन्य स्थलों पर उसे माहेश्वरी*, वैष्णवी*, महामाता*, कात्यायनी* आदि 
कहकर शिव की ही नहीं, अपितु समस्त देवताओं की झक्ति भी माता गया है।* इस 
तरह पुराणों में शक्ति को शिव की चिर सहचरी माना गया है। इसी के द्वारा शिव 
सृष्टि सम्बन्धी समस्त काये किया करते हैं। यह शक्ति शिव की समवतिनी है, उनसे 
पूर्णतया अभिन्न है । इसी को उमा, पाव॑ती, माहेश्वरी, महादेवी, दुर्गा, काली आदि 
विविध नामों से अभिहित किया गया है और इसी शक्ति के द्वारा शिव इस सम्पूर्ण 
सृष्टि में इस प्रकार व्याप्त रहते हैं कि वे इससे भिन्न नहीं होते । 

कदमी र-शव-दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थों में भी शक्ति का अत्यन्त विस्तारपुरवक वर्णन 
मिलता है। वहाँ पर इस शक्ति को उमाकुमारी कहा गया है।'? यह शिव भट्टारक 
अथवा परमेश्वर की शक्ति है, अतएव इसे पारमेश्वरी शक्ति तथा शी शक्ति कहा 
गया है ।'' यह शिव को ज्ञानज्ञे यारूपा परम शक्ति भी कहलाती है, क्‍योंकि इसो 
शक्ति से युक्त होकर शिव विविध शरीर एवं रूपमयी सृष्टि के रूप में प्रकाशित होते 
हैं।' इसी को माया-शक्ति भी कहा गया है, जो नाना प्रकार के भेद उत्पन्न करती 
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१०, इच्छादक्तिर्माकुमारी । --शि० सु० बि० ११३ 

११, सा एवं लक्षणा पारमेश्वरी शक्ति: |--स्पं० का०, पृष्ठ ६। 
तदासों शिवरूपी स्यातु शैवी मुखमिहोच्यते | --वि० भै० २० । 
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शक्ति संधाने दारीरोत्पत्तिः ॥--शि० सु० बि० ११६ 
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है।' शिव की इसी शक्ति से उदभूत होने के कारण सारा विश्व भी शिव की शक्ति 
से युक्त माना जाता है । शिव के साथ यह गक्ति इस तरह अभिन्न एवं अभेद रूप 
में विद्यमान रहती है, जिस तरह हिम के साथ शीतलता, अग्नि के साथ उष्णता, 
दीपक के साथ आलोक तथा सूर्य के साथ तापमयी किरण ।* शक्तिमान शिव भद्ठवारक 
की भाँति शक्ति भी सर्वकार्य-समर्थ मानी गई है।* शिव की यह शक्ति अनेक भावरूपा 
है, किन्तु शक्तिमान शिव इसके साथ अभिन्न होकर अथवा एक होकर स्थित रहते हैं ।* 
शिव से एकत्व एवं अभिन्‍नत्व होने के कारण शक्ति में शिव की तरह ही सर्वज्ञता, 
सर्वकत्त त्व, सर्वात्मता आदि गुण सहज भाव से विद्यमान रहते हैं।* जिस तरह सांख्य- 
दर्शन में प्रकृति ब्रह्म की समवर्तिनी रहती है, उसी तरह शक्ति भी शिव की समवर्तिनी 
रहती है, परन्तु शैव दर्शन में विशेषता यह है कि वहाँ शक्ति को भी परम-शिव या परम- 
ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र माना गया है और शक्ति तथा शिव में किसी प्रकार का कोई 
भेद स्वीकार नहीं किया गया है। इसी कारण वहाँ स्वतन्त्र आत्मा हूप शिव या ब्रह्म 


डा चर 


को चिति-शक्ति कहा जाता है* और वही ब्योगारएर रूपा, विश्वव्यापिनी एवं निराश्रया 


भगवती चित शक्ति स्वतंत्र रूप से अनन्त जगत्‌ के रूप में स्वयं प्रगट होती है । 
शक्ति के इसी परम्परागत रूप के आधार पर प्रसाद ने भी अपने ग्रन्थों में 
शिव की शक्ति का निरूपण किया है। इसी कारण वे शिव या ब्रह्म की चिर सहचरी 


१. नानामेदनियतात्माभिमानत्वात्‌ तात्विकस्वेदवर्यानभिज्न क्षेत्रज्तत्वे केवला प्रभो- 
विश्वरूपैदवर्य प्रथास्पदभूता विजुम्भते ।--स्पं० का०, पृष्ठ १३९। 

२. स्वशक्तिप्रचयोपस्‍्प विध्वस्‌ ।-+शि० सु० वि० ३॥३० 

३. न हिमस्थ पृथक शौत्यं नास्नेरोष्ण्यं परथम्भवेत्‌ | “शिवहृष्टि ३।६ 
यथालोकेनदीपस्य किरणर्भास्करस्य च। 
ज्ञायते दिग्विसादि तद्बच्छकत्या शिवः प्रिये | --विज्ञान भे०, २१ । 

४. दाक्तिमानेव वाक्तिः स्थाच्छिववत्करणार्थत: । ->शिवहृष्टि ३।४ 

५. तस्मादतेकभावामिः दशक्तिभिस्तदभेदतः । 
एक एवं स्थितः दाक्त: शिव एवं तथा तथा ॥ --श्षिवहृष्टि ४५ 
दक्तिश्व नाम भावस्य स्वं रूप मातृकल्पितस्‌ । 
तेनाहय: स एवापि दक्तिमत्परिकल्पने ॥--तम्त्रालोक १॥६६ 

६. दाक्तिशक्तिमतोयंद्त्‌ अभेदः सर्वदा स्थितः । 
अतस्तद्धमंधर्मित्वात्‌ पराशक्तिः परात्मन: ॥--वि० भैं०, १८। 
स्वातन्त्यात्मा चितिशक्तिरेव। --प्रत्यभिन्नाहदयम्‌, पृष्ठ १३ । 

८. चिदेव भगवती स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदनन्तजगदात्मना स्फुरति । 

“-प्रत्यभिन्ञाहदयम्‌, पृष्ठ रे । 

व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद्दिग्भिरनावृतम्‌ । 
निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूप दर्शयेत तदा || --विज्ञानभेरव, ६२। 


परम तत्व--शिव ७8 


प्रकृति को ही शक्ति मानते हैं, जिसके साथ परम ब्रह्म रूप शिव सतत क्रीड़ा करते 
है ।' प्रसाद ने प्रकृति को स्पष्ट ही परा-शक्ति बतलाया है* और शिव को इस परा- 
प्रकृति से परे नहीं, अपितु सदेव हिला-मिला या अभिन्न कहा है।? प्रसाद ने पार्वती 
या उमा को ही शिव की शक्ति माना है, जो महामाया भी कहलाती हैं ।" यदि 
शिव जगत्पिता हैं, तो पावंती या शक्ति जगज्जननी हैं*, यदि शिव भव हैं तो शक्ति 
भवानी हैं*, यदि शिव महेश हैं तो शक्ति महेशि हैं“, यदि शिव विश्वम्भर हैं 
तो शक्ति विश्वपालिनी एवं विश्वधारिणी हैं', यदि शिव विश्वेद्वर हैं तो शक्ति 
विश्वेशि हैं !?, यदि शिव मायावी हैं तो शक्ति माया हैं!” और यदि शिव शुद्ध चेतन 
हैं तो शक्ति महाचेतना हैं;'* किन्तु यह शक्ति शिव के साथ अभिन्न या अभेद रूप 
से स्थित रहती है । इसी कारण शिव शक्ति-विग्रही ! 3३, शक्ति-शरीरी "६, महाशक्ति- 
स्वरूप! *, शक्तिनाथ)* तथा अद्ध नारीश्वर)७ कहलाते हैं। इसी शक्ति को प्रसाद ने 
योगमाया भी कहा है, जिससे इस उज्ज्वल सृष्टि का विकास होता है?* और इसी 
शक्ति को परावाणी अथवा नाद-रूपा शुद्ध अहंपरामशंमयी शक्ति भी कहा है।) * 
प्रसाद ने एक स्थान पर इसे विश्वात्मा की छाया अथवा प्रतिबिम्ब भी बतलाया 
है ।*" किन्तु प्रसाद की यह हृढ़ धारणा रही है कि यह शक्ति आनन्द-घन शिव में 
अमृत-जल के तुल्य विद्यमान हैं" ), चन्द्ररूप महेश में चन्द्रिका के तुल्य स्थित हैं **, 
अग्निरूप शिव में उष्णता के समान विद्यमान हैं ।*३ दोनों की एकाकारता के कारण 
ही प्रसाद ने इसी शक्ति को चिति एवं महाचिति कहा है** और बतलाया है कि 
जिस तरह विश्ञाल समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से युक्त होकर सुशोभित होता है उसी 
तरह पुराण-पुरुष रूप शिव अपनी आद्या शक्तिस्वरूपा प्रकृति से मिलकर सुशोभित 


१. कानन-कुसुम, पृष्ठ ११; करुणालय, पृष्ठ ३ । 


२. पराशक्ति वह प्रकृति, अड्धू महँ अति छवि छावत ।-चित्राधार, पृष्ठ ७२। 
३. पराप्रकृति से परे नहीं जो हिलामिला है ।--कानन-कुसुम, पृष्ठ ४ । 
४. इरावतो, पृष्ठ ११। ४. चित्राधार, पृष्ठ १२१। 
६. चित्राधार, पृष्ठ १२०, १२१, १२३, १२४। 
७. वही, पृष्ठ १२३। ८. चित्राधार, पृष्ठ १५४ । 
९. वही, पृष्ठ १५४ । १०, वही, पृष्ठ १५४। 
११. कामायनी, पृष्ठ ६७। १२९. कामायनी, पृष्ठ १६३। 
१३. का० ति०, पृष्ठ ३६। १४. कामायनी, पृष्ठ २५४। 
१५. विश्ाख, पृष्ठ ३१; कामायनी, पृष्ठ २४२ । 
१६. इरावती, पृष्ठ ५६। १७. का० नि०, पृष्ठ ३६। 
१८. विज्ञाख, पृष्ठ ८६। 
१९. का० नि०, पृष्ठ ४०-४१ । २०. का० नि०, पृष्ठ १२८। 
२१. कानन-कुसुम, पृष्ठ €९३। २२. चित्राधार, पृष्ठ १५४। 


२३. कामायनो, पृष्ठ ३१। २४. कामायनी, पृष्ठ ५३, २४२, र८८ । 


८७० प्रसाद-दर्शन 


होते हैं ।। शिव की यह शक्ति अघटित-घटना-पटीयसी है।* शरदकालोन छुटा के 
के रूप में यही शव्ति जगत्‌ में प्रस्फुटित होती है। उस क्षण यह विश्वव्यापी महा- 
मनोहर मूर्ति चित्तानुरंजन करती हुई स्फूर्ति का संचार करती है तथा सम्पूर्ण विश्व 
को आनन्द से परिपूर्ण कर देती है।? इसी को करुणानिधि की शक्तिमती करुणा कहा 
गया है | शिव की यही शक्ति प्राकृतिक सुषमा के रूप में अद्भुत चित्रपट-सा 
दिखाया करती है" और यही आसुरी माया का रूप धारण करके जीव को फंसा 
लेती है तथा उसके हृदय में हिंसा जाग्रत कर देती है।' सोम, सुर्ये, मरुत, पवमान 
आदि इसी शक्ति के चिह्न हैं? और यह अग्नि-स्वरूपा भी मानी गई है । 


प्रसाद ने इस मूलशक्ति को प्रेमकला' के नाम से भी अभिहित किया है और 
इसी से सृष्टि की सम्पूर्ण लीला का विकास सिद्ध किया है।* यही विब्वब-नाट-इुहक 
के रूप में सवंत्र व्याप्त है।"" मानव इस उल्लासशीला शक्ति का केन्द्र माना गया 
है तथा मानव के जीवन को पूर्ण आनन्द-उच्छुलित शक्ति का स्रोत बताया गया 
है ।१) इसी शक्ति की महिमा के कारण प्राणियों का जीवन वैचित्रय से परिपूर्ण होता 
है। *, क्योंकि यह सतत परिवर्तनशीला है! ? और शक्तिमान महेश्वर के साथ नाना 
प्रकार की क्रीड़ाएं करती हुई आनन्द में मगत रहती है।!४ प्रकृति के एक से एक 
मनोहर दृश्य इसी शक्ति की क्रीड़ा के सब छंद हैं।!* इसे पूर्ण प्रक्रति-हूपा माना 
गया है और इसकी नीति को भी सर्देव पूर्ण बताया गया है।* अपनी इसी नीति 
की स्थापना के लिए यह परमात्मा-शक्ति सदा उत्थान का पतन और पतन का 
उत्थान किया करती हैं ।!० यह शक्ति शिव की भाँति सदंव अदृष्ट रहकर ही मानव 
को अपना क़ीड़ा-कंदुक बनाया करती है ।" प्रकृति के मनोहर दृश्यों में जहाँ इसके 
सौम्य रूप का दर्शन होता है, वहाँ प्रकृति की हलचलपूर्ण स्थिति में इसके रोद्र रूप 
का भी साक्षात्कार होता है। अपने रौद्र रूप को प्रदर्शित करते समय यह प्रकृति में 
उत्पात मचाने लगती है । उस क्षण जक्ति-त्तरंगों में आन्दोलन होने लगता है! ' 


१. कामायनों, पृष्ठ २८६। २. चित्राधार, पृष्ठ १३५। 
३. शारदीय महापुजन--चित्राधार, पृष्ठ १५४१ 
४. चित्राधार, पृष्ठ १८७ | ५. करुणालय, पृष्ठ २। 
६. करुणालय, पृष्ठ ७99 २१। ७. कासायनो, पृष्ठ २५। 
८. कामायनी, पृष्ठ ३१॥ ९. वही, पृष्ठ ७२, ७३, ७६ । 
१०, वही, पृष्ठ ६०१ ११, वही, पृष्ठ १६१। 
१२, बही, पृष्ठ १६१॥ १३. करुणालय, पृष्ठ ७। 
१४, कामायनो, पृष्ठ ४३२॥। १५. झरना, पृष्ठ ५२ । 
१६. म० स०, पृष्ठ २। १७. स्कच्दगुप्त, पृष्ठ ७२। 


१८. स्कंदगुप्त, पृष्ठ ७३। १६, कासायनोी, पृष्ठ १८६। 


प्रम तत्व--शिव प्र 


और इसकी तांडव लीला से प्रलय मच जाती है ।' इसी कारण प्रसाद ने शक्ति की 
सम्पूर्ण लीलाओं को आइचयेजनक बतलाया है, उसके अनन्त-वर्ण-रंजित मनोहर रूप 
को आइचयंजनक कहा हैं और इसे अनादि तथा अनन्त कहकर इसके स्वरूप का 
जानना भी सर्वथा कठिन बतलाया है ।3 बसे यह स्पष्ट है कि यह सर्वोच्च शक्ति ही 
जगत्‌ के पदार्थों के रूप में अपनी महत्ता, सौन्दर्य और ऐद्वर्य के साथ व्यक्त 
होती है ।४ 

शक्ति के विभिन्न रूप 


कश्मी र-शव-दर्शन की भाँति प्रसाद ने भी इस शक्ति को अनन्तरूपा माना है । 
इसीलिये कभी यह शारदीय सुषमा के रूप में अभिव्यक्त होती है", तो कभी उषा- 
पट पहनकर तथा भाल पर कु कुम-अरुण की विन्दी लगाकर ग्रीष्मकालीन प्रातः सुषमा 
के रूप में प्रकट होती है ।* कभी यह विमल इन्दु की किरणों द्वारा चन्द्रिका के रूप 
में छिटकती हुई दिखाई देती है, तो कभी सागर की तरंगमालाओं के रूप में क्रीड़ा 
करती हुई हृष्टिगोचर होती है ।१ कभी यह असीम उपवन में प्रकृति-पद्मिनी के रूप में 
विकसित होती है” तो कभी यह कृपा-कादम्बिनी बनकर सुधा-जल वरसाया करती 
हैं।' कभी यह करुणा का रूप धारण करके विद्व के प्राणियों की नौका पार 
लगाया करती है, तो कभी विश्व-वीणा बनकर मधुर संगीत सुनाया करती है |? ९ 
कभी यह वाणी बनकर परा, पद्यन्ती, मध्यमा और बंखरी के रूप में अभिव्यकत 
होती है! ', तो कभी दुर्गा, काली या प्रज्ञापारमितास्वरूपा उग्र तारा का रूप धारण 
कर शव-चिता पर नृत्य करती हुई असुरों की मुंडमालाओं से कन्दुक-क्रोड़ा किया 
करती है ।!* यही शक्ति कभी छृत्या का रूप धारण कर अभिशज्ञाप दिया करती है! २, 
तो कभी उदार एवं निविकार मातुमूरति धारण कर सबका कल्याण करती है, सबके 
दुःखों को स्वयं सहन करती है, सबसे कल्याणमयी वाणी कहती है और सबको क्षमा 
प्रदान करतो है ।! * इस महाशक्ति के नित्य नृतन रूपों का निर्माण स्वयं शक्तिमान 
महेश्वर किया करते हैं ।'% यह महाशक्ति विविध रूप धारण करके चाहे सुकुमार 
क्रीड़ाए करे और चाहे कठोर, किन्तु इसकी समस्त क्रीड़ाएं मंगलमयी होती हैं तथा 


१, कासायनी, पृष्ठ १८६ । २. चित्राधार, पृष्ठ १३० । 
३२. का० कु०, पृष्ठ १, ३२; चि०, पृष्ठ २९ । 
४. आकाहदीप, पृष्ठ ८६ । ५. चित्राधार, पृष्ठ १५४ । 
६. कानन-कुसुम, पृष्ठ ११। ७. कानन-कुसुम, पृष्ठ १। 
८. वही, पृष्ठ २। ६. वहीं, पृष्ठ ३। 
१०. वही, पृष्ठ ३। ११. का० त्ति०, पृष्ठ ४० । 
१२, सस्‍्के०, पृष्ठ २६, घ७, ६१। १३. स्क०, पृष्ठ ८६। 
१४. कामायनी, पृष्ठ २४९६ । १५. कानन-कुपुम, पृष्ठ ११। 


्‌ 


ध्वरे प्रसाद-दर्शन 


यों 


आनन्द से परिपूर्ण रहती हैं ।' इस तरह प्रसाद ने विविध रूप घारण करने वाली शक्ति 
की विविध क्रीड़ाओं का उल्लेख किया है; परन्तु शवागमों में शक्ति के पाँच--चित्‌, 
आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया--रूपों को ही प्रमुखता प्रदान की गई है ।* प्रसाद 
ने भी महाशक्ति के उक्त पाँच रूपी का विशेष निरूपण किया है, जो इस प्रकार है--- 


(१) चित दाक्ति--शिव की सरव्वंप्रमुख चित शक्ति केनोपनिषद्‌ की हैमवती 
उमा या ब्रह्म की विद्या-शक्ति ही है, जो देवताओं की विलुप्त चेतना को जाग्रत करके 
ब्रह्म के स्वरूप को प्रकाशित करतो है ।? शवागमों में भी चित्‌ शक्ति को शिव की 
प्रकाशरूपता की द्योतक बतलाया गया है ।४ प्रसाद ने भी यही स्वीकार किया है कि 
शक्तिमान महेश्वर अपनी इसी चित्‌ शक्ति द्वारा सर्देव अभिव्यक्त होते हैं। यह चित 
शक्ति ही महाचेतना है ।* प्रसाद ने इसकी तुलना सागर से करते हुए लिखा है कि 
जिस तरह सागर में अनेकानेक लहरें उमड़ती हैं और उसी में विलीन होती रहती 
हैं, उसी तरह इस विराद चिति के अन्दर नाना प्रकार के प्राणी जीवन धारण करते 
हुए नित्य उत्पन्न होते ओर उसी में विलीन होते रहते हैं। परन्तु जिस तरह सागर 
से पृथक लहरों की कोई सत्ता नहीं है, उसी तरह इस विराद चेतना शक्ति से 
पृथक किसी भी जीवधारी का कोई अस्तित्व नहीं है | हाँ, इतना अवश्य है कि प्रत्येक 
जीवधारी को जो रूप या आकार प्राप्त होता है, उसी के कारण वह जब तक 
जीवित रहता है तब तक अपनी कुछ पृथक सत्ता समझता रहता है, परन्तु विलय के 
उपरान्त वह फिर चित्‌ शक्ति में उसी तरह विलीन हो जाता है, जिस तरह सागर 
की एक लहर उठकर कुछ क्षणों के उपरान्त सागर में ही विलीन हो जाती है ।* यह 
मानव उसी चित्‌ शक्ति या चेतना का साक्षी है?, क्‍योंकि इसे चेतना का विकसित 
आकार माना गया है ।* इस चित्‌ शक्ति को प्रसाद ने भी प्रभापुज स्वीकार किया 
है' और बतलाया है कि उस चेतन की चित्‌ कला अथवा चित्‌ शक्ति के कारण ही 

विश्व के रूप में उस विराट पुरुष या परब्रह्म की सत्ता स्वत: अभिव्यक्त होती है ।१९ 


१. कामायनो, पृष्ठ ५३१ 
२. तन्‍्ञजसार, पृष्ठ ६। 
३. केनोपनिषद्‌ ३॥१२ 
४. प्रकाशरूपताचिच्छक्ति: । --तन्त्रसार, पृष्ठ ६। 
५. कामायतो, पृष्ठ १६९३। 
६. चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है 
कुछ छाप व्यक्तिगत, अपना निर्मित आकार खड़ा है । --का० , पृष्ठ २८८ । 
७. चेतन का साक्षो सानलव । ---कामायनी, पृष्ठ २८९ । 


रा 


यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित । --कामायनी, पृष्ठ १६२ । 
६. बह प्रभा-पुज चितिमय प्रसाद | ---कामायनो, पृष्ठ २५३। 
१०. चेतन की चित्कला विश्व में जिसकी सत्ता । “--कानन-कुसुम, पृष्ठ ६४। 


प्रम तत्व--शिव ८३ 


यह परम शिव की आत्मानुभूति की गक्ति मानी गई है, क्योंकि इसी के द्वारा सजग 
होकर शिव अभिव्यक्त होते हुए लोलाए करते हैं।? विहव के रूप में इसी चिन्‌ शक्ति 
का अभिराम उन्मीलन होता है ।* इसी कारण प्रसाद ने इस नित्य जगत्‌ को चिति 
का स्वरूप घोषित किया है, जो निरन्तर सेकड़ों रूप वदलता रहता है और जहाँ मिलन 
एवं विरह का नृत्य भी निरन्तर होता रहता है, फिर भी जो उल्लासपूर्ण सतत आनन्द 
का अनुभव करता रहता है ।? 


(२) आनन्द-दशक्ति---इस आनन्द-शक्ति का मूल रूप में सर्वप्रथम तैत्तिरीयोप- 
निषद्‌ में निरूपण किया गया है, जहाँ आनन्द को ही ब्रह्म कहकर इसी आनन्द से 
समस्त प्राणियों के उत्पन्न होने, इसी से जीवित रहने और अच्त में इसी के अन्तर्गत 
समा जाने का वर्णन किया गया है ।४ कर्मी र-शव-दर्शन में यह परम शिव की परमा- 

नन्‍्द अनुमव करने की स्वातन्त्रय शक्ति मानी गई है ।" प्रसाद ने इसी शक्ति के द्वारा 
परम शिव को सवतन्त्र-स्वतन्त्र होकर लीला करते हुए अखण्ड आनन्द में लीन अंकित 
किया है ।* इसी आनन्द-शक्ति की ओर संकेत करते हुए प्रसाद ने स्पष्ट लिखा है-- 
माँ, तुम शक्तिस्वरूपा हो, अन्तनिहित आनन्द की अग्नि प्रज्वलित करों। सव मलिन 
कर्म उसमें भस्म हो जाएँगे । उस आनन्द के समीप पाप आने से डरेगा ।७ निस्सन्देह 
इस आनन्द-शक्ति रूपी अग्नि के उदय होते ही सम्पूर्ण पाप एवं पुण्य उसमें जलकर 
पावन एवं निर्मल बन जाते हैं, असत्य ज्ञान का लेशमात्र भी शेष नहीं रहता और 
समरस अखण्ड आनन्द की उपलब्धि हो जाती है ।४ इतना ही नहीं, इस आनन्द-शक्ति 
का ही प्रभाव है कि जगत्‌ के सम्पूर्ण जड़ या चेतन पदार्थ सब घुल-मिलकर समरस 


१. कामायनी, पृष्ठ ५३ । 
२. विश्व का उन्‍्सीलन अभिरास | --कामायची, प्रृष्ठ ५३ । 
३. चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, 
वह रूप बदलता है शत शत, 
कण विरह मिलनमय नृत्य निरत, 
उल्लास पूर्ण आनन्द सतत | --कामायनी, पृष्ठ २४२ । 
४. तैत्तिरीयोपनिषद, भृगुवल्ली, ५।१ 
स्वातन्त्रयम्‌ आनन्दद्ाक्ति: । --तन्त्रसार, पृष्ठ ६। 
६. आनन्द के तरल बीचिन में बिहारे | --चित्राधघार, पृष्ठ १५३ । 
कर रही लीलामय आनन्द । --कामायनी, पृष्ठ १३ । 
.. इरावती, पृष्ठ ५६। 
८. सब पाप पुण्य जिसमें जल जल, 
पावन बन जाते हैं निर्मल, 
मिटते असत्य से ज्ञान लेश्, 
समरस अखंड आनन्द वेश। . 7 कामायनी, (७5 २५४ | 
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प््ड प्रसाद-दर्शन 


हो जाते हैं, सवंत्र एक चेतनता विलास करती हुईं दृष्टिगोचर होने लगती है और 
आत्मा अखण्ड एवं अविच्छिन्न रूप से अत्यधिक गहन आनन्द में निमग्न हो जाती 
है।' इस तरह प्रकृति एवं पुरुष अथवा शक्ति एवं शक्तिमान दोनों का एकाकार 
होकर चिर मिलन कराना ही आनन्द-शक्ति का कार्य है, जहाँ अखण्ड शान्ति, अखण्ड 
आलोक एवं अखण्ड आनन्द के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रहता ।* उस क्षण वह 
घेलर एरा अपनी चिर-सहचरी प्रकृति के साथ मिलकर पुलकायमान होता 
हुआ आनन्द में विभोर हो जाता है; जिस तरह विशाल समुद्र अपनी उत्ताल तरंयों 
के साथ लहराता हुआ शोभायमान होता है, उसी तरह परम शिव भी अपनी शक्ति के 
साथ क्रीड़ा करता हुआ स्वशक्ति-तरंगायित आरनन्द-अम्बूनिधि के रूप में शोभायमान 
होता है ।? इस तरह यह आनन्द-शक्ति ही परम शिव को अखण्ड आनन्द प्रदान 
करती है । यही स्फूर्ति उत्पन्न करके चित्तातुरंजन करती हुईं शक्तिमान परमेश्वर को 
आनन्द से परिपूर्ण करती है ।४ इसी आनन्द-शक्ति रूपी सूयें की किरणों से जगत 
में सर्वत्न आनन्द का प्रकाश फंलता है ।* इसी शक्ति के द्वारा प्रमुदित मन से उस 
आनन्द-अम्बुनिधि में मिलन होता है, जहाँ फिर क्षणिक वियोग भी पास नहीं 
फटकता ।* इसी आनन्द-शक्ति से परिपूर्ण होने के कारण शिव या परब्रह्म को आनन्द- 
रूप» तथा आनन्दघन* कहा जाता है और इसी आननन्‍्द-शक्ति के प्रताप से जीवात्मा 
की स्वप्न, सुषुप्ति तथा जागरण की अवस्थाएँ भस्म हो जाती हैं, उसकी इच्छा, 
क्रिया एवं ज्ञान की समस्त शक्तियाँ भी मिलकर लय हो जाती हैं और वह दिव्य 
अनाहत नाद में तन्‍्मय होकर आनन्द-पद-संल्लीन हो जाता है ।" 


१. समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था। 
चेतनता एक विलसती आनन्द अखण्ड घना था। --कामायनी, पृष्ठ २९४। 
२. प्रलय--प्रतिध्वनि, पृष्ठ ७१। 
३. चिर सिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, 
निज शक्ति तरंगायथित था आनन्द अम्बुनिधि शोभन। 
“कामायनी, पृष्ठ २८६॥ 
४. चित्तरंजन करति आनन्द भरति है घरि स्फूति | --चित्राधार, पृष्ठ १५४। 
आनन्द-दिनकर-किरण-कला ते सदाशजहाँ उजियारा ।--चित्राधार, पृष्ठ १८८। 
६. सिलो उसी आनन्‍्द-अस्थुनिधि में मन से प्रमुदित होकर । 
यह जो क्षणिक वियोग, वहाँ पर नहीं फटकने पावेगा । 
एक सिंधु में मिलकर अक्षय सम्मेलन होगा सुदर। 
फिर न बिछुड़ने का भय तुमको-सुझकों होगा कहीं कभी । 
“प्रेस-पथिक, पृष्ठ २५। 
७. तू खोजता किसे, अरे आनन्द रूप है। --विज्ञाख, पृष्ठ ३१। 
८. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ५६। 
६, कामायनी, पृष्ठ २७३ । 


हा 


प्रम तत्व--शिव न 

(३) इच्छा-झ्कक्ति--परमेश्वर की इस इच्छा-शक्ति का मूल उद्गम भी उप- 
निषद्‌ ग्रन्थ हैं। लगभग सभी प्रमुख उपनिपदों में लिखा है कि ब्रह्म ने इच्छा की कि 
मैं एक हूँ बहुत हो जाऊ और अपनी इच्छा या कामना के आधार पर उसने सृष्टि 
का विकास किया ।) शैवागमों के आधार पर इच्छा वह शक्ति है जिसके द्वारा 
परम शिव के हृदय में सृष्टि-कार्य करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है ।* यह तो 
मनोवेज्ञातिक सत्य है कि जब तक हृदय में किसी कार्य को करने की इच्छा उत्पन्न 
नहीं होती, तब तक कोई किसी कायं में प्रवृत्त नहीं होता । श्रुतियों में भी लिखा हैं 
कि ब्रह्म के हृदय में जब सृष्टि-निर्माण की इच्छा उत्पन्न हुई, तब वह सृष्टि-कार्य में 
प्रवृत्त हुआ । इसलिये प्रभु की इच्छा ही सृष्टि है ।३ शव दर्शन भी यही मानता है कि 
शिवभट्टारक सृष्टि की विचित्र रचना करने के लिए तथा सृष्टि के अन्य नाना कार्यों 
में अपनी इच्छा से ही उन्मुख होते हैं।* इसी कारण प्रसाद ने भी इच्छा-शक्ति को 
लोक की “5 5->रि 7; कहा है, जो समस्त पाप-पुण्यों की जननी है तथा जिसकी 
अग्नि में गलकर सभी प्रकार के स्वभाव इस तरह निमित हुआ करते है, जिस तरह 
अग्नि में गलकर किसी धातु से विविध प्रकार की मूर्तियों का निर्माण हुआ करता 
है ।/ प्रसाद ने इस इच्छा-शक्ति को रागारुण भावमयी प्रतिमा कहा है, जिसका सूक्ष्म 
एवं छायामय कलेवर अत्यन्त कमनीय होता है तथा जो शब्द, स्पर्ण, रस, रूप और 
गंध की पारदर्शिनी सुघड़ पुतलियों के रूप में भाव-जगत्‌ के अन्तर्गत इस तरह चारों 
ओर नृत्य किया करती है, जिस तरह किसी कमनीय उद्यान में रूपवती रंगीन तित- 
लियाँ चारों ओर नाचती हुई सी दिखाई देती हैं ।* इच्छा-शक्ति का यह भावलोक 
बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि यहाँ चारों ओर सुष्टि-कार्य करने की अभिलापाओं के चल- 
चित्र निरन्तर घुमते रहते हैं और इन चित्रों का संचालन इसी इच्छा-गक्ति के हाथ में 
रहता है, जो अभिलापायें जगाकर स्वयं बेठी-बेठी मुस्कराया करती है ४ यह इच्छा- 
शक्ति ही भाव-चक्र को चलाया करती है। यह भाव-चक्र इसी इच्छा की नाभि पर 
घूमा करता है और इस चक्र को नवरस भरी भरायें सतत घूमती हुईं अविरल गति 


९. छां० उ० ६३३।६॥२; ऐ० उ० १११।१,२३; बु० उ० १४१७ 
. तच्चमत्कार इच्छादाक्ति: । --तन्त्रसार, पृष्ठ ६ । 
३. इच्छामात्र प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टो विनिश्चिचता: । 
“ -मा० उ०, आगम प्रकरण, ८५। 

४... विनित्ररक्षनानानाकार्यग्रप्टिप्रवतंने । 

भवत्युन्मुखिता चित्ता सेच्छाया: प्रथमा तुटि: ॥ --शिवहष्टि १॥८ 
५. भाव भूमिका इसी लोक की जननी है सब पाप पुण्य की। 

हलते सब, स्वभाव प्रतिकृति बन गल ज्वाला से मधुर ताप की । 

“कामायनी, पृष्ठ २६४ । 

६. कामायनी, पृष्ठ २६२ । ७, कामायनी, पृष्ठ २६४। 


६६ प्रसाद-दर्शन 


से इस भाव-चक्र के गोल घेरे को चकित होकर स्पर्श किया करती हैं ।' तात्पयं यह 
है कि समस्त भाव-लोक का संचालन करने वाली तथा विविध अभिलाषाओं एवं 
एषणाओ को जाग्रत करके अपने माया-राज्य में लिप्त करने वाली यह इच्छा-शक्ति 
ही है, जिससे शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा अपने विश्युद्ध एवं तटस्थ रूप को भूलकर इस 
रागारुण चेतत की उपासना में लीन हो जाती है और इस माया-जगत्‌ के विविध 
प्रपंचों के जाल में फसकर सुष्टि-काय्य में प्रवृत्त हो जाती है ।* इसी कारण प्रसाद ने 
इस इच्छा-दक्ति को सृष्टि-कार्य की विविध रंगीन एवं उद्दाम लालसाओं से परिए्णं 
होने के कारण जहाँ एक ओर बसंत का उद्गम कहा है, वहाँ असफलता, निराशा 
आदि से संयुक्त होने के कारण पतभड़ से परिपूर्ण भी कहा है। इसी तरह सुख की 
ओर प्रवृत्त करने के कारण जहाँ इसे अमृतरूपा कहा गया है, वहाँ दुःख की ओर ले 
जाने वाली होने के कारण इसे हलाहलरूपा भी माना गया है।३ निस्सन्देह इस इच्छा- 
शक्ति के अन्तर्गत वसन्‍्त और पतभड़, अमृत और विष, सुख और दुःख सभी सतत 
विद्यमान रहते हैं, क्योंकि यह पाप और पुण्य एवं अच्छे एवं बुरे सभी प्रकार के 
भावों की प्रेरिका है। इसी से प्रेरित होकर जगत्‌ के सम्पूर्ण कार्य होते हैं" और इसी 
प्रच्छुन्न शक्ति की प्रेरणा से मानव जीवन-पथ पर अग्रसर होता है ।" यही वह शक्ति 
है जिससे प्रेरित होकर परम चिति स्वरूप शिव मंगल से मण्डित श्रेयरूप इस सृष्टि 
का निर्माण करते है । इसी कारण इस जगत्‌ को इच्छा का परिणाम कहा गया है ।* 
यह इच्छा-शक्ति ही एक ओर काम का रूप धारण करके तुष्णा को विकसित करती 
है, तो दूसरी ओर रति का रूप ग्रहण करके तुप्ति का मार्ग दिखाया करती है तथा 
इस तरह काम और रति दोनों के समन्वय द्वारा जीवात्मा को लौकिक आनन्द के पथ 
की ओर अथवा सृजन-काय को ओर अग्रसर किया करती है ।४ इसी कारण प्रसाद 
ने इस इच्छा-शक्ति को अत्यस्त आकर्षणमयी कहा है तथा इसे अनादि वासना बत- 


१. भाव-चक्र यह चला रही है इच्छा की रथ-तनामभि घूमती । 

-कामायनी, पृष्ठ २६४ । 
२. माया राज्य ! यही परिपाटी पास बिछाकर जीव फांसना | 

“कामायनी, पृष्ठ २६४ । 
२. अमृत हलाहल यहाँ मिले हैं सुख-दुख बंधते एक डोर हैं । 

“णकामायनी, पृष्ठ २६९५ । 
४. छाया, पृष्ठ ६४ । ४. छाया, पृष्ठ ६१६। 
कास संगल से संडित श्र॑य सर्ग, इच्छा का है परिणाम | --का०, पृष्ठ ५३ । 
हम भूख प्यास से जाग उठे आकांक्षा-तृप्ति समन्वय में, 
रति काम बने उस रचना में जो रही नित्य योवन वय में। 
में तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनको । 
आनन्‍द समन्वय होता था हम ले चलते पथ पर उनको । 


“कासायनो, पृष्ठेठ ७४ । 


ध्््े 


परम तत्व--शिव 5७ 


लाया है, जो ख्रष्टा के हृदय में अव्यक्त-प्रकृति के उनन्‍्मीलन से प्व॑ चाह के रूप में 
विद्यमान रहती है ।? इस इच्छा-शक्ति के काम तथा रति दोनों रूपों के संयोग ये ही 
सम्पूर्ण सृष्टि का विकास होता है और वह ॒अव्यक्त प्रकृति अभिव्यक्त होकर विविध 
आकारों में दृष्टिगोचर होने लगती है ।* 

(४) ज्ञान-दक्ति---इसका सर्वप्रथम संकेत मुण्डक उपनिपद्‌ में मिलता है, 
वहाँ लिखा है कि ब्रह्म के ज्ञानमय तप से ही नामरूपात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति हुई 
है ।* यह ज्ञानमय तप और कुछ नहीं ज्ञान-शक्ति ही है, जो परमेश्वर की प्रमुख शक्ति 
के रूप में यहाँ अंकित है और जिसे कद्मीर-शैव-दर्शन में महेश्वर की पाँच गक्नियों में 
स्थान दिया गया है ।४ कर्मीर-शव-दर्शन में यह परमेश्वर की सर्वज्ता की शक्ति 
है ।* इसके द्वारा ही शिव सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस शर्क्ति 
के द्वारा परम शिव में वेद्योन्मुखता आती है तथा इसी के द्वारा जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थों 
का चित्‌ सम्बन्ध उस पूर्ण चेतन के साथ स्थापित होता है।* प्रसाद भी इस शक्ति 
को ज्ञान-क्षेत्र की संचालिका मानते हैं, जो सुख-दुःख से उदासीन होकर निर्मम न्याय 
किया करती है, जो बुद्धि-चक्र का प्रवर्तत करती है तथा जिसमें तनिक भी दैन्य भाव 
दिखाई नहीं देता ।४ यह ज्ञान-शक्ति अज्ञानान्वकार को भेदकर शरद की धवन ज्योत्स्ना 
के समान प्रस्फुटित होती है ।* इसी के द्वारा यह बोध होता है कि इन्दु की विशाल 
किरणों में उसी परब्रह्म का प्रकाश विद्यमान है, इसी के द्वारा पता चलता है कि 
उसकी अनादि एवं अनन्त माया जगत्‌ को अपनी लीला दिखा रही है, इसी ज्ञान- 
शक्ति द्वारा सागर को देखकर उसकी दया के प्रसार का बोब होता है और इसी के 


१. जो आकर्षण बन हँसतो थी रति थी अनादि वासना वही, 

अव्यक्त प्रकृति उन्‍्मीलन के अन्तर में उसकी चाह रही । 
“--कामायनो, पृष्ठ ७२। 

२, हम दोनों का अस्तित्व रहा उस आरम्भिक आवतंन सा, 

जिससे संसृति का बनता है आकार रूप के नतेन सा । 


“कामायनो, पृष्ठ ७२। 
ह, ये: स्वज्ञः सर्वविद्यस्थ ज्ञानमयं तपः। 


तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमनन्‍्तं च जायते ॥| --मुण्डकोपनिषद्‌ १।१॥९ 
शक्ति ऑर डिवाइन पॉवर--डा० सुघेन्दुकुमार दास, पृष्ठ ५६। 
आमर्शात्मकता ज्ञानशक्तिः । -्तन्त्रसार, पृष्ठ ६। 
काइमीर दोविज्म, भाग २, पृष्ठ ४५॥ 
प्रियतम : यह तो ज्ञान क्षेत्र है सुख-दुख से है उदासीनता । 
यहाँ न्याय निर्मम, चलता है, बुद्धि-चक्र, जिसमें न दीनता । 

“कामायनी, प्रष्ठ २६६ । 
5, यहाँ शरद की धवल ज्योत्स्ता अन्धकार को भेद निखरती । 

“कासायनी, पृष्ठ २७१ । 


हि 


का 


6 ता का ०९ 


स प्रसाद-दर्शन 


द्वारा यह पता चलता है कि सागर की तरंग-मालाए उसी परब्रह्म की प्रशंसा का 
राग गाया करती हैं ।" इसी ज्ञान-शक्ति से सब कुछ जाना जाता है, इसी से विश्व- 
बोघ होता है? और इसो से उस अखिल ब्रह्माण्ड-नायक्र का पता चलता है कि वह 
जल, भूमि, अनिल, तारा, शझांक, आकाश, अनल आदि सब में व्याप्त है।* इसी 
ज्ञान-शक्ति के कारण वह विज्ञानाकार कहलाता है और इसी के कारण उसे ज्ञानाधार 
कहा जाता है |“ इस प्रकार यह ज्ञान-शक्ति आत्मबोध एवं जगदबोध दोनों का 
मूलाधार है, इसी के सहारे अखिल ऐदवर्यपूर्ण परम रमणीय प्रकृति के रहस्यों 
का उदघाटन किया जाता है और इसी के द्वारा विज्ञान का सहारा लेकर जड़ता 
को चेतन्य-रूप प्रदान किया जाता है।* 


(५) क्रिया-शक्ति--उपनिषदों में इस शक्ति के लिए सत' छाब्द का प्रयोग 
मिलता है। डा० सुषेन्दुकुमार दास का मत है कि यह सत्‌” शब्द ही परमेश्वर की 
कृतित्व शक्ति अथवा क्रिया-शक्ति या त्रिकदर्शत की विमर्श शक्ति का वाचक है ।» 
किन्तु ध्यानपूर्वक देखा जाय तो सत्‌' की अपेक्षा तप' शब्द अधिक क्रिया-शक्ति के 
निकट जान पढ़ता है, क्योंकि ज्ञानमय तर्पा छब्द में ज्ञान तो निस्‍्संदेह ज्ञान-शक्ति की 
ओर संकेत कर रहा है, किन्तु तप' शब्द प्रत्येक स्थात पर ब्रह्म के कते त्व की ओर 
संकेत करता है। उपनिषदों में लिखा भी है कि ब्रह्म ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा 
से तप किया और इसी तप के द्वारा ब्रह्म ने रयि और प्राण नामक जोड़े को उत्पन्न 
किया, जिससे आगामी सृष्टि उत्पन्न हुई ।“ कश्मीर-श व-दर्शन में भी क्रिया-शक्ति को 
ज्विव की उत्पादन-शक्ति माना गया है । अतः तप” क्रिया-शक्ति का द्योतक जान पड़ता 
है। शवागमों में यह परम शिव की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे सर्वाकार-योगित्व को 
प्राप्त होकर स्वेच्छानुसार विविध काय॑ किया करते हैं ।* प्रसाद ने इसे कमं॑-लोक की 
प्रेरिका-शक्ति बतलाया है, जो कर्म-चक्र का प्रवत्तन करती हुई सबके हृदय में कोई 
न कोई नित्य नई एषणा जाग्रत करती रहती है, जिससे प्राणी श्रममय कोलाहल एवं 
पीड़नसय विकलता का शिकार बनकर यंत्र की तरह निरंतर काय॑ में लगा रहता है 


कानन-कुसुम, पृष्ठ १॥ 

जिससे जाना जाता सब यह | --एक घट, पृष्ठ ८। 

«- कानन-कुसुस, पृष्ठ ६० । ४. कानन-कुसुस, पृष्ठ ५-६ | 
वही, पृष्ठ €४। 

कामायनो, पृष्ठ १७१ । 

दाक्ति ऑर डिवाइन पॉवर, पृष्ठ ५०-५१। 

प्रजाकामों वे प्रजापति: स तपो तप्यत, स तपस्तप्त्वा स सिथुनमुत्पादयते । 
रयि च॒ प्राण चेत्यतौ में बहुधा प्रजा: करिष्यत इति ॥ 
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ु “-अहनोपनिषद्‌ १६४ 
६. सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्ति: | --तम्त्रसार, पृष्ठ ६। 


श्र 


प्रम तत्व--शिव 5& 


और क्षणभर भी विश्राम नहीं करता ।'* प्रसाद ने इस क्रिया-शक्ति को नील लोहित 
ज्वाला बतलाया है, जो नित्य-प्रति जलाकर और गलाकर ऐसी धातु ढालती रहती 
है, जो सभी प्रकार की चोट सहन कर सकती है और जिसको मृत्यु भी कभी पीड़ा 
नहीं पहुँचाती अर्थात्‌ यह क्रिया-शक्ति निरन्तर कमंशील बनाकर प्राणी को इतना 
सहनशील एवं सुहढ़ बना देती है कि उसे किसी प्रकार का कष्ठ नहीं सालता ।* इसी 
क्रिया-शक्ति के कारण परम शिव या ब्रह्म प्रत्येक अणु के अन्तर्गत उसके स्वभावानुसार 
गति-विधि का निर्धारण करता है और नित्य-नवल-सम्बन्ध-सुत्रों को अद्भुत ढंग से 
स्थापित किया करता है।* इसी क्रिया-शक्ति के फलस्वरूप वह अनेक रूप धारण 
करता है ।४ इसी क्रिया-शक्ति के आधार पर वह अनेक खेल खेलता है", वह सूृक्ष्म 
होकर भी वसुधा को धारण करता है, भानु में अपने ओज को प्रकाशित करता है, 
चन्द्रमा में अपनी क्रान्ति का प्रसार करता है तथा मलयानिल में अपनी सुगन्धि को 
भर देता है।* इसी क्रिया-शक्ति के फलस्वरूप वह भूतनाथ विश्वम्भर बनकर अपने 
जनों का नित्य भरण-पोषण किया करता है ।४ इतना ही नहीं, अपनी इसी क्रिया- 
शक्ति के द्वारा वह भूतल पर दुःख का पारावार उमड़ता हुआ देखकर, बाड़व लेलि- 
हान जिह वा का विस्तार देखकर, प्रलय-पयोधरों को रक्‍त-अश्र्‌ की धारा बरसाते 
हुए देखकर तथा मानवता में राक्षसत्व का पूर्ण प्रचार देखकर भू-भार को उतारने के 
लिए अवतार लिया करता है ।८ उसकी यही क्रिया-शक्तिति जड़ प्रकृति को भी सचेतन 
बना देती है, जिससे प्रकृति उस नतंन में निरत कान्ति-सिन्धु में घुलमिल कर अपना 
सु दर स्वरूप धारण करती है और उसमें जो भीषणता है, वह भी कमनीय बन जाती 
है।' इसी क्रिया-शक्ति के सहारे शिव अपना आनंदपूर्ण सुन्दर तांडव नृत्य किया 
करते हैं ।!” यह है शिव की क्रिया-शक्ति का कृतित्व, जिसके परिणामस्वरूप वह 


१. कर्म चक्र सा घूम रहा है यह गोलक, बन नियति प्रेरणा, 
सब के पीछे लगी हुई है कोई व्याकुल नई एषणा। 
श्रममय कोलाहल, पीड़तमय विकल, प्रवत्तंन महायन्त्र का, 
क्षण भर भी विश्वाम नहीं है प्राण-दास है क्रिया-तस्त्र का । 
“एकामायनी, पृष्ठ २६६ । 
२. यहाँ नील लोहित ज्वाला कुछ जला गला कर नित्य ढालती, 
चोट सहन कर सकने वाली धातु, न जिसको मृत्यु सालती । 
“कामायनी, पृष्ठ २६८ । 
३२. अणु-अणु सें जो स्वभाव-वहद्य गति-विधि निर्धारक, 
नित्य नवल सस्बन्ध-सुत्र का अद्सुत कारक | --कानन-कुंसुम, पृष्ठ ६४ ॥ 


४. यों ही अनेक-रूपी बनकर कभी पुजाया। --कानन-कुसुम, पृष्ठ ६। 
५, कानन-कुसुम, पृष्ठ १०-११ । ६. चित्राधार, पृष्ठ १५३॥ 
७. चित्राधार, पृष्ठ ७३। 5. स्कन्दगुप्त, पृष्ठ ४१॥ 

& 


श 


कामायनी, पृष्ठ २५४ । १०, कामायनी, प्रष्ठ २५३। 


8० प्रंसाद-दर्शन 


विश्व के विकास, स्थिति एवं प्रलथ की शक्ति उपलब्ध करके सब कुछ काय॑ करने की 
क्षमता एवं योग्यता ग्रहग करता है, सर्व-कर्म-प्रम्थ बनता है और सर्वाकार-योगित्व 
को प्राप्त होता है। 


अंत में यह बात और ध्यान देने योग्य है कि शिव की उक्त पाँचों शक्तियाँ 
शिव से तनिक भी प्रथक नहीं हैं। ये सभी शक्तियाँ शिव के साथ उसी प्रकार अभेद 
एवं अभिन्न रूप में विद्यमान रहती हैं, जिम प्रकार उष्णता अग्नि से, आलोक सूय॑ से 
और समुद्र की लहर समुद्र से एकाकार होकर विद्यमान रहती हैं । इन्हीं शक्तियों से 
युक्त होकर शिव शक्तिमान कहलाते हैं और स्वेच्छा से आनंदपूर्वक विविध लीलाओं 
में लीन होते हैं। शिव और शक्ति दोनों सदेंव एक रूप होकर साथ-साथ रहते हैं, न 
शिव कभी शक्ति-रहित होते हैं और न शक्ति कभी शिव से पृथक रहती है | केवल 
व्यवहार के लिए दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण किया जाता है, बसे दोनों एक हैं, 
शुद्ध चेतन स्वरूप हैं और सदेव एक रहकर ही अखंड आनंद से परिपूर्ण रहते हैं । 


७2७ ७७७७७ ७७७७७ ७ ७ ७७७०८ ७ ७ ७ ७ 


तृतोय प्रकरण 


जीव 


जीव का स्वरूप 

जीव की तीन स्थितियाँ--- 
जीव की भेदपुर्ण स्थिति 
जीव की भेदाभेदपूर्ण स्थिति 
जीव को अभेदपृर्ण स्थिति 
जीव की पाँच अवस्थाएँ--- 
जाग्रत अवस्था 

स्वप्नावस्था 

सुषुप्ति-अवस्था 
तुरीयावस्था 

तुर्यातीत अवस्था 

जीव के त्रिविध दशरीर--- 
कारण दारीर 

सुक्ष्म शरीर--अन्तःकरणं, इन्द्रियाँ और प्राण 
स्थूल दारीर 

त्रिपुर 

कर्त्ता और भोाक्ता जीव 
नियतिवाद और पुरुषाथंवाद 
नियतिवाद 

जीवों के विविध प्रकार 
बन्धन और बद्ध जीव 
मुक्ति ओर मुक्त जीव 


तृतीय प्रकरण 


जीव 


आद्य अविद्या कम हुआ क्‍यों, जीव स्ववश तब कंसा था ? 
महाशून्य के पट में पहला, चित्रकार क्‍यों आता है?" 
इस जीवन को भिन्न मानकर क्षण-क्षण का विभाग करता । 
लीला से तू दुःखी बन गया, लीला से सुख पाता है॥ 
तू स्वामी है, तू केवल है, स्वच्छ सदा तू निर्मल है॥ 
जो कुछ आवे, करता चल तू, कहीं न आता जाता है ॥5 


जीव का स्वरूप 


भारतीय तत्व-चिन्तकों ने विविध प्रकार से जीव के स्वरूप का निरूपण किया 
है। आत्मवादी जन-दाशंनिक जीव के द्रव्य-जीव और भाव-जीव नामक दो भेद करके 
उसे शाश्वत, चिरन्तन, स्वयंभूत, अखण्ड, अभेद्य, विज्ञ, कर्त्ता, अविनाशी आदि मानते 
हैं । अनात्मवादी बौद्ध दार्शनिक सर्वे अनात्मकम्‌! कहकर आत्मा की सत्ता तो स्वीकार 
नहीं करते, किन्तु रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान नामक पंचस्कन्ध के समुच्चय 
को जीव' संज्ञा से अभिहित करते हैं।* अद्व तवादी शंकर उपनिषदों के आधार पर 
'जीवो ब्रह्म व नापर: कहते हुए जीव को ब्रह्म से प्रथक नहीं मानते, अपितु ऐसा मानते 
हैं कि ब्रह्म या नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव चिन्मय आत्मा ही शरीर की उपाधि ग्रहण 
करने के कारण जीव” कहलाता है।" इसके विपरीत विशिष्टाह्व॑ तवादी जीव को बहा 
का अंश मानकर भी उसे ब्रह्म से स्वंथा पृथक मानते हैं और जीव को अल्पज्ञ, स्वल्प, 
अशुद्ध, अज्ञानी आदि बताते हैं।* इससे भिन्न ह ताह्व तवादी जीव का ब्रह्म से स्वाभा- 


जनमेज य का नागयज्ञ, पृष्ठ ४७ । 

बही, पृष्ठ ४८ । 

नव पदार्थ--प्रणेता आचार भिक्षु, पृष्ठ १-४६॥। 

बोौद्ध-दशन---बलदे व उपाध्याय, पृष्ठ ६९, १०४, १७३। 

वेदान्तसार, पृष्ठ ११-१२ । 

ब्रह्मसुत्रों के वेष्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ ३४-३५ । 
६३ 
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विक भेद भी मानते हैं और अभेद भी घोषित करते हैं।" इसके ठीक विपरीत 
ह तवादी ब्रह्म और जीव में पूर्णतया भेद मानते हैं और बतलाते हैं कि वह ब्रह्म से 
उत्पन्न होने के कारण चेतन तो है, किन्तु वह कभी ब्रह्म के समान नहीं हो सकता । 
वह अल्पज्ञ और अल्पशक्ति-सम्पन्न है।* . इससे सवंथा भिन्‍न शुद्धाद तवादी ब्रह्म को 
सच्चिदानन्द स्वरूप मानते हैं, किन्तु उनकी हृष्टि में स्वेच्छा से ब्रह्म ही जीव-भाव 
को प्राप्त होता है, अविद्या या उपाधि के कारण ब्रह्म जीव-भाव ग्रहण नहीं करता । 
अतएव जीव में सत्‌ और चित्‌ गुण स्वभावत्तः रहते हैं, किन्तु ब्रह्म के अनुग्रह से वह 
आनंद गुण को प्राप्त करके सच्चिदानन्द स्वरूप हो सकता है। इस तरह ब्रह्म अपने 
जिस अंश में आनन्द का तिरोभाव कर देता है, वही अंश जीव नाम से अभिहित 
किया जाता है ।3 इन सबके ठीक विपरीत शैव दाशनिक जीव और ब्रह्म में कोई भेद 
स्वीकार नहीं करते । उनका मत है कि परम शिव ही आणवादि मलों से आवृत होकर 
देश-काल आदि से अविच्छिन्न होने पर तथा हक्‌, क्रिया, रूप आदि से संकुचित होने 
पर पशु, पुरुष अथवा जीव संज्ञा को प्राप्त होता है ।* 


प्रसाद के दाशंनिक चितन पर सर्वाधिक प्रभाव कश्मीर-शव-दर्शन का पड़ा 
है। इसी कारण प्रसाद ने जीव को पुरुष' कहकर उसे सवंथा निलिप्त एवं स्वतन्त्र 
माना है और बताया है कि प्रकृति या माया उसे प्रवृत्ति या आवरण में लाने की 
चेष्टा किया करती है" और वह आणवादि मलों से आवृत होकर चित शक्ति के 
संकुचित होते ही संसारी बन जाता है ।* वसे जीव शुद्ध चेतन ब्रह्मरूप है, वह स्वामी 
है, केवल है, स्वच्छ है, निर्मल है, नियामक है और न कहीं से आता है तथा न कहीं 
जाता है ।५ वह परम-तन्त्र-स्वतन्त्र है ।£ उसके पास असीम करुणा का कोश है, 
जिसका वह सतत दान करता रहता है, वह विश्व-वेदना का सुखपूवक आह्वान करता 
है और तिनके से लेकर तेतीस करोड़ मानवों तक में समान रूप से एक ही सत्ता का 
दर्शन करता है।* यह जीव स्वयं सतत आराध्य है, सम्पूर्ण शक्तियों का केन्द्र है, 
आनंद-उच्छुलित-शक्ति का स्रोत है और सभी प्रकार के निर्माण में सशक्त एवं सक्षम 


१. ब्रह्ममुन्नों के बेष्णत भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ ३५॥ 

२. चाही, पृष्ठ २६ । 

३ वही, पृष्ठ २४-३५। 

४. तत्न पुसो तदज्ञानं सलाख्य तज्जमप्यथ । 
स्वपूर्णचित्कियारूपशिवतावरणात्मकम्‌ ॥ 
संकोचिहक क्रियारूपं तत्पशोरविकल्पितम्‌ । --तन्त्रालोक, १।३७-३८ 

५. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ २६॥ 

६. चिद्तत्तच्शक्तिसंकोचात्‌ सलावृतः संसारी ।--प्रत्यभिनज्नाहदयम्‌, पृष्ठ २१ । 

७. जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४६।. ८5, एक घट, पृष्ठ १४। 

६, बविज्ञाख, पृष्ठ ६३। 
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है।' कारण यह है कि जीव चेतना का 'ही विकसित आकार है, उसी चेतन रूप 
परम शिव का स्वरूप है और अपने आवरणों में एक विश्व को बनाए हुए है ।* यह 
परम ब्रह्म स्वरूप परम शिव अपार जलराशिपूर्ण चेतन-समुद्र है और यह चेतन जीव उस 
विशाल महोद्ि में सतत उठने वाली अनंत लहर के रूप में स्थित है। जैसे लहर 
समुद्र से कभी पृथक नहीं होती, वसे ही जीव भी ब्रह्म से किसी प्रकार पृथक नहीं है। 
वह जब तक जीव रूप में रहता है, तव तक उसकी पृथक एवं व्यक्तिगत सत्ता रहती 
है, किन्तु अंत में मुक्त होकर जीव उसी तरह शिव के साथ अभेद रूप से घुल-मिल 
जाता है, जिस तरह लहर समुद्र में घुल-मिल कर समुद्र रूप हो जाती है ।? जीव 
प्रमाता है ।* वह प्रकृति से सतत संयुक्त होकर पुलकायमान रहता है, वह चेतन पुरुष 
पुरातन है और अपनी शक्ति से तरंगायित आनंद-अम्बु-निधि है ।” इस तरह शुद्ध 
चेतन स्वरूप होने के कारण जीव चित है। उसकी सत्ता कभी लुप्त नहीं होती। अतएव 
वह अविनाशी एवं सत्‌ है ।* वह ब्रह्म की ही भाँति अखंड आनंदघन होने के कारण 
शिव एवं आनंद-स्वरूप है ।४ 

इस तरह प्रसाद की दृष्टि में जीव सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि सत्‌, चित्‌ 
आनंद स्वरूप विश्व-चेतना की आकार ग्रहण करने की चेष्टा का नाम ही जीव है 
और इसके मूल में भी आनंद है ।“ वह विश्व-चेतना या शुद्ध चेतन-स्वरूप ब्रह्म जब 
क्रीड़ा करने की अभिलाषा करता है, तभी जीव-रूप ग्रहण करता है।' जीवों की 
संख्या अनंत है, किन्तु सभी जीवों में एक ही सत्ता विद्यमान है।!" जीव और ब्रह्म 
एक हैं, अभिन्न हैं और एक होकर ही क्रीड़ा करते हैं, खेल खेलते हैं। जहाँ जीव अपने 
को परमात्मा से अलग समझ कर खेल खेलता है वहीं वह रुदन, दुःख और निराशा 
का सामना करता है और जहाँ वह एक होकर खेलता है वहाँ स्मित, आनंद और 
आज्ञा में लीन रहता है ।!! इस प्रकार जीव ब्रह्म से चिर मिलित, सहज स्नेही और 
चिर परिचित है। जीव पूर्णतः शुद्ध-बुद्ध है! *, सत्य है! 3, अमृत संतान है *, विधाता 
की कल्याणमयी सृष्ठि को सफल बनाने वाला है और मानवता का प्रसार करके उसे 
विजयिनी बनाता है।!* वह परम सौंदयंशाली है और चेतना का उज्ज्वल वरदान है। * 


१. कामायनो, पृष्ठ २६१ । २. कामायनो, प्रष्ठ १६९२॥ 

३. वही, पृष्ठ २८८ । ४. कंकाल, पृष्ठ १८; झरना, पृष्ठ ६१ । 
५.  कामायनी, पृष्ठ २८६। ६. जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२-१३। 
के 


. इरावतो, प्रष्ठ १०४। ८. एक घट, पृष्ठ १५ 
९. कामना, प्रष्ठ ११; कंकाल, पृष्ठ २८१। 
१०, कामना, पृष्ठ २२। ११. कामना, पृष्ठ १००। 
१२. प्रतिध्वनि, पृष्ठ ६४। १३. कासायनी, पृष्ठ ५५। 
१४. कामायनी, पृष्ठ ४८ । १५. वही, प्रृष्ठ ५६। 


१६. उज्ज्वल वरदान चेतना का | --कामायनी, पृष्ठ १०२। 


९६ प्रसाद-दर्गन 
जीव अनेक होकर भी एक है और भिन्न होकर भी अभिन्न है, क्‍योंकि समस्त 
जीवों में एक ही शक्ति विद्यमान है।' जीव केवल क्रीड़ा करने के लिए ही जगत्‌ 
में रूप ग्रहण करता है और जिस दिन इसकी क्रीड़ा समाप्त हो जाती है, उसी दिन 
वह ब्रह्म में लीन हो जाता है ।* जीव को ब्रह्म या शिव का स्वरूप मानने के कारण 
ही विभु, नित्य और विश्वाकृति कहा जाता है। विभु होने के कारण वह सर्वत्र गमन- 
दील है, नित्य होने के कारण अनादि और अनंत है और विद्वाकृति होने के कारण 
उसे चित्‌ू-अचित्‌-बेचित्रुय का प्रकाशक माना गया है ।३ प्रसाद भी इसी कारण 
जीवन अनंत है, इसे छिन्च करने का किसे अधिकार है' कहकर जीव के जीवन को 
अनंत एवं अछेद्य मानते हैं" और उसकी जीवन-धारा के सुन्दर प्रवाह को सत, सतत 
प्रकाश रूप, सुखद और अथाह घोषित करते हैं ।* इससे जीव की नित्यता, अखंडता 
एवं अविनह्वरता सिद्ध होती है | वसे भी देह के सम्बन्ध होने को जीव का जन्म और 
देह के वियोग होने को जीव का मरण कहा जाता है ।* यदि विचारपूवंक देखा जाय 
तो शरीर या देह ही जन्म लेता और मरता है, देही या जीव तो न कहीं से आता है 
और न कहीं जाता है ।* इस प्रकार प्रसाद की दृष्टि में जीव शुद्ध-बुद्ध सत्‌-चित्‌- 
आनन्द-स्वरूप शिव है । शिव के समस्त धर्म ही जीव के धर्म है और शिव की सम्पूर्ण 
विशेषताएं ही जीव को विशेषताएं हैं । 


जीव की तीन स्थितियाँ 


जीव वस्तुतः परमेश्वर है*, किन्तु आणव, मायोय एवं काम मलों तथा माया, 
कला, विद्या, राग, काल और नियति नामक षटकंचुक्ों से आवृत्त होकर यह जीव 
संसारी हो जाता है, स्वयं को शिव से भिन्न समझने लगता है और नाना प्रकार के 
विकारों एवं संकटों में ग्रस्त होकर विविध दु:ख भोग करता है। जब इसे कुछ अपने 
स्वरूप का ज्ञान होने लगता है और यह विश्वास होने लगता है कि मुझमें वही शक्ति 
विद्यमान है, तब अपने को शिव से कुछ भिन्न एवं कुछ अभिन्न मानने लगता है; किन्तु 
जब इस जीव के समस्त मल एवं कंचुक हट जाते हैं और इसे अपने वास्तविक रूप 
का बोघ हो जाता है, तब यह अपने में तथा शिव में पूर्ण अभेद मानता हुआ मैं शिव 


१. कामना, पृष्ठ ५। २. कामना, पृष्ठ १२। 

३. ततियता नेति स विभुनित्यों विध्वाकृतिः शिवः । 

विभुत्वात्सवंगोी.. नित्यभावादादयन्तर्वाजित: 
विश्वाकृतित्वाच्चिदच्ित्तद्वेत्चित्रुयावभा[सक: ॥ --तनन्‍त्रालोक, १।६१-६२ 
लहर, पृष्ठ ७० । ५. कामायनी, पृष्ठ २४१ । 
जन्मवेहसस्बन्धो, सरणं देहवियोग: । --तत्वत्रय, पृष्ठ १० । 

जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४८। 

तेषबासपि परो जोबः स एवं परमेश्वर: | --तस्त्रालोक १५५ 
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हैँ की स्थिति में पहुँच जाता है । इस तरह जीव की तीन स्थितियाँ मानी गई हैं-- 
शिव से भेदपूर्ण स्थिति, शिव से भेदाभेदपुर्ण स्थिति और बिव से अभेदपूर्ण स्थिति । 
(१) जीव को भेदपूर्ण स्थिति--यह जीव की 'अधम' स्थिति है । इसमें माया 
के कारण जीव की शक्तियाँ संकुचित हो जाती हैं। वह इच्छा-शक्ति के संकुचित हो जाने 
से अपूर्ण-मन्यतारूप आणव मल से, ज्ञान-शक्ति के संकुचित हो जाने से भिन्न-वेद्यप्रथा- 
रूप मायीय मल से तथा क्रिया-शक्ति के संकुचित हो जाने से पुनायानण |दा पिनता 
काय मल से आवृत हो जाता है । उसमें से सर्वकतु त्व, स्व॑ज्नत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व और 
व्यापकत्व की समस्त शक्तियों का संकोच होने के कारण वह कला, विद्या, राग, काल 
और नियति नामक षट्‌ कंचुकों से ढक जाता है, जिससे वह सर्देव अपने को सम्पूर्ण 
शक्तियों से रहित सांसारिक जीव समभने लगता है! और अपने को शिव से 
भिन्न समझकर संसार में नाना प्रकार के आचरण करने लगता है। जीव की इस 
भेदपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करने वाली शिव की माया-गक्ति है। यह माया-शक्ति ही 
शिव रूप जीव को विविध पाशों से आबद्ध करके 'पश्ु' बनाती है और इसी के फल- 
स्वरूप जीव की समस्त शक्तियों का तिरोधान हो जाता है ।* इस माया से विमोहित 
होकर ही प्रमाता जीव सांसारिक कर्मो के बन्धन में पड़ता है ।३ इसी माया के पाश्ों 
में आबद्ध होकर जीव अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि नाना प्रकार के क्‍लेशों में 
लीन होता है, धर्म-अधम॑ सम्बन्धी विविध कर्मों के वन्धन में बच जाता है, विविध 
वासनाओं में फंस जाता है तथा अनेक प्रकार के कलुषों में लिप्त हो जाता है ।* उसे 
माया के तीनों गुण--सतोगरुण, रजोगुण और तमोगुण चारों ओर से बाँध लेते हैं ।४ 


१. तथा चअप्रतिहतस्वातन्ञ्यरूपा इच्छाशक्ति : संकुचिता सती अपुर्ण मन्यतारूपघ्‌ 
आणवं मलम॒; ज्ञानशक्तिः क्रेण संकोचात्‌ भेदे सर्वज्ञत्वस्थ किचिज्ज्ञत्वाप्ते 
अन्त:करण-बुद्धीन्द्रियतापत्तिपुवंस्‌ अत्यन्त संकोचग्रहणेन भिन्नवेज्यप्रथारूप॑ मायीयं 
मलम्‌; क्रियाशक्ति: ऋ्मेण भेदे सर्वकतृ त्वस्य किचित्कत्‌ त्वाप्ते: कर्मेंन्द्रियरूप- 
संकोचग्रहणपूर्वंण अत्यन्त परिमिततां प्राप्ता शुभाशुभानुष्ठानमयं .कार्स' 
मलम्‌। तथा सर्वकत्त त्व-सर्वज्ञत्व-पूर्णत्ब-नित्यत्व-व्यापकत्वशक्तय: संकोच युक्ताना 
यथाक्रमं कला-विद्या-राग-काल-नियति-रूपतया भान्ति । तथाबविधर्व अय॑ 


शक्तिवरिद्र: संसारी उच्यते । “प्रत्यभिज्ञाहदयस्‌, पृू० २१-२२ । 
२. तस्थेद्व पस्वभावस्थ पशुभावे प्रकाशिका । 

विद्याशक्ति: तिरोधानकरी मायाभिधा पुनः । "+ई० प्र० ३३१।७ 
३२. एपप्रमाता मायान्ध: संसारी क्रमंबंधन: । ““ई० प्र० ३।२॥३ 

स्वांगरूपेषु भावेषु प्रमाता कथ्यते पति: । 

मायातों भेदिषु क्लेशकर्मा दिकलुणः पशु: ॥ -“ई० प्र० ३।२।३ 
५. माया तुतोये ते एवं पशो: सत्वं रजस्तमः ।। -ईशवरप्रत्यभिज्ञा ४११४ 


हि; 


श्द प्रयाद-दर्ण न 
वह माया-जन्य अज्ञान से विमोहित होकर बंध और मोक्ष के चक्कर में पड़ जाता 
है ।' माया में लिप्त रहने से ही उसकी विद्ववात्मकता तिरोहित हो जाती है और 
वह भअज्ञ' हो जाता है। स्वातन्त्य रहित हो जाने के कारण वह क्रियागुण रहित 
अनीइ्वर बन जाता है, संसार में अनुरक्त हो जाने के कारण संसार के विविध भोगों 
की चिन्ता में लीन रहता है और सतत माया से आवृत रहने के कारण माया के 
उदर में ही स्थित हो जाता है ।* 


प्रसाद भी जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते, क्योंकि जीव 
उसी का है और वह जीवात्मा का है।? किन्तु जंसे ही जीव माया के आवरण से आवृत 
होकर अपने को उस परमात्मा या शिव से पृथक मानने लगता है, वेसे ही वह जगत्‌ 
के नाना क्लेशों में पड़कर दुःखी होने लगता है।* माया के कारागार में बन्दी होते 
ही इस परम स्व॒तन्त्र जीव का स्वास्थ्य, सौन्दर्य एवं सरलता नष्ट हो जाती है ।* वह 
कादम्ब, कांचन और कामिनी के लोभ में फंसकर छीना-मपटी, नोंच-खसोट आदि में 
प्रवृत होता है, रक्त-पिपासु, क्र रकर्मा, कृतघ्नता की कीच का कीड़ा बन जाता है* 
और छुल, कपट, विश्वासघात, कृतघ्तनता आदि साधनों को अपनाने लगता है ।४ उसे 
अद्ृष्ट भी छलने लगता है, क्‍योंकि जेसे ही जीव वर्तमान जीवन के सुख से अपना 
सम्बन्ध जोड़ता है, वसे ही अद्ृष्ट तुरत्त अभाव बनकर उसके सम्मुख आ उपस्थित 
होता है ।“ इतना ही नहीं, भेदपूर्ण स्थिति में रहने के कारण जीव द्व॑त में विश्वास 
करने लगता है, अपने समाज को विविध वर्णो में बॉँट डालता है और अनजाने अनेक 
समस्‍यायें उत्पन्न करके अपने विनाश की तेंयारी करने लगता है। इस भेदभाव के 
कारण एकता नष्ट हो जाती है और कोलाहल तथा कलह अनन्त काल तक चलते 
रहते हैं। फिर उसकी अभिलाषाओं की पूर्ति होना तो दूर रहा, प्रत्युत उसे सर्देव 
अनिच्छित एवं दुःखद खेद प्राप्त होता है। स्वार्थ के कारण जीवों के हृदय पर आव- 
रण पड़ जाता है, वे परस्पर एक-दूसरे को नहीं पहचान पाते और सब कुछ 
पास धरा होकर भी सर्देव असन्तुष्ट बने रहते हैं। इस तरह जीव की यह 
संकुचित हृष्टि उसे सर्देव दुःख देतों है।* इसी संकुचित दृष्टि के कारण 
यह जीव पुत्रषणा, वित्तषणा एवं लोक॑षणा में से किसी न किसी एक एषणा 


१. संबाषा सा च संसारो बंधमोक्षावत: स्थितों ॥ “5शिवहष्दि ३।६९ 
२. विद्वात्मतात्यागेनाज्र, अस्वातन्त्यात्‌ क्रियागुणरहितोइनीहवरइच, वेश्यपुर्य- 
ष्टकात्मनि भिन्न इव रागितया भोगोपायविचिन्तको, मायाकृतत्वात्‌ मायोद- 


रान्तःस्थ: । -“शिवहष्टि, पृष्ठ ३१ । 
कानन-कुधुम, पृष्ठ ३२ | ४. जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४८ । 
एक घू ट, पृष्ठ १४ | ६. स्कन्‍्दरगुप्त विक्रमादित्य, पृष्ठ ५०, ६४। 


स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य, पृष्ठ ८८ । 
कामसायनोी, पृष्ठ १३१। ६. कामायनो, पृष्ठ १६४। 


3 कक 2 ४0 


जीव &६& 


में स्देव व्याकुल रहा आता है। रात-दिन वह परिश्रम, पीड़ा और बेचैनी के सम्थ 
कार्य में रत रहता है, क्षण भर भी विश्राम करना नहीं चाहता और उसके प्राण 
क्रिया-तन्त्र के दास बन जाते हैं ।! इस प्रकार भेद या द्वत-भाव के कारण जीव अगु- 
अणु एवं कण-कण में व्याप्त उस ब्रह्म की सत्ता को भूल जाता है और अपने को सबसे 
पृथक मानने लगता है ।* 


(२) जीव की भेदाभेदपूर्ण स्थिति--यह जीव की मध्यम स्थिति है। इसमें एक 
ओर तो जीव माया से आवृत होकर अपने को शिव से भिन्न समझता रहता है और 
संकुचित शक्ति एवं संकुचित ज्ञान वाला होकर सांसारिक बच्चन में पड़ा रहता है।३ 
साथ ही दूसरी ओर सचेत होने के कारण उसमें विकल्प या विचारधद्क्ति भी उत्पन्न 
हो जाती है और वह यह सोचने लगता है कि बुद्धि, प्राण, देह आदि अपारमार्थिक 
अथवा जड़ हैं, किन्तु इन में ही चित्‌ स्वरूप परमार्थ या शिव का प्रकाश होता है। 
अतएव ये जड़ और चेतन दोनों गुणों से युक्त है ।* इस प्रकार वह शिव की शक्ति 
ही समस्त जीवों में जड़ और चेतन रूप से स्थित है।' वह चेतन-शक्ति या चित्ति 
पूर्ण स्वतन्त्र है, उसके प्रसार से जगत्‌ का उन्मेष या प्रसार होता है तथा उसके 
संकोच से जगत्‌ का निमेष या विलय होता है ।* 

प्रसाद ने जीव की इस आत्मचितन-प्रधान भेदाभेदपूर्ण स्थिति का भी वहड़ी 
तत्परता एवं तन्‍्मयता के साथ निरूपण किया है; जंसे, माया के प्रपंच में लोन जीव 
पुकारता हुआ परमात्मा से कह रहा है कि हमारों मति इततो नोच ओर मूढ़ क्यों 


१. कामायनी, पृष्ठ २६६। २, कामायनी, पृष्ठ २८६ । 

२३. यः परमेद्वरेण स्वस्वातन्त्रयशक्त्याभातितत्वरूयगोपनारूपवा महामायाशकत्या 
स्वात्मन्याकाशकल्पे-नानलिताःप्रभृुति सायाप्रसात्रत्त॑ संकोचोड्वभासितः स 
एवं शिवाभेदास्यात्मात्मकाज्ञानस्वभावो<पुर्णम्मन्यतात्मसकाणवमलसतत्व संकु- 
चित ज्ञानात्मा बन्ध: | --शिवसूत्रविमशिनरी, पृष्ठ १२ । 

४. विकल्पोनाम चिन्मात्रस्वथभावों | -तन्त्रालोक १५ 

५. तत्र बुद्धों तथा प्राण देहे चापि प्रमातरि । 
अपारमार्थिकेउप्यस्मिन्‌ परमा्थे: प्रकाशते ।।७॥| 
यत: प्रकाशाच्चिन्मात्रात्‌ प्राणाद्वव्यतिरेकवत । 
तस्प्रेव तु स्वत-त्र॒त्वादद्धिएुणं जडचिद्वपुः ॥८॥ 








तन्त्रालोक, पृष्ठ ३१५२-१६ 


(भाग ३) 
६. जीव: शक्ति: शिवस्थेव सर्वत्रेव स्थितापि सा ॥ --तनन्‍्त्रालोक ५६ 
पराशक्तिरूपा चिति: एवं भगवतो स्वतन्त्रा ““““॥ अस्यां हि प्रसरन्त्यां 


जगतु उन्मिषति व्यवतिष्ठते च, निवृत्तप्रसरायां च निरमिषति । 
“प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, पृष्ठ २ | 
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कर दी है कि वह आपके चरण-कमल को बार-बार भूल जाती है। हमारे मन की 
गति ऐसी क्यों बना दी है कि वह काम और क्रोध के सागर में दौड़ कर घुस 
जाता है। हम न जाने क्‍यों संसार के झूठे लोगों से तो दौड़कर स्नेह करते हैं, किन्तु 
साँचे सच्चिदानन्द से प्रेम नहीं करते । हे दीनबन्धु, हमें आप अत्यन्त व्याकुल देख रहे 
हो, किन्तु फिर भी हमारे हृदय की पोड़ा को दूर नहीं करते । यह तो बताओ आपने 
अपनी दीनबन्धुता को क्‍यों भुला दिया है ?' ऐसे ही जीव भेद-बुद्धि के कारण अपने को 
परमात्मा से पृथक्‌ मानने लगता है, स्वयं को दीप-शिखा समझता है तथा ईश्वर को 
हृदय-रंजन प्रभात जानता है और इस जगत्‌ को अपरिचित कुज तथा अपने को 
एक भूली हुई बुलबुल समभता है, जो कुछ क्षण यहाँ रजनी में विश्वाम करके प्रभात 
होते ही उड़ जाती है ।१ वह सर्देव जगत की प्रपंचमयी विडम्बना एवं विभीषिका से 
क्षूब्ध एवं व्यथित रहता है और संकुचित शक्ति एवं संकुचित ज्ञान वाला होकर 
जगत्‌ के बंधनों में लिप्त रहा आता है, किन्तु धीरे-धीरे विचार करने पर जब उसे 
अपनी एवं जगत्‌ की स्थिति का कुछ-कुछ ज्ञान होता है तब उसे इस माया के प्रपंच 
से परिपूर्ण जगत्‌ पर क्षोम होने लगता है और भयंकर अन्धकार से भरे हुए इस जगत्‌ 
से कहीं दूर चलने की इच्छा होती है । उसे जगत्‌ के बाह्य पदार्थों से विरक्ति हो जाती 
है, वह बाह्यावलम्बन छोड़ कर आत्म-चितन में लीन हो जाता है और समभने लगता है 
कि अब तक आत्मतत्व या अपनी सत्ता को खोकर ही वह शून्य बना घम रहा है, वह 
महान्‌ है, किन्तु उसके हृदय में प्रतिहिसा, प्रतिशोध एवं प्राचीन बेर-भाव का प्रवेश 
हो जाने से वह लघु बन गया है ।४ 

जीव में जब आत्म-चितन की प्रधानता हो जाती है, तब धीरे-धीरे उसकी 
भेद-बुद्धि का विनाश होने लगता है और उसे सवंत्र नतित नठेश” का आननन्‍्द-पूर्ण 
सुन्दर नृत्य दिखाई देते लगता है।* नतित नटेश' के दर्शन होने पर भी अभी तक 
जीव के हृदय में विकल्प बना रहता है और अपनी इस विकल्पात्मक अवस्था में वह 
एक ओर तो जगत्‌ की विभीषिकाओं से दूर होकर जगत्‌ के सम्पूर्ण स्नेह-सम्बन्धों का 
परित्याग करता चाहता है, परन्तु दूसरी ओर उसका हृदय जगत्‌ के भूठे सम्बन्धों में 
पुन: लिप्त होने के लिए लालायित रहता है, क्योंकि उसका मन कितना ही ब्रह्म की 
ओर अग्नसर हो गया हो, फिर भी उसे पूर्णतया अपने रूप का ज्ञात नहीं होता और 
इसी कारण वह जगत्‌ के मिथ्या सम्बन्धों को भूल नहों पाता ।* जीव की यही चितन- 
प्रधान एवं विकल्पात्मक भेदाश्रेदपूर्ण स्थिति है, जिसमें वह माया-जन्य प्रपंच को भली 


१. चित्राधघार, पृष्ठ १७६। २. आँधी, पृष्ठ ५०। 

३, आकादादीप, पृष्ठ ३१-३२२। ४. कामायनी, पृष्ठ २१८। 
५. कासायनो, पृष्ठ २५० । ६. वही, पृष्ठ २५३। 

७. 


मेरे हाँ वे सब मेरे हैं, जिनसे रूठ चला आया हूँ। 
वे नोचे छूटे सुदूर, पर भूल नहीं उनको पाया हूँ। 
“कामायनी, पृष्ठ २५६ । 


जीव १०१ 


प्रकार समझने लगता है और इससे दर होते एवं विराद सत्ता से मिलने की कामना 
तो करता है, किन्तु अभी तक उस विराद नत्ता को अपने ने पृथक ही जानता है । 

(३) जीव की अभेदपूर्ण स्थिति--जीव क्री यह्व सर्वोत्तम स्थिति है। इस 
स्थिति में पहुँचने वाले जीव की ब्रह्म या शिव से एकरूपता एवं अभिन्‍नता स्थापित 
हो जाती है। जसे कोई व्यक्ति बार-वार दर्पण में अपने मुख को देखते हुए विम्बरूप 
मुख तथा दर्पण में प्रतिविम्बित मुख में वादात्म्य स्थापित कर लेता है और यह जान 
जाता है कि दपंण में दिखाई देन वाला मुख भी मरा ही मुख है और मेरे मुख तथा इस 
प्रतिबिम्बित मुख में अभेद है, वसे ही सनत ध्यान, पूजा, अचना आदि के द्वारा जब 
जीव अपने विकल्‍प रूपी दर्पण में वार-वबार स्वात्मस्वरूप शिव या ब्रह्म का दर्शन 
करता है, तब वह शीत्र ही तनन्‍्मयीभाव को प्राप्त होकर अभेद की स्थिति में पहुँच 
जाता है । इस स्थिति को जोव की अनुत्तरावस्था कहा गया है, क्‍योंकि जीव की 
यही पूृर्णत्व की स्थिति है, यही उसकी पराकाष्ठा है और इसको प्राप्त होते ही फिर 
जीव को कुछ और पाना शेप नहीं रहता, क्योंकि तन्मयीभाव सम्बन्धी अभेद स्थिति में 
पहुँचते ही जीव की समस्त आकांक्षाओं की पूति हो जाती है ।* इस स्थिति में पहुंचने 
वाला जीव सर्वत्र बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव से बाहर और भीतर उसी एक शिव का 
साक्षात्कार करने लगता है ।३ इसे जीव की जांभव स्थिति' भी कहा गया है, क्योकि 
इससे पूर्व जीव विकल्पात्मक स्थिति में रहता है, किन्तु जसे-जंसे जीव सतत अभ्यास 
के बल से आत्म-साक्षात्कार करने लगता है, उसकी विकल्पात्मक स्थिति समाप्त होने 
लगती है और वह निविकल्पक शांभव स्थिति में पहुँच जाता है।* 

प्रसाद ने जीव की इस अभेदपूर्ण स्थिति का निरूपण करते हुए स्पष्ट संकेत 
किया है कि जीव को संसार से विरक्त होने की आवश्यकता नहीं, अपितु इसी संसार 
में अभेद रूप से उस विराट सत्ता का दर्गंन करते हुए आनन्द को उपलब्ध करना है । 
ऐसा वेराग्य व्यर्थ है जो शंकाओं से, निषेधों से हमें जकड़ कर काल्पनिक उच्च- 
आदर्शों के लिए वामन की तरह उचकते रहने की हास्यजनक स्थिति में डाल 


१. यथा पुरःस्थे मुकुरे निज बक्त विभावयन्‌ । 
भुयो भूयस्तदेकात्स वकत्र वेत्ति निजात्मनः ।। 
तथा विकल्पमुकुरे ध्यानपुजाचंनात्मनि। 
आत्मानं भेरवं पर्यन्न चिरात्तन्मयीभवेत्‌ ॥ --तन्त्रालोक ४॥२०७, २०८५ 
२. तन्मयीभवन नाम प्राप्ति: सानुत्तरात्मनि । 
पूर्णत्वस्थ परा काष्ठा सेत्यन्न न फलान्तरस ॥ >-तम्त्रालोक ४२० ६ 
३. स्वच्छायादर्शवत्यव्येद्बहिरन्तर्गंतं शिवम्‌ | --तन्त्रालोक १३।१८२ 
तेषां विकल्पानाम्‌ अभ्यासबलेन यथायर्थ सातिशयविकल्पजननातु अच्ते स्फुटत- 
मार्थसाक्षात्कारास्मा निविकल्पकः द्ास्भव: समावेहः स्यातु । 
“-तन्त्रालोक, भाग (१, पृष्ठ २३२८। 
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दे । विरक्ति के स्वात पर हमें तो अभेद की स्थिति प्राप्त करनी है । इस स्थिति में जीव 
संसार से अलग न होकर संकुचित भेद-भाव से दूर उन्मुक्त नील आकाश की तरह 
विस्तृत सबको अवकाश देने के लिए प्रस्तुत रहता है। वह अपने चारों ओर फंले 
हुए आनन्द की सीमा में प्रसन्न रहता है और उसकी प्रसन्नता प्रत्येक अवस्था में रहने 
वाले प्राणियों के विरुद्ध नहीं होती । उसे चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश दिखाई देता है, 
जिसमें त्याग और ग्रहण अपनी स्वतन्त्र सत्ता अलग बनाकर लड़ते नहीं । उसे विश्व 
का उज्ज्वल पक्ष अंधकार की भूमिका पर नृत्य करता-सा जान पड़ता है और आत्मा 
का आनन्द सबको आलिगित करके स्वस्थ, शुद्ध और स्ववद् दिखाई देता है ।* इसका 
कारण यह है कि इस अभेदपूर्ण स्थिति में पहुँच कर जीव को सर्वत्र शिव ही शिव 
और आनन्द ही आनन्द दृष्टिगोचर होता है, कहीं अशिव एवं अमंगल के दर्शन नहीं 
होते ।* इस स्थिति में पहुँचते ही जीव को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ब्रह्म उसमें 
है और वह स्वयं ब्रह्म है । उस जीव को फिर अपनी समस्त क्रीड़ायें उसी ब्रह्म की 
क्रीड़ायें प्रतीत होने लगती हैं ।/ उसे विराद विश्व एवं विश्वात्मा में, पिता और 
पुत्र में, ईईवर और सृष्टि में, राजा और प्रजा में, शासित और शासक में सर्वत्र 
अभिन्नत्त्व एवं अभेद दिखाई देने लगता है और सभी प्राणी स्वच्छ होकर एक मधुर 
मिलन-क्रीड़ा का अभिनय करते हुए जान पड़ते हैं ।* वह सर्वात्मा के स्वर में अपने 
विशिष्ट स्वर को मिलाकर एक मनोहर संगीत सुनता है ।* आत्मा के आलोक में 
फिर उसे सभी स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देते है और कहीं अन्धकार दिखाई नहीं 
देता ।* उसे सम्पूर्ण जीव अपने ही दिखाई देने लगते है, कोई पराया नहीं जान पड़ता 
और सभी प्राणी सब तरह से अपने ही अवयव प्रतीत होने लगते हैं, जिनमें कहीं 
कोई कमी नहीं दिखाई देती । इस अभेदपूर्ण स्थिति में पहुँचे हुए जीव को समस्त 
जीवन-वसुधा समतल दिखाई देती है, न कोई वहाँ शापित दिखाई देता है और न 
कोई तापित पापी, अपितु सभी समरस प्रतीत होते हैं ।* इस समय उसे जड़ और 
चेतन में भी सबंत्र समरसता की प्रतीति होती है, सवंत्र एक चेतनता विलास करती 
हुई दृष्टिगोचर होती है और अखंड एवं घने आनन्द की उपलब्धि हो जाती है "० 
जीव की पाँच अवस्थायें 


माया के द्वारा उत्पन्न आणवादि मलों एवं विद्या, राग, कला आदि कंचुकों 
से आवृत आत्मा का संकुचित स्वरूप यह चेतन जीव इस जगत्‌ में विविध प्रकार की 


१. इरावती, पृष्ठ १०३। २. इरावती, पृष्ठ १०४ । 

२. वही, पृष्ठ १०४। 

४. फिर वह हमारा हम उसी के, वह हमीं हम बह हुएं ।--क० कु०, पृष्ठ ३२। 
7. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०९ | ६. कामना, पृष्ठ €८। 

७. स्कंदणुप्त, पृष्ठ ७१ | ८. प्रतिध्वनि, पृष्ठ ७१। 

९,  कामायनी, पृष्ठ २८७-२८८। १०. कासायतोी, पृष्ठ २९४। 


लि १०३ 
क्रीड़ाओं में निमग्त रहता है, क्रिन्तु जैसे ही यह जीव ध्यान, पूजा, अचना आदि के 
द्वारा स्वात्मस्वरूप को जानने का प्रयत्न करने लगता है, वेसे ही इसे विविध 
अवस्थाओं में होकन निकलना पइना है। जीव की इल अवस्थाओं के बारे में भारतीय 
तत्त्व-चिन्तक एकमत नहीं हैं। वेदास्त-दर्भन में जीव की इन अवस्थाओं की संख्या 
चार मानी गई है--जागप्रत, स्तरष्न, सुपृप्ति और तुरीयावस्था ।? किन्तु शवद्यार्भनिकर 
इन चार अवस्थाओं के अतिरिक्त एक पाँचवी दुर्यातीत अवस्था और मानते हैं। इस 
तरह जीव की जाग्रत, स्वप्न, सुउृष्ति, तु्य और नुर्यातीत तामक पाँच अवस्थायें मानो 
गई हैं ।* 

(१) जाग्रत अवस्था--वेदान्त की दृष्टि से जीव की जाग्रत अवस्था वह है 
जिससे वह अपने स्थूल शनोर के द्वारा जगत्‌ के विविध भोगों को भोगता है। इस 
समय उसको समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में तल्‍लीन रहती हैं और उसका 
स्थूल दरीर भोगायतन बना रहता है ।? दौवागम भी जीव की जाग्रत अवस्था उसी 
को मानते है, जिसमें वह बाह्य रिद्रियों से उत्पन्न लौकिक ज्ञान में ही लीत रहता है 
और उसका यह ज्ञान सर्वंसाधारण पदार्थों के विषयों तक ही सीमित रहता हैं 
क्योंकि इस अवस्था में जीव को केवल इतनी ही जानकारी रहती है कि यह सारा 
विश्व प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमा इन चारों से अधिष्डित है" और इसका कोई 
अधिष्ठाता संभवतः नहीं है।* इस तरह जीव को इस जगत्‌ के अन्तर्गत विविध 
विषयों का बाह्य रिद्रियों द्वारा अच्योन्यापेक्षित ज्ञान-वचित्र्य का होना ही उसकी 
जाग्रत अवस्था है ।* इस अवस्था में जीव जगत्‌ के नाना भोगों में लोन रहता है 
क्योंकि इस समय क्रिया-शक्ति की प्रधानता रहती है ।ट वह काम एवं लोभ से मोहित 


१. बेदान्त-सार, पृष्ठ ३,६, ७ । 
२. जाग्रत्स्वप्तः सुधुप्तं च तुर्ये च तदतीतकस्‌ ।। 
इति पंच पदान्याहुरेकस्मसिन्वेदके सति ॥ --तन्त्रालोक १०॥२२८५-२६ 
३. स्थुलभोगायतनत्वाच्च स्थुल शरीरं जाप्रदिति च व्यपदिवयते । 
“जेदान्त-सार, पृष्ठ ७ | 
४. सर्वताधारणार्थविबपं बाह्य र्द्रियज ज्ञानं लोकत्य जाग्रतु जागरावस्या । 
“5 शिवसुत्रविसशिनी, पृष्ठ २४ । 
५. प्रमातृमेयतन्सानप्रसारूप॑. चतुष्टयस्‌ । 
विध्वमेतदधिष्ठेयं यदा जापग्रत्तदा स्मृुतम्‌ ॥ --तन्त्रालोक १०२३३ 
६. यदधिष्य्यमेवेहु नाधिष्ठातु कदाचन । 
संवेदनगतं बेच्च तज्जाप्रत्समुदाहृतम्‌ ॥ --तन्त्रालोक १०२३१ 
७, ततन्न वेद्यस्य तद्रिषयायादव संविदो यत्‌ वैचित्यम्‌ अन्योन्यापेक्ष सतु सा अवस्था 
(जाग्रदवस्था) । -तन्त्रसार, पृष्ठ १०५। 
८, . क्रियाश्क्तिस्तुजाग्रति: ।--तन्त्रालोक १०३०० 
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होकर जगन्‌ के विविध विषयों का भोग करता है, एक क्षण के लिए भी विश्वाम नहीं 
लेना चाहता, क्योंकि उसके हृदय में विषयों को उष्णता से उत्पन्न ग्रीष्मासन बिछा 
रहता है, फिर भला वह विश्व के अधिष्ठाता की ओर कसे अपना मन लगा सकता 
है । इस क्षण वह अनंग का आसव पीकर महादम्भ का दानव बन जाता है।'* 
सौन्दय के जल में तैरने वाली उसकी मछली जंसी आँखें सदेव रूप की प्यासी रहकर 
बेचन बनी रहती हैं? और वह विलासिता के नद में अवाधगति से तरता हुआ 
विविध प्रकार के कष्ट एवं संताप सहन करता रहता है ।४ 


(२) स्वप्नावस्था--वेदान्त के अनुप्तार जीव जाग्रत अवस्था में जिन विषयों 
को देखता या सुनता है, उनके द्वारा उत्पन्न वासना से निद्राकाल में जो प्रपंच प्रतीत 
होता है, उसे जीव की स्वप्नावस्था' कहते हैं ।* दैवागमों में कहा गया है कि जो 
केवल मन से उत्पन्न असाधारण पदार्थों के विषय में विकल्प या विचार होते हैं वे ही 
स्वप्न कहलाते हैं और उन्हीं स्वप्नों को जब जीव निद्राकाल में देखता है उसी को 
जीव की स्वप्नावस्था कहते हैं । इसमें केवल मानसिक विकल्पों का ही प्राधान्य रहता 
है।* इस अवस्था में जीव को प्रमेयों की छाया मात्र की ही प्रतीति होती है* और 
वहाँ अन्य समस्त शक्तियों में से केवल ज्ञान-शक्ति ही विद्यमान रहती है ।< प्राय: इस 
अवस्था में आते ही जीव अपने जागरण लोक अथवा जाग्रत अवस्था को मूल जाता 
है, स्वप्न के लोक में उसे अद्भुत चित्र दिखाई देते है और जोव का मन स्वप्नों का 
सुन्दर क्रीड़ागार बन जाता है। यद्यपि जीव उस समय निद्रा में डूबा रहता है, तथापि 


१. किन्तु तुम्हें विश्ञाम कहाँ है नाम को 
केवल मोहित हुए लोभ से कास को 
ग्रीष्मासन हूं बिछा तुम्हारे हृदय में 
कुसुमाकर पर ध्यात नहीं इस समय सें | --कान न-कुसुस, पृष्ठ १३ । 
यह महादम्भ का दानव, पौकर अनंग का आसव । “लहर, पृष्ठ ४७। 
प्यासी मछली-सी आंखें थीं विकल रूप के जल में । --आँसु, पृष्ठ १०। 
कामायनो, पृष्ठ ७, ६ । 
जागग्रद्वासनामयत्वात स्वप्न: । --वेदान्तसार, पृष्ठ ६। 
जाग्रद अवस्थायां यद्ह॒ष्ट यच्छु त॑ तज्जनितवासनायां निद्रासमये थः प्रप॑त्र: 
प्रतोयते सा स्वप्नावस्था | --तत्वबोध, पृष्ठ ६०३ । 
६. ये तु मनोमात्रजत्या असाधारणा्थंविषया विकल्पा: स एव स्वप्स: स्वप्नावस्था, 

तस्य एवं विध विकल्प प्रधानत्वातु । --शिवसुत्रविमशिनी, पृष्ठ २४, २५। 

७. तन्मुख्यतः स्वप्नो मेयच्छायाव भासिनी । --तस्त्रालोक, भाग ७, पृष्ठ १६८। 
८5. ज्ञानशक्तिः स्वप्त उक्तः | --तन्त्रालोक १०३०० 


# | ४ _ ७० >>) 
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उसकी चेतना लुप्त नहीं होती, अपितु वह दुहरी सजग होकर अनौखे-अनौखे हृद्य 
देखा करती है और बड़ी गहन ध्वनियों को सुना करती है ।* 

(३) सुषुष्ति अवस्था--वेदान्त की दृष्टि से जीव की सुपुष्ति अवस्था वह है, 
जिसमें सोया हुआ जीव किसी भोग की कामना नहीं करता और न कोई स्वप्न 
देखता है, अपितु जिसमें बुद्धि की समस्त वृत्तियाँ विलीन हो जाती है, सव प्रकार की 
प्रमा शान्त हो जाती है , स्थुल-सूझ्ष्म-प्रपंच का विलय हो जाता है और बुद्धि केवल 
बीज रूप में अवस्थित रहती है ।* शैवागरमों में इसे जीव की अविवेक अवस्था कहा 
गया है, क्योंकि यह जीव की माया रूप मोहमयी अवस्था होती है ।? इस अवस्था में 
ज्ञान का छायावभास ही रहता है, यह प्रमेघ की अधिष्ठानरूपा, भूतादि की अधिष्ठातु 
और विदवव की बीज रूपा अवस्था मानी गई है। प्रसाद ने भी लिखा है कि 
सुषुप्ति में आनन्द तो नहीं, किन्तु दुःखों का अनाव अवद्य हो जाता है! ।५ 

(४) ठुरीयावस्था--वेदान्त की दृष्टि से जीव की अत्तिम अवस्था तुरीय या 
चतुर्थ कहलाती है । इसमें जीव का समस्त भेदज्ञान नष्ट हो जाता है। उसे सवंत्र 
शुद्धचतन्‍न्य के अतिरिक्त और वुछ नहीं दिखाई देता । वह उसी चेतन्य में विलीन 
हो जाता है, उसकी अज्ञान उपाधि नष्ट हो जाती है और वह स्वयं छुद्ध चैतन्य 
सच्चिदानन्द शिवस्वरूप हो जाता है।* शंवांगमों में इसे जीव की अन्तिम 
अवस्था नहीं माना गया है, किन्तु कुछ उन्नत अवस्था अवश्य माना गया है, 
क्योंकि इस अवस्था में पहुँचे हुए जीव में प्रमा का प्राधान्य रहता है। वह 
पूर्ण तो नहीं होता, किन्तु पूरणता की ओर उन्मुख अवश्य हो जाता है। उसकी 
तटस्थता एवं उदासीनता समाप्त हो जाती है और उसमें शक्ति का समावेश 


१, जागरण लोक था भूल चला स्वप्नों का सुख संचार हुआ, 

कोतुक सा बन सनु के मन का वह सुन्दर क्रीड़ागार हुआ | 

था व्यक्ति सोचता आलस में चेतना सजग रहती दुहरी, 

कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी । 

“कामायनो, पृष्ठ ७० । 

२. विवेकचूड़ामणि, पृष्ठ १२९२-२३; वेदान्तसार, पृष्ठ ३। 
३. अविवेको माया सोषुप्तम्‌ ।|--शिवसूत्रविसशिनी १॥१० 

यस्तु अविवेको विवेचनाभावों ख्यातिः, एतदेव मायारूपं मोहमयं सौशुप्तम्‌ । 

“ःशिवसुत्रविमशिनी, पृष्ठ २५ । 

४. वेचच्छायोडबभासो हि मेयेडधिष्ठानमुच्यते । 

यक्त्वधिष्ठातृभतादे: पूर्वोक्तस्थ वपुश्र्‌ बस ॥ 

बीज विश्वस्य तत्तृष्णींभृ्त सोषुप्तमुच्यते | --तन्त्रालोक १०॥२५७-५८ 
५. आकाहदीप, पृष्ठ ४६। 
६. यदनुपहितं चेतन्यं तत्तुरीयमित्युच्यते | --वेदान्त-सार, पृष्ठ ३ । 

शिवमद्वेतम्‌ चतुर्थभ्‌ । - मांडूक्योपनिपदू, ७ 


१०६ प्रसांद-दर्ंन 


हो जाता है ।! इसी से यहाँ तुरीयावस्था को आनन्द-शक्ति रूपा माना गया है।* 
इस अवस्था में पहुँचा हुआ जीव जगत्‌ की वस्तुस्थिति से पृणतया अवगत हो जाता 
है, वह जीवों की इच्छा-गक्ति, क्रिया-शक्ति और ज्ञान-शक्ति के पृथक-पृथक रहने से 
उत्पन्न उनके जीवन को विडम्बताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है? और अपने जीवन 
में इन तीनों का पूर्ण सामंजस्य करके आनन्द-शक्ति की अग्नि को अपनी आत्मा में 
प्रज्वलित कर लेता है, जिसमें समस्त मलिन कर्म भस्म हो जाते है, सारी विषमताएँ 
समाप्त हो जाती हैं और जिसके समीप आने से समस्त पाप डरने लगते हैं ।* इतना 
ही नहीं, उसकी इच्छा, जान, क्रिया के साथ-साथ उसकी जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति नामक 
तीनों अवस्थाए भी भस्म हो जाती है और वह तन्मयी अवस्था को प्राप्त हो जाता 
है ।४ प्रसाद ने यह तन्मयी अवस्था ही तुरीयावस्था के रूप में स्वीकार की है । 


(५) तुर्यातीत अवस्था--वेदान्त में तो तुर्यातीत कोई अवस्था ही नहीं है । 
शवागमों में जीव की अनिम पाँचवीं अवस्था को तुर्यातीत कहा गया है। यह जीव 
की पूर्णता-प्राप्ति की अवस्था है। वेदान्त में जीव के भेद-ज्ञान नष्ट होने और चैतस्य- 
स्वरूप होने में कोई अन्तर नहीं किया गया है, किन्तु शैवागमों में जीव के भेद-ज्ञान 

नष्ट होने के उपरान्त शुद्ध चेंतन्य आनन्दरूप शिव होने की अवस्था को तुर्यातीत 
अवस्था माना गया है। इस अवस्था में पहुँचकर जीव शुद्धचेतन्यरूप शिव का साक्षा- 
त्कार करके स्वयं को शुद्धंधेतत शिव समभने लगता हैऔर वह पूर्ण, स्वच्छ, स्वच्छुंद 
चिदानन्द्धत शिव होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है ।* यही अवस्था जीव की 
महाप्रलय, महालय, पूर्णता एवं तद्रूपता की अवस्था भी मानों गई है और इसी 
को अनुत्तरावस्था भी कहा गया है । इस अवस्था में पहुँचते ही जीव में चित्‌-शक्ति 


१. यत्त प्रमात्मक रूप प्रमातुरुषरि स्थितम ।। 
पुर्णागमनौस्मुस्यमोदासोन्‍्यात्परिच्युतिः । 


तत्तुयमुच्यते शक्तिसमावेशा हासों मतः ॥ --तंत्रालोक १०।२६४-६४५ 
!,. आनन्‍्दस्तुर्यंघ्‌ । ->तंत्रालोक १०॥२६६९ 
३. कामायनी, पृष्ठ २७२ । ४. इरावती, पृष्ठ ५६ । 


५. स्वप्न स्वाप जागरण भस्स हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, 

दिव्य अनाहुत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्‍्मय थे । 

“कामायनी, पृष्ठ २७३ 

६. यत्तु पूर्णानवच्छिस्तवपुरानर्दनिर्भरस । 

तुर्यातीतं तु तत्प्राहुस्तदेव परम पदम ।। --तन्त्रालोक १०॥२७६ 
७. प्रसंख्यानबलात्त्वेतदरपं पूर्णत्वयोगतः । 

अनुत्तरादिह प्रोक्त महाप्रचयसंज्ञितम्‌ ।। --तन्त्रालोक १०।२८०-२८? 

यच्च सर्वान्तभू तं पुर्णरूप तत्‌ सुर्यातीतं सर्वातीतम्‌ । 

“तन्त्रसार, पृष्ठ १०७। 


जीव १०७ 


का प्राधान्य हो जाता है।' वह जगत्‌ के सभी जड़ और चेतन पदार्थों से समरस 
हो जाता है, स्वयं को साकार शिवरूप समझने लगता है, सर्वत्र एक चेतनता को 
विलास करती हुई देखने लगता है और अज॒ण्ड आनन्द में लोन होकर स्वयं आनन्द- 
स्वरूप हो जाता है ।* इस तरह जसे ही जीव का जीवत्व शिवत्व में विलीन हो 
जाता है, वेसे ही वह जांभव अवस्था को प्राप्त होकर शुद्धचेतन्यस्वरूप हो जाता है-- 
यही जीव की अन्तिम तुर्यातीत अवस्था है। 


जीव के त्रिविध दरीर 


शेवागमों में जीव को चित्‌ृ-अचित्‌-रूपताभासी कहा गया है। चित्‌ रूप 
होने के कारण जीव व्यापी, निगु ण॒ एवं निष्क्रिय माना गया है और अचित्‌ रूप होने 
के कारण इसे नित्य भोगों का इच्छुक अथवा भोगासक्त माना गया है।? जीव इन्ही 
भोगों के लिए किसी न किसी भोगायतन का आश्रय लेता है। इस भोगायतन का 
नाम ही दरीर' है, क्योंकि जीव की जेष्टाओं, इन्द्रियों और अर्थो के आश्रय को ही 
हरीर कहते हैं ।* जीवात्मा इस भोगायतन अथवा दरीर में स्थित होकर श्रोत्र, चक्षु, 
त्वचा, रसता और नासिका नामक पाँच इन्द्रियों तथा छुठे मन को आश्रय वनाकर 
शब्दादि विषयों का सेवन किया करता है" और जब वह पहले शरीर को छोड़कर 
दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, तब मन सहित इन छः; इन्द्रियों को भी साथ लेकर 
जाता है ।' माया अथवा अविद्या के परिणामस्वरूप जीव के स्वरूपज्ञान का तिरोधान 
हो जाता है? और उसमें अज्ञता आ जाती है ।* इसो अज्ञत्ता के कारण जीव 





१. एकत्रापि प्रभो पूर्ण चित्तुर्यातीतमुच्यते | --तन्त्रालोक, पृष्ठ २०१, १०२९९ 
समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था। 
चेतनता एक विलसती आनन्द अखंड घना था | --कामायनी, पृष्ठ २९४। 
३. चिद्रतिप्रपताभागी पुद्गलः क्षेत्रवित्पशुः ।, 
चिद्र॒पत्वाच्च स व्यापो निभु णो तिष्कियस्ततः ।॥। 
भोगोपाग्रेप्सुक़ी नित्यो सू्तिबन्ध्यः प्रभाष्यते । 
अचित्त्वादज्ञता भेदों भोग्यादभोकत्रन्तरादथ ।। 
४. न्यायसुत्र ११११ 
५. शक्रोत्र चक्षुः स्पर्दानं च रसन॑ प्राणमेव च्‌ । 
अधिष्ठाय मनहचायं विषयानुपसेवते ॥ गीता १५॥६ 
६. इारीरं यदवाप्नोति यच्चात्युत्कामतीक्वर:। 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ --गीता १५॥८ 
७. तिरोधानकरीमायामिधा पुनः । --ईश्वरप्रत्यमिज्ञा ३।१॥७ 
आद्य अविद्या कर्म हुआ क्‍यों जीव स्ववश तब कसा था । --ज ०ना०, पृष्ठ ४७ 
८.  अचित्वाद अज्ञता | ---तंत्रालोक ६।१६९४ 





तन्त्रालोक, ६।१४५-४६ 


१० प्रसाद-दर्शन 
देहाभिमानी हो जाता है, इस देह को ही अपना घर समझ कर इसकी पूजा करने 
लगता है और इसी देह से विविध भोग भोगता हुआ इस जगत्‌ के अनन्त पथ का 
यात्री बनता है ।* अतः प्रत्येक जीव को जगत्‌ की यात्रा किसी न किसी भोगायतन 
या शरीर का आश्रय लेकर करनी पड़ती है और शास्त्रों में जीव के भोगायतन या 
शरीर तीन बतलाए गये हैं--कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ।४ 

(१) कारण शरीर--प्रसाद की स्पष्ट धारणा है कि चेतन जीव अविद्या या 
माया के वशीभूत होकर ही संसारी होता है ।' उसी आद्य अविद्या कर्म के कारण 
यह स्ववश्ञ जीव परवद् होकर यहाँ जन्म धारण करता है।' अहत वेदान्त भी 
अविद्या माया को जीव के आगामी जन्म का हेतु मानता है ।* शवागमों में भी माया 
को जीव तथा परमेद्वर में भेद डालने वाली तथा जीव के जन्म का मूल कारण माना 
गया है । इसी कारण माया ही जीव का कारण शरीर है। इसी से जीव की 
उत्पत्ति होती है ।' यही जीव को अपने एक झटके में ठग लेती है!” और वह इसके 
फंदे में फंस जाता है।! ” माया ही जीव को मोह में डालकर अपनी ओर आशक्ृष्ट 
करती तथा ललचाती है।!* इतना ही नहीं, यह माया ही जीव के भावलोक का 
संचालन करती हुई उसे विविध भावों में लीन रखती है और इसके परिणामस्वरूप 
जीव सर्दव अनुराग या आसक्ति की उपासना में लगे रहते हैं ।१३ किन्तु जीव से सर्व- 
प्रथम अविद्या-कर्म क्यों हुआ, कंसे वह स्वतन्त्र एवं स्ववश से परतन्त्र एवं परवश हो 


१. अज्ञतेति-जडे हि देहादावस्य आत्माभिमानः इति भावः। 
“तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ ११४॥ 
२. कामायनी, पृष्ठ १६१। 
आँधी; पृष्ठ २२; इच्धजाल, पृष्ठ ५६। 
इवे० उ० ५।१२; बे०स०, पृष्ठ ३,५,७; शिवहष्टि १। १७, १।२७, १॥२९-३३; 
तंत्रलोक ६।३६ 
५. साया राज्य ! यही परिपादी पास बिछाकर जीव फाँसना । 
“णकामायनी, पृष्ठ २६४ । 
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६. जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४७ । 

पंचदक्षी १।१७ 

८. साया च नाम देवस्थ शक्तिरव्यतिरेकिणी। 
भेदावभासस्वातन्च्यं तथाहि स तथा कृतः ॥ 
व्यापिनी विश्वहेतुत्वात्‌ सुक्ष्मा कार्यककल्पनात्‌ । 
शिवशक्‍्त्यत्रिनाभावाज्नित्येका मुलकारणम्‌ ॥| 


“तत्रालोक, ६।१४६९६, १५०, १५२ 
९, चित्राधार, पृष्ठ २६। १०. कंकाल, पृष्ठ ७० । 


११. इराबती, पृष्ठ ५२। १२. कामायनो, पृष्ठ 5३, ८५६। 
१२, कामायनी, पृष्ठ २६४। 


ट 
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गया अथवा वह शरीर-वन्धन में कव और कैसे आया *--- इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना 
स्वंथा असम्भव है, क्योंकि जीवन-घारा का प्रवाह अनादि है, सत्‌ है और सतत है ।* 

(२) सुक्ष्म शरीर--जीव के कारण दारीर से ही सृक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है, 
क्योंकि माया के द्वारा पहले इस सूक्ष्म ब़रीर की उत्पत्ति होती है, जिसको लिझ् 
शरीर भी कहते हैं और जिसके पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, एक 
बुद्धि और एक मन सब मिलाकर सत्तरह अवयव होते हैं।3 यह जीव का छायामय 
रमणीय कलेवर होता है और इसमें भाव-जगत्‌ का प्राधान्य होने के कारण इसे 
'भावमयी प्रतिमा का मन्दिर भी कह सकते हैं।* यहाँ पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ नित्यप्रति शब्द, 
स्पर्ण, रस, रूप और गंध के लिए लालायित होकर इस तरह नृत्य. करती रहती हैं, 
जिस तरह फूलों पर रूपवती रंगीन तितलियाँ नाचा करतो हैं।* ऐसे ही अन्य 
इन्द्रियों एवं प्राणों की दशा रहती है। इस भाव-प्रधान सृक्ष्म शरीर के समस्त अवयवों 
को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं--(क) अन्तःकरण, (ख) इन्द्रियाँ, और 
(ग) प्राण । 

(क) अन्तःकरण--पंचमहाभूतों के सात्विक अंश से जिस ज्ञानशक्ति-प्रधान 
अंश की उत्पत्ति होती है, उसे अन्तःकरण कहते हैं ।* प्रसाद ने अन्तः:करण को एक 
नवीन स्फूर्ति का केन्द्र तथा नवीन भाव-जगत्‌ माना है, जिसमें प्रेम, सहानुभूति, 
कोमलता आदि का आनन्द विद्यमान रहता है? और इसी अन्तःकरण में अनेक 
मनोवृत्तियाँ इस तरह सोती रहती हैं, जिस तरह नवीन मनोहर नीड़ में खग-कुल 
सोता रहता है ।“ इसे जीव की ज्ञानशक्ति-समष्टि भी कह सकते हैं।* इसी अन्त:करण 


१. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४७-४८ । २. कामायली, पृष्ठ २४१ । 
३. सुक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिगशरीराणि। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपंचकं 
बुद्धिमनसी कर्न्द्रिय पंचकं वायुपंचकं चेति । 
“-वैदान्त-सार, पृष्ठ ४ । 
वागादिपञ्च शअ्रवणादिपञूच प्राणाविपिज्त्रान्यमत्वानि पञ्च । 
बुद्धयाद्यविद्यापि च कामकर्मणी पुयंष्टक सुक्ष्मशरी रमाहुः । 
“विवेक-चूड़ामणि, इलोक सं० €८। 
४. कामायनी, पृष्ठ २६२ । 
४. शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध की पारदर्शिनी सुघड़ पुतलियाँ, 
चारों ओर नृत्य करतीं ज्यों रूपवती रंगीन तितलियाँ । 
“कासायनी, पृष्ठ २६२ । 
६. एते पुनराकाशादिगतसात्विकांशकायत्वम । “वेदान्त-सार, पृष्ठ ५। 
अजातबन्न, पृष्ठ ११३। 
८. मनोवृत्तियाँ खग-कुल सी थीं सो रहीं, अन्त:करण नवीन मनोहर नीड़ में । 
ऊझझरना, प्रष्ठ ५। 


११० प्रल्‍ द-ध्धन 


में तीव्र अभिमान, राग-विराग आदि के साथ-साथ अनादि वासना निवास करती है, 
जो रति रूप धारण करके आकर्षण बनती है और जिसके फलस्वरूप अव्यक्त प्रकृति का 
उन्मीलन होता है ।' जीव के अन्तःकरण में यह अनादि वासना जसे ही मधुर प्राकृतिक 
भूख के समान जाग्रत होती है, बसे ही वह चिर परिचित की भाँति दन्द्र की अभिलाषा 
करने लगता है, उसके हृदय से अद्वतभाव लुप्त हो जाता है और द्व त में ही उसे सुख 
का अनुमान होने लगता है ।* जीव को ब्रह्म से पृथक्‌ करने में अन्तःकरण का ही सबसे 
अधिक हाथ रहता है, क्‍योंकि इसी अन्तःकरण के द्वारा जीव किसी छायाचित्र, किसी 
काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण अनुसन्धान करता दौड़ता है। उसकी शान्ति खो 
जाती है और उसका स्वरूप विस्मृत हो जाता है।? इसी के द्वारा जीव अतीन्द्रिय 
स्वप्नलोक के मधुर रहस्य में उलझ जाता है, उसका मन संवेदन की चोट खाकर 
विकल हो उठता है और इसी के फलस्वरूप संवेदन और हृदय में संघर्ष उठ खड़ा होता 
है, जिससे जीव सदेव अभाव और असफलताओं में ग्रसित रहा आता है ।“ वृत्ति-भेद 
के अनुसार अंतःकरण के चार अंग माने गये हैं--बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन ।* 
वुछ दार्शनिक अंतःकरण के केवल दो अंग--बुद्धि और मन ही मानते है और चित्त 
तथा अहंकार का इन दोनों में ही अन्तर्भाव कर लेते हैं ।* शैवागमों में अन्त:करण के 
तीन अंग स्वीकार किए गये हैं--बुद्धि, अहंकार और मन ।* किक्‍्तु प्रसाद ने अन्तः- 
करण की उक्त चारो वृत्तियों को पृथक-पृथक्‌ स्वीकार करके अपने साहित्य में उनका 
निरूपण किया है। 
बुद्धि--प्रसाद ने बुद्धि को मनीषा, मति, आशा और चिन्ता का पर्यायवाचरी 
माना है।'* वेदान्त में अन्तः:करण की निश्चयात्तमिका वृत्ति को बुद्धि कहते है ।' ? 
दौवागमों में शव्दादि विषयों के अध्यवसाय को बुद्धि कहते हैं ।' ' बसे बुद्धि को जड़ 


सनम #-+--जनलजण पनशयमिओंओलन अनननभगरफरननरनओनरन 


१. रकच्दगुप्त, पृष्ठ ५६; कामायनी, पृष्ठ ७२। 
२. कामायतो, पृष्ठ ३२५। ३. चर्द्रगुप्त, पृष्ठ २११। 
४... कामायनी, पृष्ठ ३५१ ५.  कामायनो, पृष्ठ २७। 
६. (क) सनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तरात्मकम्‌ । 
चतुर्था लक्ष्यते भेदो वृत्या लक्षणरूपया ॥ -श्रीमद्भागवत पुराण २३।२६।१४ 
(ख) निगद्यतेडन्तःकरणं मन! धोरदेफूनिध्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः । 
मनस्तु संकल्पविकल्पनादिभि बु द्धिः पदार्थाध्यवसायधर्मतः । 
+विवेक-चूड़ामणि, ६५ । 
७. बुद्धिनिइचयात्मिकान्तःकरणवृत्ति:। मनो नाम संकल्पविकत्पात्मिकान्तः- 
करण वृत्तिः | अनयोरेव चिन्ताहंकारयोरन्तर्भाव: । --वेदांत-सार, पृष्ठ ४-१। 
८. बुद्ध्यहुंकृममन: प्राहुबोधिसंरभणेषणें | ->तंत्रालोक ६२३६ 
९. बुद्धि, सनीषा, मति, आशा, चिता तेरे हैं कितने नाम ।--कामायनी, पृष्ठ ६। 
१०. बुद्धि: निइुच्रयात्मिकान्त करणवृत्ति: | --वेदान्तसार, पृष्ठ ४-५ । 
११. बोधः दाब्दादेविष्यस्थाध्यवसाथ: । --तंत्रालोक, भाग ६, प्रृष्ठ १८६। 


जीव १११ 


माना गया है, किन्तु बुद्धि से ही विषयों का वोध होता है' और यही आत्मसंविद्‌ 
या पुृवोध का प्रकाश मानी गई है। इसीलिए बुद्धि को बोध का श्र वालम्बन अथवा 
स्थिर प्रतिविम्वाधार माना जाता है।* इस बुद्धि के द्वारा दो प्रकार से बोध होता 
है--प्रत्यक्ष बोध और परोक्ष बोध ! आँखों के द्वारा बाह्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष 
बोध कहलाता है और उत्प्रेक्षा द्वारा या स्वप्न आदि में जो बोध आँखों से बिना देखे 
होता है, उसे परोक्ष बोध कह सकते हैं ।? प्रसाद ने बुद्धि को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष बोध 
अथवा ज्ञान-क्षेत्र की संचालिका माना है, क्योंकि यही बुद्धि आस्तिकता और नास्तिकता 
को जन्म देती है, जिससे कुछ ज्ञानोजन तो ईइवर का अस्तित्व मानते हैं, कुछ नहीं 
मानते और अपने-अपने मत का समथथत करने के लिए बड़े-बड़े युक्तिपूर्ण तर्क दिया 
करते हैं ।४ तक॑ ही बुद्धि का सम्बल है । जब कोई सिद्धान्त पहले बन जाता है और 
मन जब कोई अपना मत निश्चित कर लेता है, तब बुद्धि स्देव उसका समथंन करने 
के लिए अनेक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करती है और तक॑ उस सिद्धान्त की 
सत्यता का प्रतिपादन किया करता है ।" इस तरह बुद्धि किसी भी सत या सिद्धान्त 
की सत्यता का निश्चय करने वाली वृत्ति मानी गई है । प्रसाद ने इसी कारण सत्य 
को मेधा के क्रीड़ा-पंजर का पाला हुआ सुआ' कहा है, क्योंकि सत्य का निर्धारण 
बुद्धि ही अपने तकों के सहारे मनमाने ढंग से किया करती है। इसीलिए प्रसाद के 
मत से यह बुद्धि जीवों को भिड़कने वाली४, आपत्ति के क्षणों में जीवों को बिजली 
के समान चमक कर मार्ग दिखाने वाली“, संसृति के सम्पूर्ण विज्ञान और ज्ञान का 
बोध कराकर जीवों को जीवन-रस की प्राप्ति के लिए कर्म का कलश तथा विचार- 
शक्ति प्रदान करने वाली *, सत्कर्म की प्रेरणा देने वाली!*, निर्लिप्त रहकर सर्देव 


१. वृत्तिबोधों भवेदबुद्धेः । -तंत्रालोक ६॥२२६ 
तत्‌ तस्मात्‌ आत्मप्तंविदर्शिव्यक्तिस्थानत्वात्‌ हेतोरस्था वृत्त्यात्मा बोधो जडोडवि 
असावलं, विषय प्रकाशनाय समर्थ इत्यर्थ: । 
-“-तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ श्क३ । 
२. सा बुद्धिरपि हि आत्मसंविदः पुबोधस्य प्रकाशो व्यक्तिराविभावः, तस्य 
श्र वमालम्बनं स्थिर: प्रतिबिस्बाधार इत्यथः। --तंत्रालोक, भाग ६, 
पृष्ठ (८३। 
२. द्विधाहि बुद्धेबहिविषयप्रतिबिम्बमक्षद्वारकमतद्द्वारकं च। तत्नाद्य॑ प्रत्यक्षादों, 
अन्यच्च उत्प्रेक्षादो, आदिदब्दातु स्वप्नादि । 
“>तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १८३ । 
कामायनी, पृष्ठ २६६९ । ५. पसायनोी, पृष्ठ ११०१। 
वही, पृष्ठ १११। ७. स्कदगुप्त, पृष्ठ ६७। 
थ्र्‌ वस्वासिनी, पृष्ठ १७। 
कामायनो, पृष्ठ १६८ । १०, अज़ातबान्न, पृष्ठ ६६ । 
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११२ प्रसाद-दर्शंत 


साक्षीरूप से सब हृदय देखने वाली एवं न्याय का समर्थन करने वाली?, विचलित 
मन को बरजने वाली *, मन का पथ आलोकित करती हुई विपद-नदी में नौका का 
कार्य करने वाली 3 , शासन-सूत्र का संचालन करने के लिए नियमन करने वाली ९, मन 
के विकल्पों को संकल्प रूप प्रदान करने वाली" तथा जीवों को शिवत्व प्रदान करके 
अखंड आनन्द की प्राप्ति कराने वाली भी है ।* 
अहड्ार--अन्तःकरण की दूसरी वृत्ति को अहंकृति या अहंकार कहते हैं ।४ 
'मै ह*“-..इस प्रकार के दम्भ का नाम ही अहलछ्छार है। प्रसाद ने अहमिति!*, 
आत्मा') * और अहम! तीनों को एक ही माना है। इसके साथ ही प्रसाद ने दम्भ, 
गव॑ और अभिमान को भी अहुंकार के पर्यायवाची के रूप में स्वीकार किया है, 
क्योंकि दम्भ और अहुंकार से परिपूर्ण होकर जीव कतु त्व मद में मत्त हो जाता 
है ।!) यह अहद्भार जीव के अन्तगंत देहाभिमान उत्पन्न कर देता है, जिससे वह 
आत्मा को छोड़कर देह को ही "मैं या अहँ मानने लगता है! * और इस पृथ्वी पर 
दम्भ का स्तृप सा बनकर घृमा करता है ।? इसी अभिमान के कारण जीव मैं 
स्पर्श करता हूँ, मैं रूप-दर्शन करता हैँ, मैं रसपान करता हूँ, मैं गन्ध ग्रहण करता हूँ' 
आदि अनुभव करने लगता है |" ४ इसी अहंभाव की प्रबलता के कारण जीव में सुयश 
की लालसा जाग्रत हो जाती है, वह अनेक अपराध करने लगता है और अन्धप्रेरणा 
से परिचालित होकर स्वयं को ही कर्त्ता समभने लगता है।* इतना ही नहीं, जीव में 
भेद-भाव एवं भिन्नता को जन्म देने वाली यह अहं भावना अथवा मैं की मेरी चेत- 
नता ही है, जो जीव को उन्मत्त कर देती है और जिसके फलस्वरूप उसमें अहं- 
मन्यता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह जगत के सभी प्राणियों से अपना प्रथक्‌ 
अस्तित्व समझने लगता है।)* यह दम्भ या अहंकार ही जीव को पतन के गर्त्त में ले 
जाता है ।!४ यही जीव को इतना कठोर बना देता है, जिससे वह किसी का करुण- 
क़न्दन नहीं सुनता । !* यही जीव की मनोवृत्ति को ऐसा परिवर्तित कर देता है कि 


१. अजातबन्न, पृष्ठ ३०। २. विज्ञाख, पृष्ठ २६। 
३२. कासायनी, पृष्ठ १८११ ४. कामायनी, पृष्ठ १८६ । 
५. वही, पृष्ठ १७२ । ६. चित्राधार, पृष्ठ १३७। 
७. तन्त्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १८६ । ८. कामायनी, पृष्ठ २७ । 
६. जनसेजय का तागयज्ञ, पृष्ठ १०६। १०. का० नि०, पृष्ठ ३३। 


११, जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७३। १२. लहर, पृष्ठ ६४। 
१३. कामायनो, पृष्ठ १६६ | 
१४. वही, पृष्ठ ६६ । १५, कासायनी, पृष्ठ २६८ । 


१६. बही, पृष्ठ २८९। 
१७. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ 5५१। 
१८. राज्यश्रो, पृष्ठ ३२७ । 


जीव ११३ 


वह देहाभिमानी हो जाता है और अपने रूप के गव॑ पर इतराने लगता है।' इसी 
अभिमान के कारण एक जीव दूसरे मलिन-दीन-हीन जीव के प्रणाम का उत्तर नहीं 
देता, उसे अपने पास तक नहीं बंठाता और न उसकी कुछ सहायता करता है।* 
यह अहंकार ही जीव के हृदय में ईप्या की जलन उत्पन्न कर देता है, जिससे उसमें 
ममत्व की प्रवलता हो जाती है, वह एकमात्र अपनी सुख-सुद्रिवा की चिल्ता में निमग्त 
होकर स्वार्थी हो जाता है और सदंव यही कामना करने लगता है कि इस पंचमूत 
की रचना में मैं अकेला एक तत्व बनकर सर्देव रमण करता रहेँ ।* इस तरह यह 
अहड्भार जीव में भेदभाव को जन्म देकर उसकी बुद्धि को विक्नत कर देता है, जिससे वह 
प्राणियों में कद्गठुता उत्पन्न करके जगत्‌ को दैत्य से भर देता है।* वह पागल एवं निर्दय 
होकर समस्त प्राणियों से ममता तोड़ लेता है, किसी से उदारता का वर्ताव नहीं करता 
और सबसे प्रतिस्पर्ड़ा करने के लिए तेयार हो जाता है ।" इससे वह जिन्हें कलियाँ 
समभता है, वे सब उसके लिए काँटे बन जाते हैं, वह जगत्‌ के बीहड़ पथ पर अकेला 
ही भटकता रहता है, उस पर उन्मुक्त शिखर हँसते हैं और वह निर्वासित-सा अज्ञान्त 
होकर रोता रहता है ।* यदि जीब के अन्तःकरण में से यह अहंकार निकल जाय, 
तो वह परमात्मा से अभिन्न होकर ब्रह्म रूप हो सकता है, केवल 'अहम्‌' या 'हम' की 
भावना ही उसे ब्रह्म से विलग किये रहती है ॥% 
चित्त--अन्त:करण की तीसरी वृत्ति चित्त के नाम से अभिहित की जाती 
है। पातंजल योग-दर्शन में चित्त और मन दोनों को एक ही मान लिया गया है, 
क्योंकि चित्तशुद्धि के प्रसंग में वहाँ मन की शुद्धि या मन की स्थिति को बाँवने की 
चर्चा मिलती है और मन के स्थान पर चित्त के ही निरोत्र को योग कहा गया है ।* 
इसके विपरीत वेदान्त-दर्शन और शव-दर्शन में चित्त का अन्तर्भाव मन के अन्तर्गत ही 
कर लिया गया है और वहाँ चित्त का कोई स्वतन्त्र वर्णन नहीं मिलता | किस्तु प्रसाद 
ने चित्त और मन दोनों का प्रथक-पुथक्‌ निरूपण किया है ।* प्रसाद मन को मानस 
के तुल्य विशाल और चित्त को मराल के समान उस मानस में विहार करने वाला 


१, लहर, पृष्ठ ६७ । 
२. कानन-कुसुम, पृष्ठ ४५ । २. कामायनी, पृष्ठ १५३ ॥। 
४, कामायनी, पृष्ठ १५७ । 
५. वही, पृष्ठ १५८ । ६. बही, पृष्ठ १५८॥ 
७. इसी हम को तुम ले लो नाथ, न लूटों मेरी कोई वस्तु । 
-“जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ८१। 
८. योगदान १४१, १३०५ 
६. मन अकस्मात्‌ एक मनोहर मृति का एकान्त भक्त होता जा रहा है। चित्त में 


अलस उदासी विचित्र मादकता फैला रही है । --विश्ञाख, पृष्ठ ५० । 
मन-मानिक चित चाहिके पहिले लीन्‍्हों छीन | --चित्राधार, पृष्ठ १५६ । 


११४ प्रसाद-दर्शत 


मानते हैं।' दूसरे शब्दों में मत यदि समष्टि रूप है, तो चित्त व्यष्टि रूप है। इस 
चित्त का मुख्य धर्म अनुसन्धान या चिन्तन करना है ।* वंसे जीव का चित्त समुद्र की 
भाँति शान्‍्त रहता है?, किन्तु विश्व के मोह-जाल में फंसकर वह अधीर हो जाता 
है।” बचपन में तो चित्त सुख में व्यस्त रहता है, किन्तु यौवन के आते ही असं- 
तोष, अतुप्ति और अट्ूट अभिलाषायें उसे चारों ओर से घेर लेती हैं" और वह 
चंचल हो उठता है ।* चित्त चिर चंचल माना गया है ।* जब तक चित्त सुख भोगकर 
उनसे उपराम नहीं होता, तब तक इसमें वेराग्य भी उत्पन्न नहीं होता ।* जीव जेंसे- 
जैसे अधिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता जाता है वसे ही व॑से चित्त को प्रायः चैन 
नहीं मिलता, वह घड़ी भर के लिए भी शान्ति का अनुभव नहीं करता ।* जब चित्त 
विषाद और क्रोध से विवेक-शून्य हो जाता है, तब उसमें प्रतिहिसा जाग्रत हो जाती है 
और वह किकत्त व्यविमृढ़ हो जाता है ।!" किन्तु जब चित्त में उत्तेजना उत्पन्न होती 
है, तब वह जीव को कर्मण्यता की ओर भी अग्रसर करता है।) इस तरह चित्त 
के चिन्तन करना ! *, अनुसन्धान करना) 3, स्मरण करना? ४, अभिलाषा करना१", 
उत्तेजित करना ! $ आदि अनेक व्यापार हैं। योग-दर्शन में चित्त की पाँच प्रमुख वृत्तियाँ 
मानी गई हैं--प्रमाण, विपय॑य, विकल्प, निद्रा और स्मृति ।१७ अभ्यास और वैराग्य 
से इन चित-वृत्तियों का निरोध होता है ।!* इसके साथ ही चित्त के नौ विक्षेप अथवा 
अन्तराय माने गये हैं--व्याधि, अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति- 
दर्शन, अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व" * । इन विक्षेपों के दूर होने पर ही चंचल 
चित्त स्थिर एवं शुद्ध होता है। योग-दर्शन के अनुसार ईश्वर-भक्ति, प्राणायाम, सुखी- 
जन के साथ मित्रता, दुःखीजनों पर दया, पुण्यात्मा के साथ प्रसन्नता, पापियों की 

उपेक्षा करने से चित्त शुद्ध होता है ।*" प्रसाद ने सेवा से अखिल चित्त का शुद्ध होता 


१. सालस ! तुम सानस सस विसल विशाल । 
खेलत जामहूँ चित-मराल सुख चाहि | -चित्राधार, पृष्ठ १४३ । 
२. स्वार्थानुसंघानगुणेन चित्तस्‌ । --विवेक-चूड़ामणि ६६ 
३. वरुणालय चित्त शान्त था । --विज्ञाख, पृष्ठ ११। 
४. अधोर न हो चित्त विश्व-मोह-जाल में । - अज्ञातचन्र पृष्ठ ६३। 


२. विद्वयाख, पृष्ठ १२। ६. चलित्राधार, पृष्ठ २४। 

७. चित्राधार, पृष्ठ ६। ८. विशाख, पृष्ठ ३६। 

६. विशाख, पृष्ठ ५० । १०, चित्राधार, पृष्ठ ११५॥ 
११. चित्राघार, पृष्ठ १०। १२. कामायनी, पृष्ठ ६। 
१३. कामायनो, पृष्ठ १४८। १९४. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ २०८। 
१५. कामायनो, पृष्ठ ६४। १६. स्कन्‍्दगुप्त, पृष्ठ ९७। 
१७. पातंजलि योगसुत्र १६ १०. पातंजलि योगसुत्र ११२ 


१६. बहों १३० २०. वही १३२, ३३, ३४ 


जीव ११५ 


स्वीकार किया है।) चित्त के शुद्ध होने पर ही जीव आत्म-दर्शन करता है*, संसृति 
को सेवा में लीन होता है और सच्तोष तथा चुख देकर सम्पूर्ण प्राणियों की दुःख- 
ज्वाला को दूर करता हुआ क्लेश-मुक्त हो जाता है ।३ 
सन--अन्त:करण की चौथी वृत्ति का नाम मन' है। इसे अद्व त वेदास्त में 
संकल्प-विकल्पात्मक ४ और- विमर्शरूप” माना गया है। सांख्य-दर्शन में संकल्पक 
उभयात्मक इन्द्रिय को 'मना कहा गया है ।* बव-दर्शन में मन को केवल इच्छा एवं 
संकल्प रूप माना गया है ५ वहाँ भी इसकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से बतलाई 
गई है तथा इसके सर्वंविषयत्व का प्रतिपादन किया गया है |“ प्रसाद भी मन को 
संकल्प-विकल्पात्मक मानते हैं ।'* इसके साथ हो मन के सर्वविषयत्व का प्रतिपादन 
करते हुए प्रसाद ने मानस कविता में मन को मानसरोवर के समान निर्मत्र एवं 
विशाल कहा है और चिन्ता, हृषं, विषाद, क्रोध, लोभ, आशा, निर्वेद आदि से उसका 
सम्बन्ध स्थापित किया है ।!* यह मन मधुकर के तुल्य है और यह सृष्टि इसकी 
मोहिनी कारा है।?) मन को भी चित्त की भाँति अत्यन्त चंचल माना गया है, 
क्योंकि यह क्षण भर भी विश्राम नहीं करता और अपनी माया से सर्देव चंचल बना 
रहता है! *, मरुत के सह अवाध गति से दौड़ता रहता है" 3 और कभी-कभी तो मधृप 
से भी चंचल तथा पवन से भी अधिक प्रगतिशील एवं वेगवान हो जाता है |) ४ यह 
कंकाल, पृष्ठ १५४। 
बही, पृष्ठ २८८ । 
कामायनी, पृष्ठ २८२ । 
मनोनाम संकल्पविकल्पात्मिकान्तःकरणवृत्ति: । --बेदान्तसार, पृष्ठ ५। 
मनोविस्ंरूपंस्थात्‌ । ->पंचद्शी, ११२० 
सांख्यकारिका २७ पर गोडभाष्य । 
मनः एषणसिच्छा संकल्प: | --तन्त्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १८६। 
ततश्च तद्विशिष्टात्‌ सात्विकादहंकारान्मनों जायते इत्यस्य सर्वविषयत्वम्‌ । 
--तन्त्रालोक, भाग ६९, पृष्ठ १८८। 
९, कंकाल, पृष्ठ ३९, १०८; चन्द्रगुप्त, पृष्ठ 5७; का० नि०, पृष्ठ ३८ ॥ 
१०. मानस (कविता) >चित्राधार, पृष्ठ १४३ । 
११, कामायनो, पृष्ठ ६५। 
१२, मन की चंचल लीला है | --अजातबन्नु, पृष्ठ ४५। 
इस मन को है विश्वाम कहाँ चंचल यह अपनी माया से । 
--कामायनी, पृष्ठ ७० | 
१३. मैं तो अबाध गति मरुत सदद हूँ चाह रहा अपने सन की । 
“कामायनोी, पृष्ठ १५७। 
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१४, चद्धगुप्त, पृष्ठ २०६। 


११६ प्रसाद-दर्शन 


जाग्रत अवस्था में तो मछली के समान तेरता ही रहता है!, किन्तु स्वप्तावस्था में 
भी सकड़ों योजन की सैर किया करता है।* इस विश्व के मरु-मरीचिका-वन में 
यह चंचल मन-कुरंग ऐसा उलभ जाता है? कि फिर इसे छोड़ना नहीं चाहता और 
अभ्रमवश विश्व के कुसुमित कानन में विकल एवं चंचल होकर भटठकने में ही इसे 
आनन्द आता है तथा शान्‍्त करने पर भी श्ान्‍्त न होकर हलचल-युक्त रहना ही 
अधिक पसन्द करता है ।* यद्यपि यह मन आरम्भ में स्पन्दन-हीन नवीन मुकुल की 
भाँति अपने हो प्रच्छुन्न विमल मकरनन्‍्द से सन्तुष्ट रहता है, तथापि पुष्प के सौरभ से 
परिपूर्ण मलयानिल की भाँति विश्व की सौन्दयंमयी चंचल कृतियाँ जब स्पश्श॑ करके 
उसे गुदगुदा देती हैं, जिससे मन चंचल होकर मधुकर की भाँति गुजता हुआ मधुर- 
मधुर स्वर्गीय गान गाने लगता है ।४ किन्तु मत संवेदद की चोट खोकर विकल हो 
जाता है*, उसमें अनेक दुराशायें जाग उठती हैं?, वह व्यथा एवं वेदना से भर जाता 
हैटध, काम तथा क्रोध का शिकार बन जाता है” और पाखंडपूर्ण होकर चक्कर काटने 
लगता है ।)”? मन के अन्तर्गत सब पर अपना अधिकार जमाने की विद्रोह-भावना 
छिपी रहती है और वह उसी अधिकार की प्राप्ति के लिए छिपे-छिपे विद्रोह करता 
रहता है।' ' इस चंचल मन पर संयम करना बड़ा ही दुष्कर है, क्योंकि इस पर 
कठिनाई से ही निग्रह होता है। * मन स्वभाव से ही वासनाग्रस्त एवं विषय-लोलुप 
है, क्योंकि वह मधुर मुस्कान अथवा नेत्रों के संकेत पर लुट जाता है!3, सौरभ पर 
आक्ृष्ट हो जाता है! *, रूप की ज्वाला पर पतंग होकर गिर पड़ता है!" और 
मधुर नूपुर की ध्वनि सुनते ही विह्लल होकर वह कुरंग की भाँति चौकड़ी भरने 
लगता है।'* मन की यह स्वाभाविक गति है कि वह काम और क्रोध के समुद्र में 
दोड़कर प्रवेश करता है।'* जीव बूढ़ा हो जाता है, परन्तु मत कभी बूढ़ा नहीं 
होता, उसकी तृष्णा कभी तुप्त नहीं होती!ः और उसकी प्यास कभी नहीं 


१. कामला, पृष्ठ ६६। 
२. स्वप्न में सर सेकड़ों योजन कर चुका सन । --विश्ाख, पृष्ठ ७० । 
३. इस सरु-मरीचिका-वन में, उलझा हे चंचल सन्त-कुरंग ।--लहर, पृष्ठ ४८। 
४. झरना, पृष्ठ ३। ५. झरना, पृष्ठ ६। 
६. कामायनी, पृष्ठ ३६। ७. तितली, पृष्ठ ७० । 
८5. नितली, पृष्ठ १४२॥ ९. चित्राधार, पृष्ठ १७८। 
१०. वही, पृष्ठ ११३। 
११. तितली, पृष्ठ १२०, १४८, १५४; कामायनी, पृष्ठ १३६ । 
१२. कंकाल, पृष्ठ १५, १८। १३. विद्ञाख, पृष्ठ ४५। 
१४. प्रेस-पथिक, पृष्ठ २॥ १५. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ १९८। 
१६. चित्राधार, पृष्ठ १७६ | १७. चित्राधार, पृष्ठ १७६। 


१८०, चन्द्रगुप्त, पृष्ठ ६€१। 


बुभती ।! प्रेम की क्रीड़ा में मत वहलता है* और स्मृति-सौरभ में सन-मृग मस्त 
रहा आता है ॥३ 


प्रसाद ने मानस! और हृदय' को मन के पर्यायवाची के रूप में ही स्वीकार 
किया है, क्‍योंकि करुणा-कलित हृदय में ही असीम वेदना हाह्मकार ख्वरों में 
गरजती है”, मानस-सागर के तट पर चंचल लहरें अपनी कल-कल ध्वनि से कुछ 
बिस्मृत बीती बातें कहती है* और इस हृदय में ही नक्षत्र-लोक की भाँति स्मृत्तियों 
की एक बस्ती बस जाती है ४ हृदय भी मन की ही भाँति अत्यन्त उतावला हो 
उठता है, मचलता है और रूठता है ।* मन की तरह वह प्रेम का लोभी होकर अपने 
प्रेमी को अपने अन्दर दृढ़ता रहता है' और मन की भांति ही हृदय में रूप-ग्रहण की 
सामथ्यं एवं उसकी स्थिति बताई गई है ।** इतना ही नहीं, इस हृदय में भी 
मन की ही भाँति संकल्प-विकल्प, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, दया-क्रोध आदि निवास 
करते हैं ।१) यद्यपि प्रसाद हृदय और मन को एक ही मानते हैं, तथापि अन्तःकरण 
के अन्तरंग को हृदय और ऊपरी भाग को मन स्वीकार किया है।?* इसी कारण 
प्रसाद ने हृदय को जलनिधि बताया है? 3, मानस को सागर कहा है**, उसे जल से 
परिपूर्ण निर्वात मेघ की तरह अत्यन्त सुप्त, शान्त और शीतल स्वीकार किया है, 
जिसकी पारदर्शक गहराई में यह चिर चंचल विश्व परछाई' वनकर इस तरह 
चमकता रहता है, जिस तरह निर्मेल नीलमणि के दर्षण में कोई प्रतिबिम्ब चमक 
रहा हो ।'* इसके साथ ही प्रसाद ने मन को ऊपर का निस्सीम गगन माना है, जिसमें 


१. राज्यश्नी, पृष्ठ १८ । २. आस, पृष्ठ १२। 
२३. आँसू, पृष्ठ ७ । ४. वही, पृष्ठ ६। 
५. वही, पृष्ठ ७। ६. वही, पृष्ठ ५। 
७. वही, पृष्ठ ६ । ८, स्कन्दगुप्त, ६७ ॥। 
६. हंवय तू खोजता किसको छिपा है कौन-सा तुझ में । 
“स्कन्दगुप्त, पृष्ठ १३८५। 


१०, आँखों की प्रतिष्ठा रूप में है और रूप-ग्रहण का सामथ्यं, उसकी स्थिति, हृदय 
में है। -+का० नि०, पृष्ठ ३५। 

११, बविद्ञाख, पृष्ठ ५२। 

१२. इस वक्षस्थल में दो हृदय हैं क्या ? जब अन्तरंग हां करना चाहता है, तब 
ऊपरी मन न क्‍यों कहला देता है ? --प्र वस्वासिनी, पृष्ठ ३२ । 

१३. हुंदय तु है बना जलतिधि । --स्कन्दगुप्त, पृष्ठ १३८ । 

१४. सानस-सागर के तट पर क्‍यों लोल लहर की घात॑ । 

--आँसु, पृष्ठ ८ । 
१४५, ओ रो सानस की गहराई । --लहर, पृष्ठ ४३ । 


११८ प्रसांद-दर्शन 


जो रूप समा जाता है), उसकी लकौर आतन्तरिक हृदय में प्रतिबिम्ब की भाँति 
अंकित हो जाती है ।* इस प्रेम की क्रीड़ा में मन बहलता है, क्योंकि उसके लिए यह 
क्रीड़ा बड़ी मादक और मोहमयी होती है, किन्तु जब प्रेमी बिछुड़ जाता है तब उस 
विरह का मन की अपेक्षा हृदय पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वही मधुर प्रेम की 
क्रीड़ा अब हृदय के लिए पीड़ा बनकर उसे हिला देती है? और उसी हृदय में असीम 
वेदना हाहाकार स्वरों में गर्जना किया करती है ।४* इसी कारण प्रसाद की दृष्टि में 
हृदय अधिक गहन एवं गम्भीर होने के कारण नतीरव अभिलाषाओं का नीड़ है", 
दुरभिलाषाओं का केन्द्र है" और मत चंचल तथा अन्तःकरण का ऊपरी भाग होने 
के कारण उन अभिलाषाओं एवं दुरभिलाषाओं की पूर्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, 
ममता, घृणा, विद्रोह आदि से परिपूर्ण होकर अवाध गति से क्रीड़ा-नौकाओं की भाँति 
अनन्त में दोड़ लगाया करता है ।? इस चंचल एवं अतृप्त मन की यदि कभी प्यास 
बुभती है, तो वह भी जगत्‌ के बाह्य सौन्दय में अनुरक्त होकर उनके उपभोग से नहीं 
बुती, अपितु अपने ही उस निर्मेल विशाल छूद रूप हृदय में निमग्न होने पर बुभती 
है, जिसे मानस' कहा जाता है और जो जीव इस हृदय या अन्तःकरण के आन्तरिक 
भाग में अन्तमु खी होकर प्रवेश कर जाता है वही सुख प्राप्त करता है । 
जीव का मन कतिपय सहज प्रवृत्तियों का दास बना रहता है, ये प्रवृत्तियाँ 
इतनी वेगवती होकर चलती हैं कि जीव उनके वश में हो जाता है"? और ये उसे 
राज्य-शक्तियों की भाँति सर्देव घेरे रहती हैं ।! नीति-म्रन्थों में जीव की चार सहज 
एवं सामान्य प्रवृत्तियाँ मानी गई हैं--आहार, निद्रा, भय और मंथुन ।१ * भौतिक दृष्टि 
से प्रथम तीन प्रवृत्तियों का सम्बन्ध जीव की आत्मरक्षा से है और अच्तिम प्रवृत्ति आत्म- 
विस्तार में सहायक होती है ।१३ भूख और प्यास का सम्बन्ध आहार से है? ४ और इस 
आहार से जीव के पेट का गढ़ा भरता है)", पेट की ज्वाला शान्त होती है । जीव 


पर समा गये थे, मेरे सन के निस्सीस गगन में । --आँसु, पृष्ठ २० । 
थी एक लकोर हृदय में जो अलग रही लाखों में। ---आँसू, पृष्ठ २० । 
अब हृदय हिला देती है वह सधुर प्रेम की पीड़ा । --आँसू, पृष्ठ १२। 
इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। --आँसू, पृष्ठ ७। 
अजातवत्र, पृष्ठ ५५। ९. अजातबान्नु, पृष्ठ १४२। 
कासमायनी, पृष्ठ १५६ । 5. कामायनी, पृष्ठ २८२। 
जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७१। 
१०, चित्राधार, पृष्ठ १५० । ११. राज्यश्री, पृष्ठ १५।॥ 
१२. आहारनिद्राभयमेथुन च्‌ सामान्यमेतत्पशुभिनराणाम । 

”:हितोपदेश, प्रस्ताविका, १५१ 
१३. तुलसी-दर्शन-मीसांसा, पृष्ठ ११३। १४. कासायनी, पृष्ठ ७४ । 
१५. छाया, पृष्ठ ३६ । 


पल अल 


इसी गढ़े को भरने के लिए मार खाता है), असमर्थ होकर भी नौकरी करता है, 
भीख माँगता है?, छीवा-कपटी करता है, लाबों पर हाथ साफ करता है", 
अनाथ लड़कों को इकट्ठा करके उनसे दुष्कम कराता है और अपने रूप तक को बेच- 
कर क्षुधित पेट की ज्वाला शान्‍्त करने का प्रयत्न करता है ४ प्रसाद ने निद्रा में 
सुख-स्वप्न देखता “, विजन जगत्‌ की तिद्रा में तब चलता था सूना सपना", मन 
जिसमें सुख सोता था”! *, 'रोई आँखों में निद्रा बनकर सपना होता है!!), निशि सो 
जावें जब उर में ये हृदय व्यथा आभारी ”* आदि कहकर जीव के मन की निद्रा 
नामक सहज प्रवृत्ति की ओर संकेत किये है। जीव सर्देव स्नेह में लिप्त रहने के 
कारण भावी अनिष्ट की आशंकाओं से भयभीय रहता है)? और स्वयं भयभीत होने 
के कारण अन्य प्राणियों को भी भय देता है तथा स्वयं भी भय की उपासना में लोन 

हा आता है।'॥ इस भय का मूल कारण संदेह है, क्योंकि जीव के मन में प्राय: 
नये-नये संदेह उठा करते हैं और वह इन संदेहों के कारण ही सर्देव संतप्त एवं भय- 
भीत होता है ।!” इस भय-पग्रस्त जीव को सारा संसार भयावना अंधकार प्रतीत होने 
लगता है और वह फिर इससे दूर भागने का विचार किया करता है?*, क्‍योंकि यहाँ 
उसे अपने हितंषी भी शात्र्‌ , कृतध्त और अविश्वासी प्रतीत होने लगते हैं और प्रति- 
हिसा एवं प्रतिशोध को मन में दबाकर उसे यहाँ चुपचाप कष्ट सहन करते हुए रहना 
पड़ता है । '? जीव के मन की चौथी प्रवृत्ति मंथुन के अंतर्गत काम” आता है। यह 
काम जीव की अनादि वासना है, जो प्राकृतिक भूख के समान ही जीव के मन में 
जाग्रत होती है और जिसके जाग्रत होते ही वह अपने साथी की आवश्यकता का 
अनुभव करने लगता है ।'* बसे प्रसाद ने इस काम को मंगल से मण्डित एवं श्रेयस्कर 
माना है, क्योंकि विश्व का विकास इसी काम अथवा इच्छा से हुआ है। अतएव 
इसका तिरस्कार करने से संसार का विकास असफल हो जाता है।!* इसी कारण 


१. छापा, पृष्ठ ३९ । 

२. प्रतिध्वनि, पृष्ठ १४-१५। 

३. आँधी, पृष्ठ ७३ । ४. तितली, पृष्ठ २२४। 
५. तितली, पृष्ठ २२४। 

६. तितली, पृष्ठ २२६-२२७; चन्द्रगुप्त, पृष्ठ ३२-३३ । 
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इस चतुथ॑ प्रवृत्ति को आत्म-विस्तारक माना गया है। किन्तु कभी-कभी जीच दुःख 
के डर से अज्ञात जटिलताओं का अनुमान करता हुआ तथा भविष्य से अनजान बन- 
कर इस प्रवृत्ति को हठात्‌ दबाने की चेष्टा करता है और काम से भिरकता है?, 
किन्तु यह जीव की सहज प्रवृत्ति है और भूख-प्यास की ही भाँति जीव के अन्त:करण 
में यौवन आते ही अनायास जाग उठती है। इस प्रवृत्ति के दो अंग हैं--काम और 
रति ।* इनमें से काम जीव के हृदय में तृष्णा विकसित करता है और रति उसे तृप्ति 
दिखाती है। इस तरह इस प्रवृत्ति द्वारा जीव आनन्द का अनुभव करता हुआ आत्म- 
विस्तार में लीन रहता है ।३ प्रसाद काम के आँधी सहृश वासनात्मक रूप को अच्छा 
नहीं मानते, किन्तु उसके सृजनात्मक एवं आत्मविस्तारक रूप को अच्छा समभते हैं ।* 


(ख) इन्द्रियाँ--अंत:ःकरण के अतिरिक्त जीव के सूक्ष्म शरीर का द्वितीय अवयव 
इन्द्रियाँ हैं। इन्द्रियाँ दस होती हैं। इनमें से श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिद्बा और पब्राण--- 
ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं* तथा वाक, पाणि, पाद, वायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
हैं।* जीव का मन इत दस इन्द्रियों से मिलकर उसे विविध विषयों का भोग कराया 
करता है ।* अतएव मन को ग्यारहवीं इन्द्रिय माना जाता है। इसे अन्तरिद्रिय अथवा 
अन्त:करण भी कहते हैं।” इसी कारण मन की गणना इन्द्रियों में न करके 
अन्तःकरण के अन्तगंत ही की जाती है। जीव ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों का 
बोध किया करता है। इसीलिए वह श्रोत्रेन्द्रिय से मधुर संगीत सुनता है" और उसे 
यह संगीतात्मक ध्वनि मादकता की लहर उठाकर आनन्द-विभोर कर देती है |" 
त्वचा से जीव मधुर स्पर्श एवं आलिगन करता है|)" यही इन्द्रिय जीव में आलिगन 
को प्रेरणा जाग्रत करती है, जिसमें रत होकर जीव का शरीर सिहरने लगता है, पुलका- 
यमान होता है और उससें ब्रीड़ा एवं संकोच उत्पन्न होता है।?* चक्ष्‌ या नेत्रेन्द्रिय 
के द्वारा जीव सुन्दर-सुन्दर रूप देखने के लिए लालायित रहता है और दर्शन की 
प्यास बुभाता है ।!? जिह्ना से जीव अच्छे-अच्छे विविध भोज्य पदार्थों का स्वाद 
लेता है! और प्राणेन्द्रिय अथवा नासिका से वह मधुर गन्ध का सेवन करता है ।५ 


१. कामायनोी, पृष्ठ ५२। २. कासायनी, पृष्ठ ७४। 

रे. वही, पृष्ठ ७४। ४. वही, पृष्ठ ७६। 

५. .ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चशुनिद्वाप्नाणार्थानि । --वेदान्तसार, पृष्ठ ४ । 
६. कर्ेंस्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि । --बेदान्तसार, पृष्ठ ५। 
७. काव्य और कला तंथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ 5२-८३। 

८. तत्सिद्ध करणं त्वन्तमंनः । --तन्त्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १८६९ । 

९. चित्राधार, पृष्ठ १८६ | १०. कामायनी, पृष्ठ २६३ । 
११. कामायनी, पृष्ठ १०१ ' १२. वही, पृष्ठ २६३। 


१३. चित्राधार, पृष्ठ १८९६; कासायनी, पृष्ठ १०१ । 
१४. अजातवत्रु, पृष्ठ १०४ । १५, चित्राधार, पृष्ठ १३७। 
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इनके अतिरिक्त कर्मेन्द्रियों में से वाक या वाणी से जीव जो कुछ अनुभव करता है, 
उसे प्रकट करता है।' वाणी के चार रूप होते हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
बेखरी । इनमें से परा, पश्यल्ती और मध्यमा गुहानिहित मानी गई हैं, क्योंकि 
परावाणी नाद-रूपा शुद्ध अहं-परामशं मयी शक्ति मानी गई है। पद्यन्ती वाणी को 
वाच्य और वाचक के अस्फुट विभाग, चेतन्य-प्रधान द्रष्टारूप वाली माना गया है। 
मध्यमा वाणी वाच्य और वाचक का विभाग होने पर भी वुद्धि-प्रधान दर्शनस्वरूपा 
द्रष्टा और हृश्य के अन्तराल में रहने वाली मानी गई है । चौथी बंखरी वाणी मनुष्य 
बोलते हैं। यह स्थान, करण और प्रयत्न के बल से स्पष्ट होकर वर्ग की उच्चारण- 
दोली को ग्रहण करने वाली हृश्य-प्रधान होती है ।* पाणि अर्थात्‌ हाथों से जीव जगत्‌ 
के विविध कार्य करता है और पाद अर्थात्‌ परों से चलता-फिरता है ।? पायु के द्वारा 
जीव शारीरिक मल का बहिष्कार करता है और उपस्थ अर्थात्‌ जननेन्द्रिय के द्वारा 
वह मंथुन कर्म में प्रवृत्त होकर सृष्टि का विकास करता हैँ। इस तरह जीव 
ज्ञानेन्द्रियों से विविध बाह्य विषयों का बोध ग्रहण करके कर्मन्द्रियों द्वारा उन बाह्य 
विषयों के भिन्न-भिन्न गुणों का भिन्न-भिन्न रूपों में अनुभव किया करता है। 

(ग) प्राण--सूक्ष्म शरीर का तृतीय अवयव प्राण है। प्राण को वायु भी कहा 
जाता है और इसके पाँच भेद माने गये हैं--प्राय, अपान, व्यान, उदान और 
समान ।* इवास लेता, इवास का प्राग्गमन, वायु का शरीर में ऊध्व॑ं गसन, अधोगमन, 
उत्क्रमण आदि समस्त प्राण की ही क्रियायें हैं ।* प्राण ही जीव के जड़ शरीर को 
गतिशील बनाकर उसमें सचेतनता उत्पन्न करता है और प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने 
पर ही जीव सशक्त एवं समर्थ होता है ४ आनन्द एवं सुख की घड़ियों में ये प्राण 
मादकता से भर उठते हैंट, पुलकित होते है' और प्रेम का गान गाने लगते हैं ।'* ९ 
वासना के कारण इन प्राणों में अधीरता उत्पन्न हो जाती है*?, चुम्बन से शीतल 
प्राणों में वासना की ज्वाला धधक उठती है! * और मोहिनी सूरत पर ये प्राण निछा- 
वर हो जाते हैं ।!३ किन्तु जब जीव के दरीर से ये प्राण निकल जाते हैं, तब वह 
निर्जीव एवं निरचेष्ट हो जाता है, क्‍योंकि प्राण-पखेरू बेड़ी काट कर उड़ जाता 


१. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ४१। 

२, वही, पृष्ठ ४०-४१। 

३. कासायनोी, पृष्ठ १७० । ४. कामायनी, पृष्ठ १३६। 

५, वायबः प्राणापानव्यानोदानसमाना:। --बेदान्तसार, पृष्ठ ५। 

प्राणापानव्यानोदानसमाना भ्वत्यसो प्राणः 
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८, चनद्रगुप्त, पृष्ठ २०७ । ६. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ २०५। 
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है।! इन प्राणों के कारण ही जीव का प्राणी नाम साथंक होता है और जब 
प्राण-प्रदोप जीव के शरीर में नहीं जलता, तब उसे रूप भी दिखाई नहीं देता ।* 
इससे स्पष्ट है कि समस्त इन्द्रियों को कत्तं.त्व-शक्ति प्रदान करने वाले प्राण ही हैं, 
इनके बिना शरीर के समस्त कायें स्थगित हो जाते हैं। इसी कारण प्राणों को पर- 
मात्मा की घरोहर कहा गया है।? प्राणों की भीख माँगनाऋ, प्राणों का मूल्य 
होना“, प्राणों का पण लगाना, प्राण-प्रिय होता*, जीवन-प्राण होता, प्राणों 
का विनियम करना, प्राणों के धागों का उलकना ! ? आदि मुहावरे भी प्राणों की 
महत्ता के द्योतक है । 


(३) स्थुल हारीर--जीव के स्थूल शरीर को रचना पंचतत्वों से निर्मित 
मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चरम और त्वचा नामक सात धातुओं से होती है ।१ १ 
इसी पंचभूत निर्मित सप्त धातुओं वाले शरीर को भौतिक देह कहते हैं ।' * वेदान्त में 
भौतिक शरीर के निर्माण में पंचीकरण का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है और वहाँ 
जरायुज, अण्डज, उद्भिज और स्वेदज नामक चार प्रकार के स्थल शरीर माने गये 
हैं! 3; किन्तु प्रसाद-साहित्य में सृष्टि के स्थूल शरीरों का विभाजन कहीं नहीं मिलता । 
जीव का यह स्थूल शरीर ही विविध कर्मों, आकांक्षा-तृप्ति एवं ममत्व का आश्रय होने 
के कारण भोगायतन कहलाता है ।)४ देवों का शरीर सत्वप्रधान, मानवों का शरीर 
रज-प्रधान और तियंक्-स्थावर आदि का शरीर तमप्रधान माना गया है"; किन्तु 
प्रसाद ने देव और मानवों को इस एक ही सृष्टि के क्रमशः अग्रज एवं अनुज स्वीकार 
किया है ।'* इसके साथ ही देवपुरुष मनु को ऊर्ज स्वित, वीय॑ से युक्त, सुहृढ़ मांसपेशियों 
एवं स्वस्थ रक्त-संयुक्त स्फीत शिराओं से सम्पन्न कहकर उनके शरीर को भी उन्हीं 
त्वचा, मांस, रक्त आदि सप्तवातुओं से निर्मित घोषित किया है!*, जिनसे मानवादि 
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के स्थल शरीर का निर्माण होता है। इससे सिद्ध है कि प्रसाद देव-शरीर और मानव- 
शरीर दोनों को रज-प्रधान ही स्वीकार करते हैं। वसे भी प्रसाद ने देव-सृष्टि को 
मानवों की ही भाँति विविध विलासों में संलग्न अंकित करके उन्हें सत्व-गुण-प्रधान 
की अपेक्षा रजोगुण-प्रधान ही अंकित किया है ।'* 

भोग-भूमि की दृष्टि से जीवों की तीन श्रेणियाँ होती हैं--नभचर, जलचर 
और स्थलचर । आकाश में उड़ने वाले खग नभचर होते हैं', जल में रहने वाले 
जीव जलचर होते हैं? और इस वसुधा पर रहने वाले मनुष्य, पशु आदि समस्त प्राणी 
स्थलचर होते हैं ।” ये सभी जीव अपने स्थूल शरीर से ही संसार की मृगमरीचिका 
में भटकते है”, अनेक संताप सहते है*, भ्रम-कुहेलिका में फेस जाते हैं&, काम- 
क्रोध आदि षड्‌ विकारों में लिप्त रहते हैट, सीमित तथा स्वाथ्थंपूरित बन जाते हैं, 
विविध विषयों का भोग करते है।*, अहंकार में लिप्त रहते हैं? ", वभव में मदमस्त 
हो जाते हैं! *, चेतन्य होकर भी अबोध, अकिचन एवं बेसुध हो जाते हैं) 3, नाना 
प्रवृत्तियों में लीन रहते है! *, मायाजाल में ग्रस्त रहते हैं।', तष्णा-पाश में बँध 
जाते हैं! तथा प्रकृति के अनुचर एवं नियति के दास बन जाते हैं ।"५ 

न्रिपुर--प्रसाद ने जीव के त्रिविध शरीर को त्रिपुर' कहा है।"< वंसे शास्त्रों 
में जीव के सूक्ष्म शरीर के पुर्यष्टक' रूप की चर्चा मिलती है ।* * किन्तु प्रसाद ने दौव- 
दशन से प्रभावित होकर इस अष्टपुरी के स्थान पर केवल "त्रिपुर' का ही सांगोपांग 
निरूपण किया है। ये तीन पुर है--(१) इच्छा का भावलोक या भावपुर, (२) ज्ञान 
का ज्ञानलोक या ज्ञानपुर, और (३) क्रिया का कर्मलोक या करंपर।*० इसमें से प्रथम 
भावपुर में शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध की प्रधानता है। यहाँ जीव भाव-विभोर 
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होकर सेव ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श आदि विविध विषयों में लीन रहने के 
लिए प्रेरणा ग्रहण करता है। इच्छा या भावना ही इसे प्रेरणा प्रदान करती है और 
वह जीवों के हृदय में लालसा एवं तृष्णा उत्पन्न करती हुई उसे विविध वासनाओं की 
पूति के लिए उत्साहित किया करती है। भावना ही जीव के समस्त भावों के चक्र 
की संचालिका है। उसी की प्रेरणा से जीव मनोमय जगत में विविध रागों में लिप्त 
होते हैं । वह भावना ही अपना जाल बिछाकर जीवों को फँसा लेती है, जिससे जीव 
वासनाओं की पूति के इच्छुक होकर सदँव अतृप्त बने रहते हैं, उनकी आकांक्षायें पूर्ण 
नहीं होती और दुःख-सुख सहन करते हुए जीवन व्यतीत किया करते हैं ।" इस भाव- 
पुर को जीव का कारण शरीर कह सकते हैं, क्योंकि भावों की भूमिका-रूप यह 
इच्छा या भावना ही सभी प्रकार के पुण्य और पापों की जनती है, क्योंकि जिस 
प्राणी के हृदय में अच्छे भाव रहते हैं, वह पृण्य कम करता है और जिस प्राणी के 
हृदय में बुरे भाव रहते हैं, वह पाप कर्मो में लिप्त रहता है तथा इसी भावपुर में 
जीव के स्वभाव का निर्माण होता है ।* यह इच्छा ही वसंत तुल्य यौवन की असीम 
उद्याम लालसाओं को जाग्रत करने वाली है, यही पतभड़ तुल्य निराशा, उदासीनता, 
बेबसी आदि को जन्म देती है और यहो सुख-दुःखादि द्न्द्दों की जननी होने के कारण 
अमृत-तुल्य मानसिक आनन्द तथा हलाहल-तुल्य मानसिक संताप, व्यथा, वेदना आदि 
की उत्पादिका है |? अतएवं इस भावपुर को जीव का कारण शरीर' कहना स्वथा 
न्यायसंगत है । 


जीव के त्रिविध शरीर रूपी त्रिपुर में से दूसरा ज्ञानपुर है। यह जीव का 
ज्ञानक्षेत्र है । इसमें जीव सुख-दुःख दोनों से निलिप्त रहते हैं, यहाँ कर्म के औचित्य 
एवं अनौचित्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है और सभी प्रकार का निर्णय बुद्धि 
द्वारा किया जाता है। यहाँ बुद्धि की प्रधानता होने के कारण जीव रात-दिन अस्ति- 
नास्ति की गुत्यियाँ सुलभाने में हो व्यस्त रहे आते हैं, मोक्ष-प्राप्ति के लिए 
बड़े उत्सुक रहते हैं और संसार से मुक्त होने के लिए ही सर्देव प्रयत्व किया करते 
हैं ।४ इसे जीव का सृक्ष्म शरीर कह सकते हैं, क्‍योंकि यहाँ बौद्धिक जगत्‌ का 
प्रादान्य है और अस्तःकरण पर नियन्त्रण करके यहाँ जीव सद-असद्‌ का विवेक, 
तपदचर्या, सिद्धिओं की प्राप्ति आदि में लीन रहते हैं, मनोवृत्तियों के आधार पर ही 
अपने कर्मो का निश्चय करते हैं, दम्भ एवं अहंकार में लीन रहते हैं तथा अपनी समस्त 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखते हुए जीवन के सांसारिक आनन्दोपभोगों से अलग रहते 
हैं ओर इनका विचार भो यही है कि जीवन का आनन्द मत लो, वरन्‌ उसे इकद्ठा 
होने दो, उसके लिए तृष्णा भी उत्पन्न मंत होने दो, क्योंकि यह तुष्णा ही मिथ्या 
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है, इससे बचने का प्रयत्त करो ।" इस प्रकार यहाँ केवल अन्त:करण अथवा मन, बुद्धि, 
अहंकार, चित्त, इन्द्रियों आदि का ही प्राधान्‍्य रहने के कारण इस ज्ञानपुर या ज्ञान- 
लोक को जीव का सूक्ष्म दरीर' कहना स्वथा उचित प्रतीत होता है। 

इस त्रिपुर का तीसरा अंग कमंपुर है। यह जीव का कमलोक है। इसमें 
जीव नई-नई एषणाओं का शिकार बनकर विविध कर्म करता है ।* उन कर्मों में 
लीन रहने के कारण इन भौतिक देहधारी जीवों के चारों ओर परिश्रम, पीड़ा और 
बेचेती से भरा कोलाहलपूर्ण वातावरण छाया रहता है और वे कुछ न कुछ कार्य 
करते हुए भी सदेव जीवित रहना चाहते हैं। परन्तु भाव या इच्छा के पुर में विचारों 
का जो आनन्द है, वह इस कम जगत्‌ में आते ही नष्ट हो जाता है। यहाँ आते ही 
सारे हवाई किले ढह जाते हैं, क्योंकि स्देव कार्यों का परिणाम मनोनुकूल नहीं 
निकलता । इसी कारण कर्मपुर के प्राणी प्रायः रात-दिन संघपं, असफलता, कोलाहल 
आदि में लिप्त रहते हैं और मतवाले होकर अन्धकार में दौड़ लगाते रहते हैं । २ 
इस कर्मपुर' को जीव का स्थूल शरीर कह सकते हैं, क्योकि यहाँ पंचभूत-निर्मित 
पाणिपादमय जीव अपने-अपने कर्मों के अनुसार स्थूल आकार ग्रहण करते हैँ ९, 
तृष्णाजन्य ममत्व से परिपूर्ण होने के कारण प्राय: व्यक्ति-पुजा तथा वयक्तिक सम्बस्धों 
में लीन रहे आते हैं, अधिक से अधिक ऐश्वयं एवं आनन्दोपभोग की सामग्री संकलित 
करके संसार के क्षणिक भोगों में लिप्त रहते हैं तथा सुयश की लालसा में लिप्त 
होकर अन्धप्रेरणा से परिचालित ये जीव नाना प्रकार के अपराध किया करते है और 
स्वयं को कर्त्ता' समभा करते हैं ।* 

इस प्रकार प्रसाद ने त्रिपुर के रूप में जीव के भावलोक को कारण-शरीर, 
ज्ञानलोक को सूक्ष्म-शरीर और कर्मलोक को स्थूल-शरीर बतलाते हुए स्पष्ट घोषित 
किया है कि जीव के हृदय में इच्छा एषणा उत्पन्न करती है, ज्ञान उसे करणीय और 
अकरणीय कर्मो की जानकारी उत्पन्न कराता है और कम उसे विविध कार्यों में लीन 
करता है। यदि इन तीनों में सामंजस्य रहे, तो जीव का जीवन बड़ा ही आनन्दमय 
व्यतीत होता है और यदि इनमें सामंजस्य न रहे, जिससे जीव की इच्छा कुछ हो, 
उसका ज्ञान उससे दूर रहे और उसकी क्रियाएं बिल्कुल विपरीत हों, तो उस जीव 
का जीवन विविध विषमताओं एवं विडम्बनाओं का शिकार बन जाता है, उसकी 
अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होती और वह ॒जगत्‌ के प्रपंच में ही फंसा रहता है।'* 
किन्तु इच्छा, ज्ञान और क्रिया इन तीनों में सामंजस्य हो जाय, तो जीव की जाग्रत, 
स्वप्न एवं सुषुष्ति तीनों अवस्थायें समाप्त हो जाती हैं, वह तुरीयावस्था में पहुँच 
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जाता है, उसके कारण, सूक्ष्म एवं स्थल तीनों शरीरों का विलय हो जाता है, वह 
सांसारिक प्रपंचों से दूर होकर अपने वास्तविक रूप में लीन हो जाता है और दिव्य 
अनाहत नाद सुनता हुआ तनन्‍मयी अवस्था को प्राप्त कर लेता है।' 

कर्त्ता और भोक्ता जोब--प्रसाद का यह स्पष्ट मत है कि संसार में जीव 
अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही जन्म लेता है। सर्देव जीव यहाँ जन्म 
लेकर अपने संचित कर्मों का फल भोगता है और आगामी भोगों के लिए कम करता 
है अर्थात्‌ वह जो कुछ सुख या दुःख रूपी फल इस जीवन में भोग रहा है, वह उसके 
पूर्व फर्मो का फल है और अब ज॑से कार्य कर रहा है, उनके अच्छे-बुरे फल को वह 
अपने आगामी जीवन में भोगेगा ।* ईइवर समस्त जीवों के हृदय में प्र रक-शक्ति के 
रूप में स्थित है, जो जीवों को विविध कर्मो में लगाता है । सभी जीवों के कर्म एक 
से नहीं होते, वे प्रायः भिन्न-भिन्न होते हैं, किन्तु जिस जीव का जो कर्म निर्दिष्ट है, 
उसका कर्त्ता वह जीव ही है ।3 जीव अज्ञांत होकर ईइवर की प्रेरणा से समस्त कार्य 
इस तरह करता रहता है, जिस तरह कोई यन्त्र किसी यन्त्रकार के द्वारा चलाया 
जाता हूँ ।४ जीव जगत्‌ में आते ही प्रायः अतृप्ति का शिकार बनता है और अपनी इसी 
अतृप्ति पर विजय पाने के लिए वह सतत संघर्ष करता है ।५ वह बार-बार असफल 
और निराशद्य होता हैँ, श्रममय कोलाहल और पीड़नमय विकलता का आह्वान करता 
है, वह जितना कार्य करता हैँ, उससे सदंव असंतुष्ट रहता है तथा जिस तरह 
चाबुक की मार खाकर घोड़ा आगे बढ़ता हैं उसी तरह जीव अज्ञात भय से प्रेरित होकर 
प्रतिक्षण काम में लगा रहता है।' वह विस्तीर्ण कमं-मार्ग पर एक क्षण के लिए 
भी रुकना अच्छा नहीं समझता, अपितु अबाध गति से कर्म करते हुए आगे बढ़ना ही 
श्रेयस्कर समझता है ।* वह जानता है कि कर्म करने वाले महाप्राण जीवों के ही 
सुयश-केतु संसार में फहराया करते हैं, कमंयोगी को ही शुभ शान्ति की प्राप्ति होती 
है और कर्मयोग-रत वीर ही सर्देव अपने सत्कर्मों से सिद्धि प्राप्त किया करते हैं । 
इस तरह जीव सात्विकी, राजसी और तामसी प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर जगत्‌ में 
विविध काये करता रहता है। वह जसे कम करता है, उसे अपने उन कर्मो का फल 
भी अवश्यमेव भोगना पड़ता है, क्योंकि जीव अपने हाथों से जो विडम्बना मोल 
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१. कासायती, पृष्ठ २७३ । 
कम का भोग, भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनन्‍द। 

--कामायनी, पृष्ठ ५६९॥ 
ईश प्रेरक-शक्ति है हृदयंत्र में सब जीव के | --का० कु०, पृष्ठ ११६॥ 
ईश से विनियुक्त जीव सुयंत्र-सा अश्रांत है। --का० कु०, पृष्ठ ११६। 
तितली, पृष्ठ ६४-६५ ॥ ६. कामायनी, पृष्ठ २६६-२६७। 
करुणालय, पृष्ठ ८। ८5. महाराणा का महत्त्व, पृष्ठ ७-८५, १ै८। 
क०, पृष्ठ १२२, १३८; बि०, पृष्ठ ६३; अ०, पृष्ठ ११०; इ०, पृष्ठ ३८; 
स॒० म0०, पृष्ठ ८। 
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जीव १२४ 
लेता है, उसका प्रतिफल भी उसे अवश्य भोगना पड़ता है ।! सत्कर्मों का फल तो 
सर्देव आनन्ददायक होता ही है, किन्तु कुकर्मो का फल चखने में अवश्य कड़वा होता 
है, परिणाम में वह भी मधुर होता है ।* इस प्रकार जीव ही समस्त कर्मों का कर्त्ता 
है और वही संसार के सभी भले बुरे फलों का भोक्ता है ।3 ये कमंफल जीव के पास 
स्वयं आते हैं और कोई भी जीव उनसे भाग कर बच नहीं पाता ।४ 


2८ ओर पुरुषार्थवाद 

कट (क) नियतिवाद--प्रसाद का यह हृढ़ विश्वास है कि जीव के समस्त कार्यों 
की गति-विधि का संचालन एक ऐसी नियामिका शक्ति करती है, जो कतुत्व मद से 
मत्त जीवों की कमंशक्ति को अपनी अनुचरी बताकर अपना कारय॑ कराती है, दम्भ 
एवं अहंकार से पूर्ण जीवों को अपनी क्रीड़ा का कंदुक बनाती है, कृत्रिम स्वार्थंसिद्ध 
में रकावट उत्पन्न करती है और जीवों के उत्थान का पतन एवं पतन का उत्थान 
किया करती है ।' इस नियामिका शक्ति को नियति' नाम से अभिहित किया जाता 
है | शवागमों में इसे विविध कारण और कार्य की योजना करने वाली परमेद्वर की 
शक्ति माना गया है।* यह सृष्टि का नियमन करने वाली परमात्मा की नियामिका- 
दक्ति है । यह शक्ति प्रत्येक जीव को अपने-अपने कार्यों में संलग्न करती है । 
संसार में आकर जीव जो कुछ काय॑ करता है, उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था नियति के हाथ 
में ही रहती है ।* यह नियति जीव के जीवन में विविध परिवत॑न प्रस्तुत करने के लिए 
इस तरह आ उपस्थित होती है, जिस तरह गगन में तड़ित-विलास-युक्त नील मेघ- 
माला क्षितिज-पटी को आन्दोलित करती हुई आ उपस्थित होती है।१९ नियति 
व्यंग्य-हास करती है! ?, दो अभिन्न मित्रों को घोर छात्र बना देती है" *, अतीत को 
वर्तमान से जोड़ देती है और अपरिचित व्यक्तियों में से उसी एक से परिचय करा 
देती है, जिससे जीवन की अग्रगामितती धारा अपना पथ निदिष्ट करती है ।*३ नियति 
ही जीव को जनस्रोत में इधर-उधर बहाती हुई कभी भँवरों में चक्कर लगवाती हुई 
इधर-उधर भटकाती रहती है) *, कभी असहाय व्यक्ति के पास सहायक भेज देती 


१. कामना, पृष्ठ छ३ | २. स्कन्‍्दगुप्त, पृष्ठ १३४ । 
२. है वही कर्त्ता वही फलभोक्ता संमार का | --कानन-कुसुम, पृष्ठ ११६। 
४. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ&४४। ५. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७३ । 
६. नियतियोजनां धत्त विशिष्टे कार्यमंडले | --तंत्रालोक ६॥२०२ 
७. ई० प्र० वि० (भाग २), पृष्ठ २०९; ज० ना०, पृष्ठ ७३; स्ल० तंत्र 
११०।१७ 
. तंत्रसार, पृष्ठ ८२ । ९. सालिनो-विजयोत्तर-तंत्र, पृष्ठ ४। 
१०, लहर, पृष्ठ ६३। ११, लहर, पृष्ठ ६७। 
१२. चंद्रगुप्त, पृष्ठ २१४। १२३. तितली, पृष्ठ ७० । 


१४, कंकाल, परष्ठ ४४। 


श्स्द प्रसाद-दर्शन 


है। और जीव को सभी ओर से निरवलम्ब करके उस व्यक्ति के सामने भुकने के लिए 
बाध्य कर देती है, जिसके सम्मुख वह भ्रुकना नहीं चाहता अथवा भुकने में संकोच 
और मनोवेदना का अनुभव किया करता है ।* नियति निष्ठुर होकर मिट्टी के पुतलों 
जैसे जीवों के साथ क्रर मनोविनोद किया करती है? और इस व्यथित विश्व-आँगन 
में जीवों के साथ कन्दुक-क्रीड़ा-सी करती हुई अपने अतृप्त मन को तृप्त किया करती 
है ।* विश्व में इसकी क्रीड़ा बंधन-रहित होती है ।/ वह नटी की भाँति भीषण 
अभिनय करती है और जब विकषंणमयी होती है, तब सम्पूर्ण जीव त्रस्त हो उठते 
हैं ।१ इसके संकेत पर ही शुद्र राजसिहासन से हटाते जाते हैं और सच्चे क्षत्रिय 
राज्य पर बेठते हैं ,नियति सम्राठों से भी अधिक प्रबल है, वह जिसे जीवित रखना 
चाहती है उसे कोई भी मार नहीं सकता । “इसी कारण जीव नियति का दास है! 
और वह जीव को जिस तरह जगत्‌ के पथ पर चलाना चाहती है उसे विवश होकर 
उसी तरह चलना पड़ता है [)/ जीव यहाँ नियति-चक्र का यंत्र बनकर कार्य करता 
है। *, क्योंकि यहाँ नियति की प्रेरणा से ही सारा कम-चक्र चलता है ।१3_ <स तरह 
नियति जीव से जो कुछ कराती है, उसे वही करना पड़ता है “और जैसे वह रखना 
चाहती है वसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि जीव को विविध प्रकार के जीवन व्यतीत 
कराने में इस नियति का ही हाथ रहता है।?* नियति द्वारा नियोजित भोगों को 
भोगने के लिए ही जीव इस जगत्‌ में आता है ।'* 
प्रसाद ने नियति के साथ-साथ अद्ृष्ट का भी वर्णन किया है। यह अहदृष्ट ही 
भाग्य है, जिसके वश्ष में हर स्‍त जीव रहते हैं!* और जो जीव के जीवन में विविध 
खेल खेला करता है ।"<#दृष्ट की लिपि ही जीव के जीवन में सब कुछ कराती 
है।' इसी को भाग्य-चक्र कहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े-बड़े सम्राद चक्‍कर 
खाया करते हैं, बड़े-बड़े शुरवीर भिखारी बन जाते पे इचरित्र व्यक्ति सत्कमं प्रवृत्त 
होते हैं और सच्चरित्र दुष्कमं करने लगते हैं [ ज्रहाँ तक कि इसी-भाग्य-चक्र के 


कंकाल, पृष्ठ १३४ ॥ २. कंकाल, पृष्ठ १७२। 

आँधी, पृष्ठ २६ । ४. आँसू, पृष्ठ ११। 

कामायनी, पृष्ठ ८३ । ६. कामायनी, पृष्ठ १४५५। 
वही, पृष्ठ २०० । ८. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ ५०, ८५१। 
९६. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ १८८। 

१०, जनसमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४४, ५६। 

११. स्कंदयुप्त, पृष्ठ २७; कामायनी, पृष्ठ ३४१ 
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१२, कामायनो, पृष्ठ १६३। १३. कामायनी, पृष्ठ २६६, २६९ । 
१४. राज्यश्रो, पृष्ठ ३० । १२५. अजातबात्र पृष्ठ १३९। 
१६. इरावती, पृष्ठ ७६। १७, चित्राधार, पृष्ठ २५। 


१८. चदर्दरगुप्त, पृष्ठ २२६ । 
१६९. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४३; करुणालय, पृष्ठ १७। 


कारण राजा रंक हो जाते हैं, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, कभी कोई दुवत्त दानव 
हो जाता है और कभी वह स्नेह-संवलित मानव हो जाता है, कहीं वीणा की भरंकार 
होती है और कहीं दीनता का तिरस्कार होता है।" 

यद्यपि नियति के काय॑ भी ऐसे ही हैं ज॑ंसे अहृष्ट कार्य करता है, तथापि 
प्रसाद ने अदृष्ट और नियति में पर्याप्त अन्तर स्वीकार किया है, क्‍योंकि नियति 
अदृष्ट से कहीं महात्‌ है। वह अदृष्ट का भी सृजन करने वाली शक्ति है ।* इस 
अदृष्ट अथवा भाग्य में जो कुछ लिखा होता है, जीव उसी के अनुसार सूख अथवा [, 
दुःख प्राप्त किया करता है, किन्तु अदृष्ट का विधान करने वाली अथवा भाग्य की 
लिपि को लिखने वाली वह नियति ही है, जो अधिक हर्ष के उपरान्त अधिक दुःख 
और अधिक उन्नति के उपरान्त अधिक पतन की ओर तथा इसके विपरीत जीव को 
उन्मुख किया करती है।? इस दृष्टि से अदृष्ट भाग्य है, तो नियति उस भाग्य 
की विधाता है। अदृष्ट का सम्बन्ध केवल जीव तक ही सीमित है, क्‍योंकि प्रत्येक 
जीव का अदुष्ट या भाग्य पृथक-पृथक होता है, जब कि नियति परमात्मा की 
नियामिका शक्ति है, उसका सम्बन्ध सम्पूर्ण जगत्‌ के जीवों से है और वह अनेक न 
होकर एक ही है । अदृष्ट जीव के जीवन में जो कुछ काय॑ करता है, उसकी प्रेरणा हु 
भी नियति से ही प्राप्त होती है। अदृष्ट जीव को अमंगल एवं अकल्याण की ओर भी 
ले जाता है, किन्तु नियति जीव का कभी अमंगल नहीं सोचती, अपितु वह सर्देव 
सर्वभूतहित' की कामना से ही उत्थान का पतन और पतन का उत्थान करती है, 
दम्भ का दमन करती है तथा कृत्रिम स्वार्थ-सिद्धि में रुकावट उत्पन्न करती है ।४.० 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भाग्य या अदुृष्ट एक जीव तक ही सीमित 
रहने वाली लघु परमात्म-शक्ति है, जब कि नियति विश्व के समस्त कार्य-कारणों 
की व्यवस्था करने वाली परमात्मा की महान्‌ नियामिका शक्ति है। अदृष्ट का क्षेत्र 
चेतन जीव तक ही सीमित है और नियति का क्षेत्र सम्पूर्ण चराचर विश्व है, क्योंकि 
यह नियति ही व्गापकता को सीमित करती है, असीम को ससीम बनाती है, अनन्त 
को सान्‍्त करती है“, किन्तु जैसे ही जीव इस संसार से कुछ ऊपर उठ जाता है, वह 
माया के षट्‌ कंचुक एवं तीन मलों से छूटकर अपनी वास्तविकता को पहचान लेता है, 
फिर उसे नियति के शासन में नहीं रहना पड़ता, क्योंकि उसे आत्म-साक्षात्कार हो 
जाता है।* किन्तु जब तक जीव जगत्‌ के प्रपंच में लिप्त रहता है, तब तक उसे 


स्कन्दगुप्त, पृष्ठ १३२ । 

नियति कुछ अदृष्ट का सुजन कर रही है | -चर्द्रगुप्त, पृष्ठ २१२॥ 
चद्धगुप्त, पृष्ठ २९२। 

जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७४। 

कामायनी, पृष्ठ १६५ | ६. कामायनोी, पृष्ठ २६० । 
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१३० प्रसाद-दर्शन 


नियति के शासन में रहना पड़ता है। यही प्रसाद का नित+वाद़ है, जिप्तमें प्रसाद 
नियति को विश्वात्मा की एक ऐसी नियामिका शक्ति मानते हैं जो, अतिवादों की 
रोकथाम करती हुई सम्पूर्ण विश्व का नियमन एवं जीवों का कल्याण करती है। 


(ख) पुरुषार्थथाद--पुरुषाथं चार माने गये हैं--धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष । इनमें से अथे और काम का सम्बन्ध लोकिक अभ्युदय से है और धर्म तथा 
मोक्ष का सम्बन्ध आध्यात्मिक विकास, परमार्थे एवं निःश्रेयस से है। प्रसाद ने 
नियतिवादी होते हुए भी जीव के भौतिक अम्युदय एवं आध्यात्मिक विकास के लिए 
पुरुषार्थ की महत्ता का निरूपण किया है। प्रसाद का यह स्पष्ट मत है कि जीव अपने 
पुरुषार्थ से ही महात्‌ बनता है। अनेक महान्‌ व्यक्ति निन्‍्दनीय सामाजिकता की भूमि 
पर उत्पन्न होकर भी पुरुषाथें के बल पर ही दंव, भाग्य-विधान एवं रूढ़ियों को 
बदलने में समर्थ हुए हैं। 3 भह्षार्थ से ही जीव अपने कलंक को मिटा सकता है, फप 
को पुण्य में बदल सकता है, अपनी जड़ता को दूर करके मानवता का विकास कर सकता 
है, सृष्टि को सफल बना सकता है तथा आनंद का सतवंत्र प्रसार कर सकता है।* 
क्योंकि पुरुषार्थी के सामने से सम्पूर्ण विघ्न दूर हो जाते हैं, जीव का आलस्य एवं 
उसकी अकमंप्यता नष्ट हो जाती है और वह निर्भयतापूर्वक्ष कर्म करता है ।3 पुरुषार्थ 
के बल पर ही जीव महत्त्वाकांक्षा के प्रदीप्त अग्निकुण्ड में कूदकर सम्पूर्ण विरोधी 
वक्तियों का दमन करता है ओर अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है ।सर्दव 
पुरुषार्थी को ही ईप्सित वस्तु मिलती है", क्‍योंकि पुरुषार्थ के बल पर हो जीव 
सौभाग्य को अपने समीप खींच लाता है ।* पुरुषार्थ से ही जीव स्वानुभूति को जाग्रत 
करके आसुरी वृत्तियों का विनाश करता है*, राम और कृष्ण की भाँति अवतारी पुरुष 


बनता है“, इस भयानक संसार से का आ इसी प्रथ्वी को स्वर्ग बनाता है' और 
आध्यात्मिक उन्नति में समर्थ होता है।* 


अतएव प्रसाद नियतिवाद एवं भाग्यवाद में विश्वास करते हुए भी पुरुषाथवाद 
को जीव की सर्वांगीण उन्नति के लिए अभीष्ट साधन के रूप में स्वीकार करते थे, 
क्योंकि वे जानते थे कि विश्वात्मा की नियामिका शक्ति--नियति तो अपना कार्य करती 





१. काव्य ओर कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ ११३। 
२. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १३, ५६, ५७। 
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६. श्र वस्वासिती, पृष्ठ ३७ । ७. 
८. स्कन्दगुप्त, पृष्ठ १३०। 
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ही है, जीव को यदि कुछ होना है तो उसे हाथ पर हाथ रंखकर बंठने से कोई 
लाभ नहीं, अपितु वह अपने पुरुषार्थ से ही मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। 
यही प्रसाद का पुरुषाथंवाद है, जिसमें जीव को सतत अभीष्ट कर्म करने की प्रेरणा 
दी गई है। 


जीवों के विविध प्रकार 


प्रसाद ने जीवों का विविध प्रकार से विभाजन किया है। जसे प्रवृत्ति की 
हृष्टि से प्रसाद ने तीन प्रकार के जीव माने हैं--इच्छा-प्रधान जीव, कर्म-प्रधान जीव 
और ज्ञान-प्रधान जीव । जिन जीवों में इच्छा या भावना की प्रधानता होती है और 
जो अपनी इच्छाओं की मधुरिमा में मस्त रहकर स्देव भावों के भूले पर भऋूलते हैं, 
वे इच्छा-प्रधान जीव कहलाते हैं।' जो जीव लोकेपणा, वित्त षणा और पृत्रपणा के 
शिकार बनकर यश, स्वार्थ, लोभ आदि से प्रेरित होकर सदेव कम में लिप्त रहे आते 
हैं, वे कम-प्रधान जीव होते हैं।* जो जीव जीवन के समस्त आनन्दोपभोगों को छी इकर 
निरन्तर बौद्धिक जगत्‌ में ही विचरण करते रहते हैं, वे ज्ञान-प्रधान जीव कहलाते हैं । २ 
स्वभाव की दृष्टि से भी प्रसाद ने तीन प्रकार के जीव बतलाये हैं-पश्चु, मनुष्य 
और देवता। प्रसाद ने लिखा भी है कि मनुष्य साधारण-धर्मा पशु है, विचारशील 
होने से मनुष्य होता है और निःस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है । 
साधना की दृष्टि से भी प्रसाद ने तीन प्रकार के जीव बतलाये हैं--विषयी, साधक, 
और सिद्ध । इनमें से नित्य भोग-विलास में लीन रहने वाले जीव विषयी होते है“, 
कर्मयोग में रत जीवों को साधक कहते है* और छुद्ध-बुद्धि-सम्पन्न निलिप्त एवं तटस्थ 
होकर द्र॒ष्टा या साक्षों के रूप में निवास करने वाले जीवों को सिद्ध जीव कहते है ।५ 
कामना की दृष्टि से प्रसाद ने दो प्रकार के जीव माने हैं--पृर्ण-क्राम तया अपूर्ण-काम । 
जिनकी समस्त कामनायें पूर्ण हो जाती हैं, वे पृर्णं-काम कहलाते हैं? और जो विविध 
कामनाओं में लिप्त रहे आते हैं, उ हें अपूर्ण-काम कहते हैं ।' सत्‌ एवं असत्‌ कर्म 
की दृष्टि से भी प्रसाद ने दो प्रकार के जोव बतलाये हैं--पंत और असंत। जो 
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निरन्तर सत्कर्मों में लीन रहते हैं, वे संत या सज्जन हैं' और जो दुष्कर्मो में 
लीन रहते हैं, वे असंत या असज्जन जीव कहलाते हैं।' भक्ति की दृष्टि से भी 
प्रसाद ने दो प्रकार के ही जीव माने हैं--भक्त और अभक्त । इनमें से भक्त जीव वे 
हैं, जो निरत्तर भगवान्‌ की भक्ति में लीन रहते हैं? और अभक्त जीव वे हैं, जो 
भगवान्‌ को मूलकर भौतिक विषयों में सवंदा लीन रहे आते हैं।* ज्ञान की दृष्टि से 
भी प्रसाद ने दो प्रकार के जीव स्वीकार किए हैं--ज्ञानी जीव एवं अज्ञानी जीव । 
इनमें से ज्ञानी जीव वे हैं जो ईदवर और सृष्टि, राजा-प्रजा, शासक-शासित, मानव 
और विद्वात्मा में सर्वत्र अभेद का दर्शन करते हुए समरसता में लोन रहते है* और 
बज्ञानी वे हैं, जो सवंत्र विषमता का दर्शन करते हुए भेद-भाव में लिप्त रहे आते 
हैं ।* साथ ही मोक्ष-प्राप्ति की दृष्टि से प्रसाद ने दो प्रकार के जीव माने हैं--बढ्ध 
जीव और मुक्त जीव । सांसारिक वंततों में पड़े हुए जीवों को बद्ध जीव और संसार 
के समस्त बन्चनों से उन्मुक्त जीवों को मुक्त जीव कहा गया है। ध्यानपूर्वक देखा 
जाय तो सभी प्रकार के जीव इन दो ही भागों में आ जाते हैं, क्‍योंकि प्रवृत्ति एवं 
स्वभाव की दृष्टि से जो तीन-तीन प्रकार के जीव माने गये हैं, वे सभी बद्ध जीव हैं । 
साधना की दृष्टि से वर्गीक्त जीवों में से विषयी तथा साधक तो बद्ध जीव हैं, किन्तु 
सिद्ध जीवों को मुक्त कहा जा सकता है। शेष जीवों में से अपूर्णकाम, असंत, अभक्त 
एवं अज्ञानी तो स्पष्ट ही बद्ध जीव हैं और पूर्णकाम, संत, भक्त एवं ज्ञानीजन मुक्त 
जीव की कोटि में आते हैं। अतः जीवों के दो ही प्रमुख भेद हैं--बद्ध जीव एवं 
मुक्त जीव । 


बन्धन ओर बद्ध जीव 


शवों के प्रत्यभिज्ञादर्शन में अज्ञान या मल को हो जोव की सांसारिकता के अंकुर 
का कारण अथवा जीव का बन्धन माना गया है।* वेदान्त-दर्शन में केवल एक माया 
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जीव १३३ 


का ही वन्धन माना गया है, जबकि शैव-दर्शन में तीन बच्चन साने गये हैं---आणव, 
कार्म एवं मायीय । अपूर्ण ज्ञान को आणव मल अथवा अणु सम्बन्धी बन्धन कहते हैं, 
कर्म-निमित्तक बन्धनों को कार्म मल या कमं-बन्धन कहते हैं और माया से उत्पन्न 
बन्धनों को मायीय मल अथवा माया का बच्चन कहते हैं।' इनमें से अणु तथा कर्म 
सम्बन्धी बन्धनों की तो कोई सीमा नहीं है, किन्तु साया-जन्य वन्धन पाँच माने गये 
हैं--कला, विद्या, राग, काल और नियति । इन पाँचों बन्धनों के साथ माया के मिल 
जाने पर षट कंचुकों का निर्माण होता है, जिनसे आव॒ुत होकर यह शिव के समान 
सर्वज्ञ, स्वतन्त्र एवं प्रमेय रूप जीव अपनी अमोबर एवं असीम जक्तियों के संकुचित होते 
ही अल्पज, परतन्त्र एवं प्रमाता होकर पश्चु वन जाता है। और सांसारिक वन्धनों 
में आवबद्ध होकर अणु, पुदू्गल, पुरुष आदि संज्ञाओं में अभिहित किया जाता है।? 
इस दृष्टि से बद्ध जीव वे हैं, जो व्यभिचारी होकर स्त्री-सौन्दर्थय का कलुपित चित्र 
देखते हैं', जो मदिरा से दुलकती हुई, वभव के वोक से दबी हुई, महत्त्वाकांक्षा की 
तृष्णा से प्यासी अभिमान की साकार सूतति होते हैं", जो क्ृत्रिमता के पीछे दौड़ 
लगाते हैं और नेसगिक सुख से विमुख हो जाते है, जो काल्पनिक महत्त्व के लिए 
दौड़ते है और अतृप्ति के कशाघात से उत्तंजित हो उत्ते हैं", जो मानवता के 
आवरण में राक्षसत्व का प्रचार करते हैं", जो एकमात्र धन से ही विद्या, सौन्दय, बल, 
पवित्रता और हृदय को नापते हैं', जो लोभ और लालच की पाप-श्यू खला में बंध 
जाते हैं! ”, जो पाप-पंक में लिप्त होने के कारण कुकुर्मो के नागपाश में वध जाते 
हैं और हिसा, लोभ, छल, कपट, विश्वासघात, कृतध्नता आदि से जिन्हें कभी छुट्री 
नहीं मिलती ।१? जिन्हें स्वर्ण और रत्न इस तरह रंग देते हैं कि वे अपने अस्थि-चर्म 
के शरीर तक को देख नही पाते) *, जिनका हृदय ईर्ष्या से प्रलय के मध्यात्ष का 
. सूर्य हो जाता है) 3, जो रमणीय प्रलोभत एवं भयातक सौन्दयं के सामने घुटने टेक 
देते हैं! *, जो स्वयं संन्‍्यासी का ढोंग करके दूसरों को ग्रहस्थ बनने का ही उपदेश 





१. आणव: कार्मो मायीयद्चेति | --तब्त्रालोक, भाग ५, पृष्ठ २००॥ 





२९. साया कला रागविद्य कालो नियतिरेव च । 
कंचुकानि षड्क्तानि संविदस्तत्स्थितो पशु: ॥ --तमन्त्रालोक ६।२०४ 

३. तन्त्रालोक, भाग ३, पृष्ठ ४०४ तथा भाग ६, पृष्ठ १२२ । 

४. कामना, पृष्ठ ३६ । 2. कामना, पृष्ठ ४४। 

६, वही, पृष्ठ ६८ । ७. वही, पृष्ठ परे । 

८५. स्कन्दगुष्त, पृष्ठ ४१ । ९, स्कन्दगुप्त, पृष्ठ ५३। 
१०, वही, पृष्ठ ७५। ११, वही, पृष्ठ ८८ । 
१२. अजातदान्नु, पृष्ठ ४० । १३, अजातबात्रु, पृष्ठ 5५ । 


१४,  जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ६० । 


१३४ प्रसाद-दर्शन 


दिया करते हैं और उसी का समर्थत किया करते हैं), जिन्हें मायाविन्ती नारियाँ 
अँगड़ाई लेकर, चंचल छेड़छाड़ करके, हाथ चटका कर, भोंहें चलाकर फंसा लेती 
हैं*, जिन्हें नारी का छलकता हुआ कुतूहल, सौंदर्य का उनन्‍्माद और आकषं॑ण सहसा 
अपनी ओर खींच लेता है?, जो षद्‌ रिपुओं के कुचक्र में सदेव पड़े रहते हैं*, जो 
मायामयी सुप्ति में सोकर, अर्धक्षेम से अत्यन्त अधीर होकर अपने जीवन के नियृद् 
आनन्द को ट्रुकड़े-टुकड़े करके फेंक देते है", जो अपने वक्षस्थल में अनेक अभावों को 
छिपाये हुए सोते-सोते स्वप्न देखा करते हैं और जिनके वे स्वप्न कभी पूरे नहीं 
होते, जिनका चंचल मन-कुरंग जगत के मरु-मरीचिका-बन में उलभा रहता है*, 
जो रूप-गर्व में मदमत्त होकर सबको तुच्छ समझा करते हैं*, जो प्रणय के सिश्षु में 
वाडवज्वाला से जलते रहते हैं और जिनकी मछली-सी आँखें रूप के जल में विकल 
रही आती हैं ', जो मंगल-मंडित एवं श्रेयस्कर काम को तिरस्कृत करके उसके 
वास्तविक रूप को भूलकर संसार को असफल बनाया करते हैं?" जो इन्द्रियों की 
अभिलाषा के सतत सफल होने में और हृदय की विलासिनी तृप्ति में ही जीवन का 
चरम सुख मानते हैं! , जो सबको भय देते हैं और प्राणियों में कदठ्ठता फैलाते हुए 
जगती को अत्यधिक दीन बनाया करते हैं!*, जो किसी पर भी सदय नहीं 
होते, सबसे ममत्व तोड़ लेते हैं, किसी पर उदारता से नहीं रीभते, अकेले लू की 
तरह सबको भूुलसाते फिरते हैं तथा कल्पना-लोक में निवास करके उजड़े-उजड़े स्वप्त 
देखा करते हैं, उनसे न तो कोई पुष्प खिलता है और न वे कभी कुसुम-हास को 
देख पाते है! *, जो अभिलाषा के तवज्वलन-घूम की तरह घूमते रहते हैं) ४ तथा 
जो प्रकृति के अनुचर और नियति के दास बनकर यहाँ अपना जीवन-यापन 
करते हैं । १५ 


मुक्ति और मुक्त जीव 


गव-दर्शन में जिस तरह अज्ञान या मल को बंधन का हेतु बताया गया है, 
उसी प्रकार ज्ञान को मोक्ष या मुक्ति का एकमात्र कारण कहा गया है ।* वैसे तो जीव 


१. कंकाल, पृष्ठ ६३ । २. कंकाल, पृष्ठ १०२। 
३. वही, पृष्ठ १३१। ४. कानन-कुसुस, पृष्ठ ६३। 
४५. झरता, पृष्ठ २४। ६. लहर, पृष्ठ ३१। 
७. लहर, पृष्ठ ४८ । ८. वही, पृष्ठ ७६। 
९. आँसू, पृष्ठ १०। १०. कामायनी, पृष्ठ ५३। 
११. कामायनी, पृष्ठ १३०। १२. वही, पृष्ठ १५७। 
१३. वही, पृष्ठ १५८ । १४. वही, पृष्ठ १५६९। 


१५. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४४ । 
१६. ज्ञान मोक्ष ककारणस्‌ । --तंत्रालोक १।२२ 


जीव १३ प्‌ 


स्वयं शिव या ब्रह्म है, किन्तु अज्ञान के कारण वह अपने वास्तविक रूप को भूला 
रहता है, जब उसे अपने यथार्थ शिवरूप का ज्ञान हो जाता है, तभी उसे मुक्ति प्राप्त 
हो जाती है।' प्रत्यभिन्ञनाद्शन में जीव की अन्तिम अविकल्पक ज्ञानात्मक दशा अथवा 
अभेदमयी शिवरूप स्थिति ही मुक्ति या मोक्ष है, क्योंकि इस स्थिति में पहुँचते ही 
जीव को चिदानंद लाभ होता है, उसमें प्रकाशानंद चिदाह्वादेकघन परमभट्टारक 
शिवरूप का आवेश होता है और इस आवेश के होते हो वह अखंड आनंदमय शिवत्व 
को प्राप्त हो जाता है? तथा यह समझने लगता है कि मैं शिव है! और शिव मुझसे 
भिन्न नहीं हैं ।४ इस तरह प्रत्यभिज्ञादर्शन में केवल जीवन्मुक्ति को ही महत्त्व प्रदान 
किया गया है, अन्य विदेहमृक्ति अथवा नित्यमुक्ति का कोई निरूपण नहीं मिलता । 
इस तरह केवल जीवित अवस्था में ही जीव सकल बन्धनों से निवृत्त होकर शिवत्व 
को प्राप्त करके जो अखंड आनंदस्वरूप जीवन्मुक्ति-अवस्था को प्राप्त होता है वही 
'मुक्त जीव कहलाता है। प्रसाद ने इसी कारण जीवन्मुक्ति को प्राप्त जीव की मुक्ति- 
अवस्था पर ही विचार किया है" और इसी आधार पर प्रसाद के विचार से मुक्त 
जीव वे हैं, जिनका अज्ञान-तिमिर नष्ट हो जाता है और जिन्हें सवंत्र उजाला ही 
उजाला दिखाई देता है, जिनके हृदय में त्याग और ग्रहण स्वतन्त्र सत्ता बनाकर नहीं 
लड़ते, जिन्हें विश्व का उज्ज्वल पक्ष अंधकार की भूमिका पर नृत्य करता-सा दिखाई 
देता है, जिनकी आत्मा का आनंद सबको आलिगित करके स्वस्थ, शुद्ध और स्ववक् 
रहता है, जो सत्र आनंद ही आनंद का दर्शन करते हैं और उसी की सीमा में 
प्रसन्न रहते हैं', जिनके हृदय में अखंड शान्ति रहती है और जो विद्वमंत्री के अनु- 
रोध से शत्र से भी उदासीन न होकर प्रत्युत द्वघ भी नहीं रखते, जो सम्पूर्ण जगत्‌ 
ओर जाति में उस प्रेममय सर्वश का रूप देखते हैं, जिनका सारा संसार मित्र होता 
है, कोई शत्र, नहीं होता और जो सुख-दुःख को कुछ न समझ कर सर्वत्र आनंद हो 
आनंद के दर्शन करते हैं,” जिनके अंतःकरण में ज्ञानागित प्रज्वलित हो जाती है और 
उसमें जिनकी जागरण, स्वप्न और सुथुष्ति तीनों अवस्थायें भस्म हो जाती हैं, जिनकी 

इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों मिलकर विलीन हो जाती हैं और जो सवंत्र दिव्य 
अनाहत नाद को सुनते हुए तन्मयी अवस्था में रहे आते हैं*, जो शिवत्व को प्राप्त 
होकर चिरमिलित प्रकृति से पुलकायमान होते हुए निज शक्ति से तरंगायित आनंद- 





१. सोक्षों हि नाम नंवान्यः स्वरूयप्रथनं हि सः । 


स्वरूप चात्मन: संविन्वान्यत्तत्र तु या: पुन: ॥ --तंत्रालोक १।१५६ 
, प्रत्यभिनज्ञाहुदयम्‌, पृष्ठ ३६ । २. प्रत्यभिज्ञा हुदयम्‌, पृष्ठ ४८ । 
« वही, पृष्ठ ५४। ४. कानन-कुसुस, पृष्ठ २० । 
इरावती, पृष्ठ १०४ । ७. अजातशत्रु, पृष्ठ 5५। 
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कामायनी, पृष्ठ २७३ । 


हि? थी ४ी ज्र .( 


की 


१३६ प्रसाद-दर्शन 


अम्बुनिधि की भाँति सुशोभित होते हैं', जो यह समभते हैं कि इस जगत में महा- 
चिति ही सजग होकर नित्य आनंदमयी क्रीड़ा कर रही है, उसके उन्‍्मीलन से यह विश्व 
निर्मित होता है ओर निरमीलन से प्रलय होती है, जो संसार के सम्पूर्ण प्राणियों को 
कुटुम्बीजन मानकर उन्हें अपने ऐसे अवयवों के रूप में देखते हैं, जिनमें कहीं कोई भी 
कमी नहीं होती ३, जिन्हें जगत्‌ में कहीं कोई न तो शापित दिखाई देता है और न 
तापित पापी प्रतीत होता है, अपितु जो जीक्न-वसुधा को समतल मानते हुए समस्त 
जीवों को समरस मानते हैं, जो चेतना के विशाल समुद्र में जीवों के उत्पन्न होने और 
नष्ट होकर विलीन होने को ऐसा ही मानते हैं जसे समुद्र में अनेक लहरें उत्पन्न होतीं 
और उसी में विलीन होती रहती हैं", जो समस्त जीवधारियों के अन्तर्गत उस विराट 
चिति का अभेद रूप से साक्षात्कार करते हैं*, जो अपने दुःख-सुख से पुलकित इस 
सचराचर मृत्त विश्व को उस चिति या ब्रह्म का ऐसा विराद रूप मानते हैं, जो 
मंगलमय है, सत्य और सतत चिर सुदर है, जो अद्वतभाव से अणु-अणु एवं कण- 
कण को अपना ही मानते हुए सबकी सेवा में अत्यधिक आनंद अनुभव करते हैं*, जो 
विश्वचेतता से पुलकित पूर्णकाम की ऐसी साकार प्रतिमायें होते हैं जिनकी मधुर 
घ्वनि से महाबुन्य रायमय हो जाता है, जिनके विहेसने से अग-जग मुल्लरित हो उठता 
है, जिनके प्रभाव से विश्व-कमल के अणु-अणु सब परिवर्तित हो उठते हैं और पिंगल 
प्राग से भरकर जिनमें से आनन्द सुधा-रस छलकने लगता है", जिनकी निर्म॑ल प्रेम- 
ज्योति से सम्पूर्ण जीवों की आँखों में भी प्रेम का निर्मोल प्रकाश भर जाता है, सभी 
प्राणी पारस्परिक भेदभाव को थ्रूल जाते हैं, सब अपने अन्तर्गत एक ही प्रकाश को 
व्याप्त देखने लगते हैं और सब परस्पर पहुँचाने से जान पड़ते हैं!*, जो जगत्‌ के 
जड़ या चेतन सभी पदार्थों को समरस देखते हैं, जिन्हें सवंत्र एक ही सौन्दर्य साकार 
रूप धारण किए दिखाई देता है, जिन्हें सवंत्र एक ही चेतनता विलास करती हुई 
अनुभव होती है और जो सर्देव सवंत्र अखंड एवं गहन आनन्द का साक्षात्कार 
करते हैं ।' ' 

सारांश यह है कि प्रसाद ने जीवों के स्वरूप एवं उनके धर्म की विविध 
विशेषताओं का उल्लेख करते हुए जीवों की विविध स्थितियों, अवस्थाओं, शरीरों 
आदि का विस्तृत विवेचन किया है और यह बतलाया है कि जीव आणबव, काम या 
मायीय अज्ञान से आवृत होने के कारण अपने वास्तविक रूप से विस्मृुत होकर इस 


कामायनी, पृष्ठ २८६ ॥ 


१. २. कामायनी, प्रृष्ठ ५३ । 
३. वही, पृष्ठ २८७ ॥ ४. वही, पृष्ठ रृद८ । 
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है 


जीव १३७ 


जगत्‌ में नाना प्रकार के अकांड तांडव करता है, महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए 
अन्य प्राणियों में भेदभाव उत्पन्न करता हुआ उन्हें दबाकर रखने तथा उन्हें पराजित 
करने का प्रयत्न करता है और विविध दुरभिलाषाओं की बिजलियाँ उसके हृदय में 
कौंधती रहती हैं, जिनके फलस्वरूप वह ईर्ष्या, द्वष, वेमनस्य आदि के चंगुल में फंस 
जाता है तथा वासनाओं का शिकार होकर काम, क्रोध, लोभादि का दास बन जाता 
है, किन्तु विविध साधनाओं, उपायों तथा सेवा, उपासनादि सात्विक कार्यो के कारण 
जसे-जसे उसका अच्तःकरण निर्मल होता जाता है, उसे अपने वास्तविक विस्मृत रूप 
का प्रत्यभिज्ञान होता जाता है और वह आत्म-दर्शंव करने लगता है, वसे ही वसे उसे 
अपनी दुरबंलतायें, अपने अपराध एवं अपने दुष्कर्म ज्ञात होते जाते हैं और वह उनसे 
मुक्त होकर अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उस समय उसकी 
जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति की अवस्थायें समाप्त हो जाती हैं, अविद्यादि कर्मो का विनाश 
हो जाता है, अज्ञानादि आवरण हट जाते हैं और वह शुद्ध-बुद्ध सच्चिदानंद-स्वरूप 
शिव की स्थिति को प्राप्त करके सर्वत्र शुद्धचेतन का साक्षात्कार करता हुआ तथा 
सम्पूर्ण जड़ व चेतत पदार्थों से अपने को अभिन्न मानता हुआ अखंड आनंदमयी 
जीवन्मृक्तावस्था में स्थित हो जाता है। 
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चतुर्थ प्रकरण 
जगत्‌ 


जगत्‌ का रवरूप 
सृष्टि-क्रम 

सृष्टि के छत्तीस तत्व-- 

शिव 

शक्ति 

सदाशिव 

ईश्वर 

सद्विद्या 

माया 

कला 

विद्या 

राग 

काल 

नियति 

पुरुष 

प्रकृति 

बुद्धि 

अहंकार 

सन 

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 

पाँच कमेंर्द्रियाँ 

पाँच तन्मात्रायें 

पाँच सहाभृत 

अपरा तथा परा प्रकृति 

प्रलय 

जगत्‌ की अभिव्यक्ति से सम्बन्धित भत 
आभासवाद 

अभेदवाद 

जगत्‌ का सत्‌, चित्‌, आनन्द एवं सौन्दयंपूर्ण रूप 


चतुर्थ प्रकरण 
॥ जगत्‌ 


चिति का स्वरूप यह नित्य जगत्‌, 
वह॒ रूप बदलता है शत शत, 
कण विरह मिलन मय नृत्य निरत, 
" उल्लासपूर्ण. आनन्द सतत ॥ 
जगत का स्वरूप 


चिति या ब्रह्म तो अव्यक्त है, किन्तु जब वह व्यक्त होने की अभिलाषा करता 
है तब वह जड़चेतनात्मक जगत्‌ के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसी कारण यह 
विराट संसार उस विश्वेश्वर का स्वरूप माना गया है और इसके अंग-प्रत्यंग में ब्रह्म 
को ही अनुपम शोभा विराजनान रहती है ।* वह ब्रह्म चेतन और जड़ दो पदार्थों के 
रूप में यहाँ अभिव्यक्त होता है। इनमें से चेतन जीव कहलाता है और जड़ को 
जगत्‌ की सज्ञा दी जाती है। परन्तु प्रसाद के मतानुसार जड़ और चेतन में कोई भेद 
नहीं है, क्योंकि जिन पदार्थों की शक्ति अप्रकाशित रहती है, प्रायः उन्हें जड़ कहा 
जाता है; किन्तु जिन्हें हम जड़ कहते हैं, वे जब किसी विशेष मात्रा में मिलते हैं, 
तब उनमें एक शक्ति उत्पन्न होती है, स्पंदन होता है, जिसे जड़ता नहीं कह सकते ३3 
इसलिए यहाँ जड़ के रूप में भी चेतन प्रकाशित होता है।* जैसे हिम और जल 
दोनों एक ही जल-तत्व के दो रूप होते हैं, बसे ही जड़ और चेतन दोनों पदार्थ एक 
ही चेतन के दो रूप माने गये हैं।" वह चेतन या ब्रह्म जगत के रूप में क्‍यों अभिव्यक्त 
होता है ? इसका उत्तर यह है कि वह लीला या क्रीडा करने के लिए स्वयं को 
जगत्‌ के रूप में अभिव्यक्त करता है। चेतन या ब्रह्म एक महाशिश्वु है और यह 
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१४१ 


१४२ प्रसाद-दर्शन 


संसार उसकी क्रीड़ा-भूमि है, जिसमें वह विविध प्रकार की क्रीड़ायें करने के लिए 
विविध रूप ग्रहण करता रहता है।' जब उस ब्रह्म की यहाँ क्रीड़ा करने की 
इच्छा होती है, तभी काम के मंगलमय स्वरूप से मंडित श्रेयस्वरूप सर्ग या सृष्टि का 
विकास होता है। इसी कारण यह जगत्‌ उसकी इच्छा का परिणाम है ।* यद्यपि वह 
ब्रह्म या शिव विश्वोत्तीर्ण है, तथापि जब उसके हृदय में जगत्‌ के निर्माण की इच्छा 
जाग्रत होती है, तब वह विश्वोत्तीर्ण से विध्वरकूप हो जाता है और उसी से सम्पूर्ण 
जगत उत्पन्न होता है। इस तरह शिव अव्यक्त रूप में जगत्‌ का कारण है और व्यक्त 
रूप में कार्य है।? इसीलिए यह सचराचर मृत्त जगत्‌ परमात्मा का कार्यमय शरीर 
है*, चिति का मंगलमय विराट वपु है", ब्रह्म का स्वरूप है' और भूमा का मधुमय- 
दान है ।७ यह प्रकृति उसी परमात्मा की विभूति है; सम्पूर्ण आलोक, चैतन्य, प्राण- 
शक्ति आदि उसी से उत्पन्न हुई है तथा अन्त में उसी के अंदर विलीन हो जाती हैं ।* 
उसके दोनों चरण सृजन एवं संहारकारी हैं।' जब वह सृजन करता है, तब प्रकृति 
गल कर उस कांति-सिधु में घुल-मिलकर अपने भीषण रूप को संवार कर कमनीय 
रूप धारण करती है * और जब वह संहार करता है, तब जिधर उसका विद्युत 
कटाक्ष चला जाता है, उधर ही सृष्टि विकम्पित हो उठती है, अनंत चेतन परमाणु 
बिखर जाते हैं और क्षण भर में सब उसी में विलीन हो जाते हैं ।' ' अतएव चेतन, 
ब्रह्म या शिव ही जगत्‌ का स्रष्टा है और वही सृष्टि है । 
सृष्टि क्रम 

प्रसाद ने चिति अथवा मूलशक्ति से सृष्टि का विकसित होना स्वीकार किया 
है । उनका विचार है कि उस गूलशक्ति के हृदय में जब सृष्टि का निर्माण करने के लिये 
विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तब वह आलस्य का परित्याग करके सुष्टि-रचना के लिए उद्यत 
हुई । उसके उद्यत होते ही समस्त इधर-उधर बिखरे हुए अगु-परनाणु चक्कर काटने 
लगे और मूलशक्ति की प्रेरणा से प्रत्येक पदार्थ के विद्य त्कण एवं अणु-परमाणु परस्पर 
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जंगत १४३ 
मिलकर सृष्टि का निर्माण करने लगे। इस तरह सृष्टि के बनने से पहले प्रत्येक 
विनष्ट पदार्थ के अणु-परमाणु जो विद्युत्कणों के रूप में अन्तरिक्ष में बिखरे पड़े थे, 
वे पुनः मूलशक्ति की प्रेरणा से एकत्र होने लगे और सृष्टि का बनना आरम्भ हो 
गया ।* सृष्टि-रचना सम्बन्धी उक्त विचार न्याय और वेशेषिक मत से बहुत कुछ 
मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भी यही बतलाया गया है कि सबसे सुक्ष्म और नित्य 
प्राकृतिक तत्त्व परमाणु है। दो परमाणुओं में क्रिया के संयोग होने पर दृचणुक उत्पन्न 
होता है। उस द्द्मणुक के दोनों परमाणु समवायि कारण होते हैं, उनका संयोग अस- 
मवायि कारण होता है और अहृष्टादि निमित्त कारण होते हैं। उसके बाद तीन 
दचरणुकों का क्रिया से संयोग होने पर त्यणुक की उत्पत्ति होती है और चार व्यणुकों 
से चतुरणक, चतुरणकों से अन्य स्थुलतर और स्थूलतम पदार्थ उत्पन्न होते चले जाते 
हैं। इस प्रकार स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल तेज आदि ऐसे ही अणुओं से बनते चले 
जाते हैं ।* यहाँ अन्तर इतना ही है कि न्याय एवं वेशेषिक मत में तो अदृष्ठादि को 
निर्मित्त कारण और परमाणुओं को समवायि कारण माना गया है3, जबकि प्रसाद 
स्पष्ट रूप से मूलशक्ति को ही निमित्त कारण घोषित करते हैं, जिसकी प्रेरणा से 
समस्त स्थुल भूतों के परमाणु संयोग के लिए लालायित होकर क्रियाशील होते हैं 
तथा सृष्टि की रचना होती चली जाती है और उसी मूलदाक्ति या चिति को ही 
सृष्टि का उपादान या समवायि कारण बताते हैं, क्योंकि समस्त परमाणु उसी चिति 
के बालक या अंग हैं, जो मूल-शक्ति के जाग्रत होते ही दौड़ने लगते हैं और सृष्टि 
रचना करने लगते हैं ।४ समस्त चेतन परमाणु उस चिति या सूलशक्ति से भिन्न और 
कुछ नहीं हैं, क्योंकि सवंत्र वही एक शुद्ध चेतन है। वह लुप्त भले ही हो जाय, 
किन्त्रु उसका नाश कभी नहीं होता । जसे ग्रह का रूप न रहे तो ईटें रहेंगी, जिनके 
मिलने पर गृह बने थे। वह ईट का रूप परिवर्तित हो जाय तो मिट्टी रहेगी, राख 
रहेगी या उसके परमाणु रहेंगे। उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कभी कहीं नहीं 
जाती और न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है ।४ इसीलिए प्रसाद अनी- 


कामायनी, पृष्ठ ७२-७३; चन्द्रगुप्त, पृष्ठ €६ । 

तकभाषा--व्याख्याता आचाये विश्वेश्वर, पृष्ठ १८१ । 

अह्ृष्टादि निमित्त कारणम्‌ । --तकंभाषा, पृष्ठ १८१। 

वह घुलदक्ति उठ खड़ी हुई अपने आलस का त्याग किये, 
परमाणु बाल सब दोड़ पड़े जिसका सुन्दर अनुराग लिये। 
कु कुम का चूर्ण उड़ाते से मिलने को गले ललकते से; 
अन्तरिक्ष के मधु उत्सव के विद्यतृकण सिले झलकते से। 
वह आकर्षण, वहु मिलन हुआ प्रारम्भ साधुरी छाया में, 
जिसको कहते सब सृष्टि, बनी मतवाली अपनी साया में। 

“कामायनी, पृष्ठ ७३-७३ । 


ज्ट्‌ू नए ता 


५. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२-१३ । 


१७४ प्रसाद-दर्शन 


हवरवादी दर्शनों की तरह काल, स्वभाव, कर्म अथवा गुण से सृष्टि का विकास क्यों 
मानते, अपितु वे एकमात्र चिति या महाशक्ति से ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति सिद्ध 
करते हैं, उसी चिति या ब्रह्म को सम्पूर्ण परमाणुओं का स्वभाव-वश गति-विधि-निर्धा रक 
कहते हैं, उसी को नित्य-नवल-सम्बन्ध-सूत्र का अद्भुत कर्त्ता बताते हैं तथा उसी को 
स्वानुभूति का साक्षी और विव्व-शरीरी कहते हैं। विश्व-शरीरी होने के कारण वह 
परा-प्रकृति से भी परे नहीं है, अपितु उसमें हिला-मिला रहता है और चेतन की 
चित्कला के रूप में उसकी सत्ता सदव उदभासित होती रहती है ।' उस महाशक्ति 
या चिति से ही सृष्टि के छत्तीस तत्त्व उत्पन्न होते हैं", जो क्रमशः सूक्ष्म एवं स्थुल 
जगत्‌ के द्योतक हैं । 
सृष्टि के छत्तीस तत्व 

दवागमों में सृष्टि के छत्तीस तत्व माने गये हैं--(१) शिव, (२) शक्ति, 
(३) सदाशिव, (४) ईश्वर, (५) सद्विद्या, (६) माया, (७) कला, (८) विद्या, 
(६) राग, (१०), काल, (११) नियति, (१२) पुरुष, (१३) प्रकृति, (१४) बुद्धि, 
(१५) अहंकार, (१६) मन, (१७-२१) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ--नासिका, जिह्दा, चक्ष्‌, त्वक 
और श्रवण, (२२-२६) पाँच कर्मेन्द्रयाँ--वाकू, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, 
(२७-३१) पाँच तन्मात्रायें--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, (३२-३६) पाँच स्थल 
भूत---आकाञझ, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी । २ 

शवागमों के इन छत्तीस तत्वों में से पुरुष से लेकर पृथ्वी तक पच्चीस तत्व 
थोड़े से परिवर्तन के साथ सांख्य-दर्शन के ही हैं। इनमें अन्तर इतना ही है कि सांख्य- 
दर्शन में पुरुष ब्रह्म है, जबकि शैव-दर्शन में पुरुष ब्रह्म के संकुचित स्वरूप जीव का 
द्योतक है । इसी तरह सांख्य-दर्शन में प्रकृति विश्व का निर्माण करने वाली स्वतन्त्र 
शक्ति है, जबकि शव-दर्शन में प्रकृति स्वतन्त्र नहीं, अपितु शिव की इच्छा से केवल 
बुद्धि, अहंकार आदि को जन्म देती है। इन पच्चीस तत्वों के अतिरिक्त माया तत्व 
वेदान्त दर्शन से लिया है, किन्तु वेदान्त में माया सत्‌ और असत्‌ से अनिव॑चनीय 
मात्ती गई है, जबकि शव-दशन में माया शिव की शरक्ति है जो सृष्टि के विकास में 
सहायक होती है और जिससे काल, नियति आदि पाँच तत्व उत्पन्न होते हैं। शिव 
से लेकर राग तक दस तत्व शैवों के अपने तत्व हैं, जो शैव दाशंनिकों के स्वतंत्र चिंतन 
एवं मौलिक अल्वेषण के द्योतक हैं । इनमें से शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध- 
विद्या नामक पाँच तत्व परम शिव के ही पाँच रूप हैं, जो विशिष्ट शक्ति का प्राधान्य 
होने के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ कहलाते हैं; जँसे, चित्‌ शक्ति का प्राधान्य होने के कारण 
शिव तत्व, आनन्द-शक्ति का प्राधान्य होने के कारण शक्तितत्व, इच्छा-शक्ति का प्राधान्य 
होने के कारण सदाशिव तत्व, ज्ञान-शक्ति का प्राधान्य होने के कारण ईश्वर तत्व और 


१. कानन-कुसुम, पृष्ठ €४। 
२. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ४२ । 
३. काठसीर दविज्म, अध्याय २; तंत्रालोक, भाग ६-७ 


जगत्‌ १४४ 
क्रियाशील का प्राधान्य होने के कारण सद्विद्या तत्व नाम दिया गया है।' इस तरह 
एक हो परम शिव तत्व अपनी पाँच प्रमुख शक्तियों की प्रधानता के कारण पाँच रूपों 
अथवा पाँच तत्वों के नाम से अभिहित किया जाता है। शेष काल, नियति, कला, 
विद्या और राग नामक पाँच तत्व जीव को आवबृत करने वाले कंचुक हैं, जो परम 
स्वतन्त्र, सच्चिदानंद एवं ज्ञानस्वरूप जीव को परतन्त्र, दुःखी एवं अज्ञानी बना देते 
हैं और जिनके परिणामस्वरूप जीव अपने वास्तविक रूप को भूल कर तथा अपनी 
शक्तियों से व्यामोहित होकर संसारी बन जाता है ।* इस प्रकार शवागमों में छत्तीस 
तत्वों का निरूपण मिलता है, जिनकी ओर प्रसाद ने भी संकेत किया है।? परन्तु 
प्रसाद-साहित्य में इन तत्वों का कही भी सांगोपांग निरूषण चहीं मिलता। इतना 
अवश्य है कि प्रसाद ने यथास्थान इन तत्वों की ओर संकेत किये हैं। सृष्टि के इन 
छत्तीस तत्वों का विवेचन इस प्रकार मिलता है--- 

(१) शिव--सृष्टि-क्रम में यह सर्वप्रथम तत्व है। इस शिव तत्व में चित- 
शक्ति की प्रधानता रहती है ।* इसी कारण इसे महाचिति, चिति अथवा चित्सत्ता 
के नाम से अभिहित किया गया है यह शुद्धचेतन स्वरूप है' और स्वेच्छा से 
विश्व के रूप में स्वयं को प्रकट करता है ।४ यह स्वयं प्रकाशरूप है और प्रकाशमान 
होने के कारण सुष्टि में अभेद रूप से प्रकाशित होता है।* यह तत्व अनन्योन्मु व, 


१. चित्पाधान्ये शिवतत्वस, आनन्दप्राधाये दाक्तितत्वम, इच्छाशक्तिप्राधान्ये 
सदाशिवतत्वप्‌, ज्ञानशक्तिप्राधान्ये ईश्वरतत्वप्‌, क्रियाशक्तिप्राधान्ये विद्यातत्वम््‌ 
इति । >तंत्रसार, पृष्ठ ७४। 
तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभि््यामोहितता संसारित्वघ्‌ | -हश्र० हु०, १२ 
काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ४२। 
चित्प्राधान्ये शिवतत्वम् । ---तंत्रसार, पृष्ठ ७४। 
कर रही लीलामय आनन्द महाचिति सजग हुई सी व्यक्त | ---का० पृष्ठ ५३। 
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत | --कामायनी, पृष्ठ २४२। 
थी शून्य भेदिनी सत्ता चितु ॥ --कामायनी, पृष्ठ २५२ । 
जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२। 
तस्मातु चिद्रप एवं परमेश्वर: स्वेच्छावशात्‌ इयह्िश्वसू अवभासयति । 
“तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १०१। 
वह ओर कुछ नहीं विशाल विश्वरूप है। --विज्ञाख, पृष्ठ ३१। 
जय हो उसकी जिसने अपना विश्वरूप विस्तार किया। 
“-ज० ना०, प्रृष्ठ १०६ । 
८. प्रकाशाभेदेन प्रकाशमानतया स्फुरति । --प्रत्यभिज्ञाहदयस्‌, पृष्ठ ६ । 
वह रजत गोर, उज्ज्वल जोवन ! आलोक पुरुष ! मंगल चेतन ! 
केवज प्रकाश का था कलोल, मधु किरणों को थी लहर लोल । 
१० --कामायनी, पृष्ठ २५२। 
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१४६ प्रसाद-दर्शन 


स्वात्मप्रकाशपूर्ण एवं शुद्ध आद्य विमश है । अतएवं इसका अनुभव केवल 'अहमिति' 
के द्वारा किया जाता है), क्योंकि इसके साथ अस्थमि' लगाने से किसी प्रकार की 
उपाधि या किसी तरह के सम्बन्ध की सम्भावना हो सकती है, जबकि यह सम्पूर्ण 
उपाधियों एवं सम्बन्धों से रहित शुद्ध आत्म-स्वरूप है, स्वतन्त्र है और विश्व-सिद्धि 
का कारण है ।* यही तत्व अपनी लीला से जल, थल, नभ आदि बन जाता है, यही 
निराधार ब्रह्माण्ड को आधार प्रदान करता है, यही हम सबके अन्दर अत्यन्त सुन्दर 
परछाई की तरह खेल कर रहा है, यही तत्व हमारे अन्तर्गत आकर आप छिप गया है 
और फिर हम सबको आकार प्रदान करता है । इसीलिए इस शिव-तत्व को सृष्टि 
के समस्त पदार्थों का कर्त्ता और स्वामी कहा गया है। इसका विस्तुत उल्लेख पहले 
ही द्वितीय प्रकरण में परम तत्व' शीर्षक के अन्तगंत किया जा चुका है। 


(२) ग़क्ति --तृष्टि-क्रम में यह दूसरा तत्त्व माना गया है। इस तत्त्व में आनन्द 
का प्राधान्य माना गया है।” यह तत्त्व शिव के अन्तगंत अभेद रूप से विद्यमान रहता है । 
जेसे हिम में शीतलता और अग्नि में उष्णता अभिन्न रूप से रहती है, वेसे ही शिवतत्व 
के अन्तर्गत शक्ति-तत्व की स्थिति स्वीकार की गई है।* इस शक्ति-तत्व के बिना शिव 
की कोई पृथक सत्ता नहीं है, क्योंकि व्यवहार के लिए शिव और शक्ति दो पृथक तत्त्व 
माने जाते है, किन्तु न शिव शक्ति-रहित हैं और न शक्ति शिव-रहित है ।* इस शक्ति 
को परमेश्वर का ही स्वरूप माना गया है, जो कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु अथवा कभी 
रुद्र रूप धारण करके जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय सम्बन्धी कार्य किया करती 
है ।४ इसी कारण इस शक्ति को विश्वधारिणी, विश्वपालिनी, विश्वेश्वरी आदि नामों 
से अभिहित किया गया है। निराकार शिव अपनी शक्ति के द्वारा ही बिना किसी 


वह प्रभापुज चितिमय प्रसाद । ->कामायनी, पृष्ठ २५३। 
१. अनन्योन्मुखः अहुंप्रत्ययः | --+ई० प्र० बि० ३॥१३ 
पूर्णानुभव कराता है जो अहसिति' से निज सत्ता का। 
“जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०९। 
चिति: स्वतन्त्रा विव्वसिद्धिहेतु: | --प्र त्यभिन्नाहदयम्र्‌, सुत्र £ 
जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०९ । 
कानन-कुसुम, पृष्ठ ९४; विज्ञाख, पृष्ठ ३१ ॥। 
आनन्वप्राधान्ये शक्तितत्वस्‌ । --तन्त्रसार, पृष्ठ ७४ । 
न हिसस्य पृथक्‌ शेत्यं नास्नेरौष्ण्य पृथरभवेत्‌ | --शिवदृष्टि, ३॥७ 
न शिव: शक्तिरहितों न शक्तिव्यंतिरेकिणी | -- शिवद्ष्टि, ३।२ 
सर्गस्थित्यल्तकरणों ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ । 
स संज्ञां याति भगवानेक एवं जनादेन: ॥ --विष्णुपुराण ११२।६६ 
६.  विश्वधारिणि विश्वपालिनि जयतिजय विद्वेज्षि !। “चित्राधार, पृष्ठ १५४ । 


हि. 
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जगत्‌ १४७ 


प्रयोजन के नाना प्रक्तार के अनेक रूपों को धारण किया करता है |! शिव पर्ण चेतन- 
स्वरूप, प्रकाश-रूप अथवा चित्‌ हैं, जिसका अनुभव अह अथवा मैं से किया जाता 
है, जबकि शक्तिन्तत्व का अनुभव अहँ के साथ अस्मि जयथवा 'मैं के साथ हूँ 
लगाकर किया जाता है। मैं हूँ वाक्य में "मैं शित्र का द्योतक है और हूँ शक्ति का 
वाचक है ।* शिव और वक्ति दोनों झाइवत तत्व हैं.। प्रलय में भी इनका कहीं विलय 
नहीं होता, अपितु ये परम शिव में सृष्टि-वीज के रूप में विद्यमान रहते है । इनमें से 
यदि शिव सृष्टि-बीज का प्राण है, तो शक्ति-तत्व उन अनंत रूपो की वह जझक्ति है, 
जिनमें वह प्राण विश्व के अन्तर्गत अभिव्यक्त होता है ।? शक्ति का आर विस्तृत 
विवेचन द्वितीय प्रकरण में 'छिव की शक्ति का स्वरूप ज्ीपंक के अन्तर्गत पहले ही 
किया जा चुका है। 

(२) सदाशिव--सृष्टि-क्रम से सदाजशिव तोसरा तत्व है | इसका विकास लिवर 
शक्ति से हुआ है। यह नाद-रूप है, क्योंकि अदृष्ट शिव की पूर्ति से जो स्फोट ध्वनि 
संसार में व्याप्त होकर फल रही है, उसे नाद' कहते हैं जौर बढ नाद हो नद्याथत्र 
है ।४ यह तत्व सृष्टि के निमेष अथवा प्रलय का द्योतक है", क्योकि अनी दुष्ट का 
प्रारम्भ नहीं होता, अपितु इस स्थिति में मनःकल्पित जगत्‌ का विचार या अवुभत्र 
ही विद्यमान रहता है ।' इस सदाशिव तत्व में इच्छा-शक्ति का प्रावान्य मानता गया 
है ।* इसकी तुलना उन अस्पष्ट रेखाओं से को जाती है, जिन्हे एक चित्रकार चित्र 
बनाने से पूर्व चित्र-फलक पर अंकित कर लेता है। इस तत्व का अनुभव अहं या 
मैं! के साथ इदम्‌ या यहाँ का संयोग करने पर अहमिदर्य द्वारा होता है। इस 
वाक्य में अहं या मैं! शिव का द्योतक है और इदम्‌ या यह' मन से कल्यित धर धले 
अथवा अस्पष्ट विश्व का द्योतक है। जिसका अभिप्राय यह है कि मत से कबह्यित 
विश्व अभी अपनी सचेतनता में विकसित होने वाला है । प्रसाद ने भी इस सदाशिव 
तत्व को शुद्ध लाद स्वरूप बतलनाकर बड़ा ही सुरीला कहा है, जिसमें कोई विक्ृति 
नहीं होती, किन्तु सृष्टि का आगामी विकास होते ही इसमें विक्ति आ जाती है। 


१. य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगादृण(निनेराझिहितार्थों दधाति । 
“+ज्वे० उ० ४११ 
काइसीर शैविस्म, भाग १, पृष्ठ ६४। ३. काउसोर दोतिज्स, भाग १, पृष्ठ ६२। 
नेत्नतंत्र, भाग २, पृष्ठ २८७-२८८ । 
निर्मेषो 5न्त: सदाशिव: । --ईदवर-प्रत्यभिज्ञा, भाग २, ३१।£ 
कादमीर शेविज्ंस, भाग १, पृष्ठ ६७। 
इच्छाप्राधान्ये सदाशिवतत्वम्‌। --तंत्रसार, पृष्ठ ७४। 
इच्छाग्रधानं सदाशिवतत्वघू--अहमिदर्भिति । --तंत्रालोक, भांग ६, पृष्ठ ५० । 
९, शुद्ध नाद था बड़ा सुरीला कोई विकृति न थी उसमें । 
कोन कल्पना करके उससयें मीड़ लगाकर गाता है।। 
--जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४८ । 
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(४) ईद्वर--सृष्टि-क्रम में चौथा तत्व ईइवर माना गया है। यह ॒ तत्व 
भी जिव और शक्ति से विकसित हुआ है। इसमें ज्ञान-शक्ति की प्रधानता रहती है ।* 
ज्ञान-शक्ति की प्रधानता रहने के कारण इस स्थिति तक आते-आते मन से कल्पित 
विश्व का अस्पष्ट एवं धु धला विचार अथवा अनुभव अपना रूप ग्रहण करने लगता 
है और विचार एवं अनुभव में स्पष्टता आने लगती है। इसी कारण इस तत्व 
का अनुभव इद! या यह द्वारा होता है। इससे पूर्व सदाशिव-तत्व में अहमिदम्‌' के 
अन्तगंत अहं प्रमुख है और 'इरदं गौण है, जबकि ईश्वर-तत्व सम्बन्धी अनुभव में 
“इदमहम्‌' के अन्तर्गत इदम्‌ या यह' प्रमुख हो जाता है, अधिक स्पष्ट हो जाता है 
और अहम या मैं गौण हो जाता है ।* इसका तात्पय यह है कि मन से कल्पित विश्व 
सम्बन्धी विचार अब स्पष्टता एवं स्फुटता को प्राप्त हो जाता है और इसी कारण 
विकास की दृष्टि से ईश्वर-तत्व को विश्व के उन्मेष का द्योतक कहा जाता है ।३ 

यहाँ आते-आते सृष्टि सम्बन्धी अस्फुट एवं अस्पष्ट विचार अपना रूप ग्रहण करने 
लगता है और वह विराद नयी सृष्टि-रचना के लिए नये-तये रंग घोलने लगता है ।ऐ 

(५) सदविद्या--सृष्टि-क्रम के अनुसार पाँचवाँ तत्व सद्विद्या या शुद्ध विद्या 
कहलाता है। यह तत्व निर्मेष या प्रलय तथा उच्मेष या उदय दोनों का द्योतक है, 
क्योंकि यहाँ आते-आते अहं' और इर्दों सम्बन्धी दोनों विचार समान रूप से अपनी- 
अपनी सत्ता को प्राप्त हो जाते है ।* यद्यपि अनुभव के अन्तर्गत दोनों एक दूसरे के 
समान प्रतीत होते हैं, तथापि विचार के अन्तर्गत दोनों स्पष्ट रूप से पृथक किये जा 
सकते हैं। जसे अहँ या "मैं! अनुभव का कर्त्ता है और इदम्‌' या यह कम है। 
नित्य के जीवन में भी हम इसका अनुभव इस प्रकार कर सकते हैं, ज॑से साधारणतया 
अपने शरीर, विचार और इच्छा के साथ हम पूर्णतया एकाकार होते हुए भी प्रायः 
कहा करते हैं कि यह मेरा विचार है, यह मेरी इच्छा है, यह हमारा शरीर है' 
आदि यहाँ हम स्वयं को विचार, इच्छा या शरीर से पृथक मानते हुए ही मेरा", 
मेरी' या हमारा' का प्रयोग किया करते हैं। वैसे विचार, इच्छा तथा शरीर मेरे', 
मेरी' या हमारे से पृथक नहीं हैं। इसी तरह अहं' या मैं! तथा 'इदं' या यह 
दोनों एक ओर अभिन्न होते हुए भी इस तत्त्व के अन्तर्गत अपना पृथक्‌ अस्तित्त्व 
धारण करते हुए प्रतीत होने लगते हैं।* इस तत्त्व के अन्तर्गत क्रिया-शक्ति का 


१. ज्ञानशक्तिप्राधान्ये ईश्वरतत्वम््‌ ॥ --तंत्रतार, पृष्ठ ७४ । 
२. ज्ञानशक्तिप्रधानसीइ्वरतत्वमू--इृदमहमिति । --तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ ५०। 
३. ईश्वरोबहिसुन्मेषो । ---ईव्वरप्रत्यभिज्ञा ३३१३ 
४. वह विराठ था हेम घोलता नया रंग भरने को आज । 

“-कामायनी, पृष्ठ २४। 
५. सासानाधिकरण्यं च सदविद्याहरिदंधियो: | --ईइवर-प्रत्यभिज्ञा ३११।३ 
६. काइमीर देविज्स, पृष्ठ ७१। 


जंगत्‌ १४६ 
प्राधान्य रहता है? और इसका अनुभव अहमिदमस्मि' था मैं यह (विद्व) हैं द्वारा 
किया जाता है, क्‍योंकि इस तत्त्व के अल्त्गंत समधुतनलापटन्याय से 'अहँ और इृदम्‌' 
दोनों की सत्ता का अनुभव पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से होता है।' प्रसाद ने स्व॒तन्त्र रूप से 
कहीं इस तत्त्व का विवेचन नहीं किया है। 

यहाँ तक जिन पाँच तत्त्वों का निरूपण किया गया है, उन्हें जेवागम में क्रमश 
शांभव, शक्तिज, मंत्रमहेश, मंत्रनायक तथा मंत्र नामक पाँच गण भी कटह्दा गया है 
और ये विशुद्ध वत्त्त वतलाय गये हैं ॥? इनके अतिरिक्त जो इकत्तीस तत्त्व है, वे सब 
अजुद्धाध्वन, अशुद्ध मार्ग अथवा अचुद्ध तत्त्त कहलाते है, क्योंकि शिव से लेकर सद- 
विद्या तक इन पाँच तत्त्वों का सीचा सम्बन्ध शिव से है और परम शिव की पाँच 
प्रमुख शक्तियाँ ही इन पाँच तत्त्वों के रूप में अभिव्यक्त होती हैं ।* इनके अतिरिक्त 
माया से लेकर पृथ्वी तक इकत्तीस तत्त्वों का सीधा सम्बन्ध माया से है, जो अपने 
त्रिविध मलों एवं षट कंचुकों से आवृत किये रहती है और इसी कारण इन्हे अशुद्ध 
तत्त्व कहा जाता है ।* 

(६) साया--सृष्टि के विक्रास-क्रम की दृष्टि से माया छुठा तत्त्व है। यह 
माया शिव की ही एक शक्ति है, जो तिरोधान सम्बन्धी कार्य करती है । इसका 
प्रमुख कार्य आवृत करना अथवा असीम को ससीम बनाना है।” यह भेदपूर्ण सृष्टि 
की मूल कारण है, जो सदेव आत्मा से भिन्न भेदपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करती है ।* 
यह॒निलिप्त एवं स्वतन्त्र पुरुष पर तीनों प्रकार के मलों--आणव, कार्म और 


१. क्रियाश्क्तिप्राधात्ये विद्यातत्वस्‌ | --तंत्रसार, पृष्ठ ७४। 
भेदाद्तवादिनामिव ईइवरस्य यः सम्रवृततुलापुटन्यायेन अहुसिदरसिति परामर्श, 
तत्कियाशक्तिप्रधानं विद्यातत्वप् | --तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ ५०१ 
३. शांभवाः दाक्तिजा मंत्रमहेशा मंत्रनायकाः । 
मंत्रा इति विशुद्धाः स्थुरमी पंचगणा: करमातु ॥| 
“-तंत्रालोक, भाग ६, ६।५३-५४ 


४. तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ ५५-५६। २. तंत्रसार, पृष्ठ ७४ | 
६. वही, भाग ६, पृष्ठ ५६-५७ । 

७, तिरोधानकरी सायाभिधा पुनः । --ईइवर-प्रत्यशिज्ञा ३े। १७ 

८, मीनास्ति हिनस्ति इति माया वाक्तिरुच्यते। 


“तैत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ ११६। 
एक यवनिका हुदी पवन से प्रेरित माया पद जैसी, 
ओर आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वेसी । 
““कामायनी, पृष्ठ २८ । 
६, स्वात्माभिन्नमपि भावमंडल शिवो थया मिसीते भिदा व्यवस्थापयति इति च 
साथा। --तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ ११६। 


१५० प्रसादन्‍्दर्शन 


मायीय--का आवरण डालकर उसे लिप्त एवं परतन्त्र बनाया करती है।' इसी 
कारण इसे विभोहिनी ज्ञक्ति' भी कहा गया है, जो पूर्ण प्रकाशित चित॒शक्ति के प्रकाश 
को आच्छादित कर देती है ।* यह माया ही विश्व की जननी है,” क्योंकि किचित्‌ 
कत्‌ त्व ज्ञान वाले कला-तत्त्व से लेकर धरणी परयंनन्‍्त समस्त तत्त्वों, स्थूल देह आदि में 
जो अविवेक रहता है और जिसके फलस्वरूप अभिन्नात्मा में भिन्नत्त्व की प्रतीति होती 
है वह सब माया ही है।* इसी से समस्त जीव समुदाय प्रकट होते हैं और प्रकट 
होकर इसी के फलस्वरूप सुर, असुर आदि सभी श्रम में पड़कर चकक्‍कर काटते रहते 
हैं ।» इस माया को रा निश्ञा' भी कहा गया है*, क्योंकि इसके प्रभाव से जीव 
प्रमुप्तावस्था को प्राप्त होकर भेद-भाव में लीन रहता है, अर्थ क्षेम से अत्यन्त अधीर 
बना रहता है और उसका समस्त आनन्द टुकड़े-ट्ुुकड़े हो जाता है ।$ इस माया के 
कंचन, कामिनी और कादम्ब तीन प्रधान उपकरण है“, जिनके द्वारा यह जीवों को 
फंसाकर उनसे नये-तये अपराध कराया करतो है", उन्हें ठगकर जगत्‌ में लज्जित 
कराती है?*, उन्हें पाशव-वृत्ति के वशीभूत करके उनसे अनेक प्रकार के उपद्रव कराती 
है और उनकी समस्त समभदारी, सारा ज्ञान, समस्त क्रमागत उच्च सिद्धान्तों को 
विस्मृत कराकर उनके हृदय में विषय-दासना की भयानक तरंगें उठाने लगती है ।*) 
यह माया सृष्टि के आलोक-विन्दु को घेरकर मुस्कराती हुई बंठी रहती है, सारे भाव- 
चक्र का संचालन करती है और अपना जाल फेंककर जीवों को ऐसा फंसा लेती है 
कि सारे प्राणी राग में लीन होकर आसक्ति-भाव की उपासना किया करते हैं।।!* 
भेदरूप होने के कारण इस माया को जड़ कहा गया है और इसके समस्त कार्य भी 
जड़ बतलाये गये हैं ।!? किन्तु विश्व का हेतु होने के कारण माया को व्यापक और 


काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ २६। 
ईववरप्रत्यभिज्ञा-विमशिनी, भाग १, पृष्ठ ३७। 
सा साया क्षोभसम्पन्ना विहवं सुते समन्तत: । --तंत्रालोक ६।१६४ 
शिवसुत्रविसशिनी, पृष्ठ ७६-७७ । 
हे शिव धन्य तुम्हारी माया, 
जेहि बस भूलि भ्रमत हैं सब ही सुर अरु असुर निकाया । 
ऊऋचित्राधार, पृष्ठ २९ । 
६. गर्भाकृतानस्तभा विविभासा सा परानिशञा । --तंत्रालोक ६।१५१ 
७. मायामयी सुप्ति में सोकर, अति अधीर हो अर्थ क्षेम् से, 
टुकड़े-ठुकड़े कर फेंका था जीवन का निगृढ़ आनन्द ॥ --झरना, पृष्ठ २४ । 
८. स्कंदगुप्त, पृष्ठ ६२ । ९. कामना, पृष्ठ ६७ । 
१०. कंकाल, पृष्ठ १४,१५,७० । ११, विज्ञाख, पृष्ठ 5८ । 
१२, कामायतोी, पृष्ठ २६४ । 
१९२. सा जडा भेदरूपत्वात्‌ कार्य चास्था जडं यत: | --तंत्रालोक ९१५१ 
जड़ता को सब साग्रा थी चेतन्‍्य समझकर मुझमें । --आँसू, पृष्ठ २५। 
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जगत्‌ १५१ 
सूक्ष्म माना गया है ।' इसोलिए सम्पूर्ण सृष्टि में जइ-चेतन सभी पदार्थों के अन्तर्गत 
इस माया का खेल चलता रहता है ।* 


(७) कला--सृष्टि-क्रम से कला को सातवां तत्व माना यया है। यह तत्व सीबे 
माया-तत्व से उत्पन्न होता है और इसे किचित्कत्तु त्वलक्षणा कहा गया है |? यह ईश्वर 
की संकुचित कत्तु त्व शक्ति है और शक्ति-पंकोच के कारण इन्द्रिय-द्वार से शक्ति का 
जो प्रसार एवं आकुचन होता है, इन व्यायक शक्तिग्रों का वही संकुचित रूप बोध के 
लिए होता है ।* इसीलिए इस तत्व को संक्ुचित कत्तु त्वशक्ति का अभिव्यंजक माना 
गया है ।" नव-नव स्वरूप-प्रथोल्लेखशालिनी संवित्‌ वस्तुओं में या प्रमाता में स्व को, 
आत्मा को परिमित रूप में प्रकट करने वाले तत्व का नाम कला है ।* मृग्रेद्धनंत्र में 
कला को दीपक के तुल्य माना गया है। जेसे घने अंधकार में दीपक से किचित्‌ प्रकाश 
मिलता है, वसे ही माया द्वांरा प्रसारित विश्वरूप घने अंबकार सें कला द्वारा 
जान एवं क्रिया के लिए किचित्‌ प्रकाश प्राप्त होता है ।? यह कला-तत्व असीम एवं 
अमोध कत्त त्वशक्ति को ससीम एवं संकुचित बना देता है, जिससे व्यापक एवं शाइवत 
कत्तुत्व भी नश्वर छाया के समान सीमित एवं नशवर बन जाता है ।* व्यावहारिक 
जीवन में भी देखा जाता है कि जब कोई कलाकार किसी असीम एवं व्यापक भाव 
को कला के द्वारा कोई आकार या रूप देता है, तब यह कला कलाकार के हृदयस्थ 
व्यापक एवं अप्तीम भाव को संकुचितर बनाकर हो प्रकट करती है। इसी कारण 
मूतिकार उस व्यापक एवं असीम ब्रह्म की जो एक कमनीय मूलि बनाता है, वह 
संकुचित एवं ससीम कत्तु त्व की द्योतक होती है और सूर्तिकार की संकुचित अभिलाषा 
को ही ग्रकट किया करतो है ।* इसी कारण कला-तत्व किचित्कत्तु त्व अथवा संकुचित 
कत्तु त्व-शक्ति का द्योतक माना गया है । 


(८) विद्या--सृष्टि के विकास्-क्रम से विद्या आठवाँ तत्व है। यह तत्व 


१. व्यायिनी विह्वहेतुत्वात्‌ सुक्ष्मा कार्यककल्पनातू। >तंत्रालोक ६१५२ 

२. खेलों सुख से आयु भर यह माया का खेल । -हकंदगुप्त, पृष्ठ ४२ । 

३.  मायातत्वात्‌ कला जाता किचित्कत्तु त्वलक्षणा । ->तंत्रालोक ६।१७४ 

४. काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ ४३ । 

५. वही, पृष्ठ ४३॥। 

६, कलयति स्वरूप आवेशयति वह्तुनि वा तत्र-तत्र प्रमातरि कलनमेंव कला । 
“-शिवसूत्र विमशिनी, पृष्ठ १४ । 

७. मृग्रेद्गतंत्र (१०।४-५ 


कत्त त्व सकल बनकर आवे नहवर छाया सी ललित कला ॥। 
-“कामायनी, पृष्ठ १६४ । 
६, क्ामतवा कला की विकसी कमनीय मूर्ति बन तेरी | आँसू, पृष्ठ ३८ । 


प्र प्रसाद-दर्शन 


ईइवर की सर्वज्ञत्व शक्ति के संकुचित स्वरूप का द्योतक है।' जिस तरह कला-तत्व 
किचित्‌ कत्त त्व-शक्ति का द्योतक है, उसी तरह विद्या-तत्व किचित्‌ न्ातुत्व-शक्ति का 
बोधक है | इसका जन्म कला से हुआ है। इससे सर्वज्ञ आत्मा आवृत होकर किचित्‌ 
ज्ञान वाली बन जाती है, क्योकि यह विद्या बुद्धि को देखती है और बुद्धिगत सुख- 
दुःखादि को विवेक से ग्रहण करती है । इसीलिए यह विद्या-तत्व बुद्धि में प्रतिबिम्बित 
समस्त भावों का ज्ञान कराया करती है* और यह बुद्धितत ज्ञान सदेव अस्पष्ट, 
धुधला एवं संकुचित होता है ।? इस्त तरह यह विद्या-तत्व बुद्धि रूपी दपंण में नाना 
पदार्थों, सुख, दुःख, मोह आदि के प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करके जीवात्मा को सुखादि प्रत्ययों 
से परिचित कराया करता है ।* इससे जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता और 
उसकी सर्वज्ञत्व-शक्ति संकुचित हो जाती है। इसी कारण विद्या-तत्व सर्वज्ञ ज्ञान का 
क्षुद्र अंश कहलाता है ।" 


(९) राग--प्ृृष्टि के विकास क्रमानुसार राग नंवाँ तत्व है। यह तत्व 
ईद्वर की पूर्णत्व शक्ति के संकुचित स्वरूप का द्योतक है ।* यह तत्व प्रमाता के 
देहादि में.एवं प्रमेय में गुणों का आरोपण करता है।* इस तत्व की उत्पत्ति भी माया- 
जन्य कला से मानी गई है |“ यह तत्य जीवात्मा को संसार के नाना प्रकार के भोगों 
में लीन करता है, जिससे आत्मा की पूर्णता संकुचित हो जाती है और जीवात्मा 
अपूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है।' इसी कारण राग-तत्व को किचित्‌ पूर्णत्व शक्ति का 
द्योतक माना गया है।!* इस तत्व को वराग्याभाव नहीं कहा जा सकता है, 
क्योंकि राग तो वराग्य के अन्तर्गत भी सुक्ष्मरूप से विद्यमान रहता है। साथ ही 
धर्मादि में जो वासना रहती है, उसके अन्तर्गत भी इस राग-तत्त्व की विद्यमानता 
देखी जाती है।'" इसी कारण मृगेन्धतंत्र में लिखा है कि रागतत्व सभी प्रकार 


काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ४२ । 

तंत्रालोक ६।२०३; तंत्रसार, पृष्ठ 5१। 

काइ्मीर शैविज्स, पृष्ठ ८रे । 

बुद्धि पश्यति सा विद्या बुद्धिदर्णचारिण: ॥ 

सुखादीन प्रत्ययातु मोहप्रभृतीन्‌ कार्यकारणे | 

कर्मजाल च तत्रस्थं विविनक्ति निजात्मना । --तंत्रालोक ६।१६२-१६३ 
५. सर्वेज्ञ ज्ञान का क्षुद्र अंश विद्या' बनकर कुछ रचे छंद । 


-कामायती, पृष्ठ १६५ । 


क्र जा रा 


६. काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ ४२ । 
७. इत्यत्रार्थंडभिष्वंगरूप: प्रमातरि देहादौ प्रमेये चर गुणारोपणमय इच रागो 
व्याप्रियते | --ईइ्वर-प्रत्यभिज्ञा, पृष्ठ २०९ । 
८, तंत्रालोक ६॥२०३ ९. तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १५७। 
१०. काइसीर शविज्म, पृष्ठ 5९। ११. तंत्रालोक ६।२००-२०१। 


जगत्‌ १५३ 


के भोग्य पदार्थों एवं चित॒र्कक्ति आदि के लिए अभिलापा जाप्नन किया करता है ।* 
इससे जीवात्मा की व्यापकता, अनंतता एवं पूर्णता आवृत्त हो जाती है और वह 
अपूर्णत्व को प्राप्त होकर अपने तुच्छ अहंकार में लीन रहा आता है तथा अपूर्ण 
अहंता में लीन रहने के कारण इस राग-तत्व के प्रभाव से ही वह अपनी अनंत, 
भहान्‌ एवं पूर्ण शक्ति को भी सान्त, तुच्छ एवं अपूर्ण समझा करता है ।* इसी कारण 
राग-तत्व जीवात्मा की पूणणत्व-बक्ति को संकुचित बनाने वाला माना गया है । 

(१०) काल--सृप्टि-विकास की हृष्टि से काल दसवाँ तत्त्व है। इसकी 
उत्पत्ति भी कला से होती है ।? यह ईहवर की नित्यत्व शक्ति के संकुचित स्वरूप का 
द्योतक है ।* यह तत्व असीम एवं अपन्मित प्रमाता को ससीम एवं परिसित बना 
देता है । इस तत्व से अविच्छिन्न जीवात्मा 'घट-क्रिया' अथवा पदठ-क्रिया' की भांति 
समय से सीमित कतु त्व को प्राप्त हो जाता है, जिससे उसे यह्व प्रतीति होने लगती है 
कि मैं यह कार्य करता हूँ, इस कार्य को मैं करता था और इस कार्य को मैं 
करू गा ।” यह तत्व अवधि या समय-क्रम का सूचक है, क्योक्रि इसी के द्वारा यह 
जाना जाता है कि मै स्थूल हो गया हूँ, पहले मैं कृश हो गया था' और 'मैं स्थुलतर 
हो जाऊगा'।* अतएव इस काल-तत्व से भूत, भविष्य एवं वर्तमान का ज्ञान होता 
है?, नित्यत्व किचित्‌ अवधि में विभाजित हो जाता हैं और इसी से निर्मेप, मुहूर्त, 
घड़ी, पल आदि का ज्ञान होता है । : 

(११) नियति--सृष्टि के विकास-क्रम मे नियति ग्यारहवाँ तत्व है। यह 
नियति-तत्व किचित्‌ व्यापकत्व का द्योतक है । यह तत्व भी विद्या, राग और काल 
की भाँति माया-जन्य कला से उत्पन्न हुआ है ।)९ तियति-तत्व प्रत्येक्रकारण और 
कार्य की योजना किया करता है। इस कारण से ही यह कार्य होगा--इसकी योजना 


१. मृग्रेद्गतंत्र ११०१४ 


२. या कभी अपूर्ण अहंता में हो रागमयी' सी महाशक्ति । 
-कामायती, पृष्ठ १६५। 
है. तंत्रालोक ६।२०३ 
४. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ४२ । 
५. तंत्रसार, पृष्ठ 5२। 
६. ईइ्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनों, भाग २, पृष्ठ २०८ । 
७. मृगेन्द्रतंत्र ११०१४ 
८... नित्यता विभाजित हो पल पल सें काल निरन्तर चले हला। 
“कामायती, पृष्ठ १६५॥ 
६. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ४२। 


१०. विद्या रागोष्थ नियतिः कालश्चतच्चतुष्टयम्‌ कलाकार्यम । 


१५४ प्रसाद-दर्शन 


नियति-तत्व के ही आधीन मानी गई है ।” इसे ईइवर की नियामिका शक्ति माना 
गया है।* यह नियति-तत्व आत्मा को परिमित एवं उसके व्यापकत्व को संकुचित 
करके उसे स्वभावानुकूल विविध कार्यो में नियोजित करता रहता है ।३ इसका 
विस्तृत विवेचत पहले ही जीव-प्रकरण में 'नियतिवाद! के अन्तर्गत किया जा 
चुका है । 

इस प्रकार माया से लेकर नियति तक उक्त ६ तत्व षद कंचुक कहलाते हैं, 
जो स्वतस्त्र, व्यापक एवं अनन्त आत्मा को अपने आवरण से आवृत्त करके परतन्त्र, 
एकदेश्लीय एवं सान्‍त या सीमित पशु' बना देते है ।* 

(१२) पूरष टद्रीज-शग से पुरुष बारह॒वाँ तत्त्व है। प्रसाद के मता- 
नुसार पुरुष स्वंथा निलिप्त एवं स्वतन्त्र होता है, किन्तु माया उसे जैसे ही 
अपने आवरण में लाने की चेष्टा करती है, बसे ही यह:लिप्त एवं परतंत्र बन जाता 
है”, देहामिमानी होकर बन्दीग्रृह में पड़ जाता है* और षट कंच्रुक एवं त्रिविध मलों 
से युक्त होकर पशु, अणु, पुद्गल, पुमान्‌, पुरुष या जीव आदि नामों से अभिहित किया 
जाता है ।? इसी कारण विश्व-चेतना के आकार धारण करने को पुरुष कहते 
हैं। यह पुरुष ईइवर की ग्रेरणा-शक्ति से ही विविध कर्मों में लीन होता है । 
इसीलिए यही कर्त्ता और सुख-दुःखादि विविध फलों का भोक्ता है।* वैसे यह पुरुष 
भी शिव की भाँति कतृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व और व्यापकत्व शक्ति से 
परिपूर्ण है, परन्तु कला-तत्व इसे अपना आवरण डालकर तथा इसकी सर्वकत॒ त्व 
शक्ति को संकुचित करके किचित्‌ कतृ त्व वाला बना देता है, विद्या-तत्व इसकी 
सर्वज्षता को संकुचित करके किचित्‌ ज्ञान वाला बना देता है, राग-तत्व इसकी 
पूर्णता को सकुचित करके किचित्‌ पूर्ण अथवा अपूर्ण बना देता है, कला-तत्त्व इसकी 
नित्यता को संकुचित करके इसे अनित्य बना देता है और नियति-तत्व इसको 


१. नियतियोजिनां धत्ते विशिष्ठे कार्यमण्डले | --तन्त्रालोक ६२०२ 
अस्मदेव कारणात्‌ इंदसेव कार्य भवेत्‌' इति नियममादध्यादित्युक्तम्‌ । 
“तन्त्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १६०। 
... ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २, पृष्ठ २०६। 
२. व्यापकता नियतति' प्रेरणा बन अपनी सीमा में रहे बन्द | 
“कामायनोी, पृष्ठ १६५। 
४. माया कला रागविद्य कालो नियतिरेव च । 


कंचुकानि षड़ुक्तानि संविदस्ततिस्थितो पशु: ॥ --तन्त्र।लोक ६२०४ 
५. काध्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ २६। 
६. एक घट, पृष्ठ १४। ७. तस्‍्त्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १६४-६५। 
८. एक घूट, पृष्ठ १५। 


५. कानन-कुसुम, [ष्ठट ११६; तन्त्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १६८०-६६ । 


जगत्‌ १०४५ 


व्यापकता को संकुचित करके इसे परिमित एवं ससीम बना देता है।") किन्तु गुरु- 
कृपा एवं साधना से जब इस पाश-बद्ध पुरुष को यह प्रत्यभिज्ञान हो जाता है कि 
मैं शिव हैँ, उस समय यह समस्त पाशों, कंचुकों एवं मलों से मुक्त होकर अपनी 
स्बरूप-स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस स्वरूप-स्थिति की प्राप्ति में शक्तिपात' 
का बड़ा महत्व माना गया है। शवों का यह शक्तिपात वेष्णवों के अनुग्रह से बहुत 
कुछ मिलता-जुलता है, क्योकि शुद्ध चेतन या चित्ति का अनुग्रह करना ही शक्तिपात 
कहलाता है और यह अनुग्रह चिति या शिव के नित्य पंच कृत्यों में से एक कृत्य है, 
जिसे शिव प्रायः जीवों पर किया करते है ।* प्रत्यभिनज्ञा-दर्शन का यह पुरुष-तत्व 
सम्बन्धी विवेचन बहुत-कुछ सांख्य-दर्शन के समान है, क्योंकि जसे सांख्य में असंख्य 
पुरुष माने गये हैं?, वंसे ही यहाँ पर भी असंख्य पुरुष माने गये हैं। परल्तु दोनों में 
इतना अन्तर है कि सांख्य में पुरुषों की स्वतंत्र सत्ता माती गई है, जबकि प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शन में इन्हें एकमात्र शुद्ध चेतन का ही प्रस्फुरण बताया गया है। दूसरे, सांख्यदर्शन 
में पुरुष को अकर्त्ता माना गया है”, जबकि प्रत्यभिज्ञा-दर्शन पुरुष को भी कर्त्ता मानता 
है। तीसरे, सांख्य-दर्शन में पुरुष पूर्णतया चेतन है और अप्रभावित रहता है*, जबकि 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में पुरुष चेतन होकर भी अप्रभावित नहीं रहता। चौथे, सांख्य-दर्शन में 
केवल प्रकृति का ही पुरुष के साथ संयोग होता है, जिससे वह भोक्ता या जीव बनता 
है*, जबकि प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में माया, कला, रागादि छ: कंचुकों तथा आणव, काम 
और मायीय तीन मलों या पाशों से बद्ध पुरुष जीव या अणु संज्ञा को प्राप्त होता है 
और उक्त कंचुकों एवं मलों का वर्गत अपनी एक विशेषता रखता है। इस प्रकार 
पुरुष तत्व उस स्वतंत्र एवं निलिप्त आत्मा के संकुचित एवं परिमित स्वरूप का ही 
द्योतक है । इसका विस्तुत विवेचन जीव वाले तृतीय प्रकरण में किया जा चुका है। 
(१३) प्रकृति--श्रेष्टि के विकास-क्रम से प्रकृति तेरहवाँ तत्व है। सांख्य-दर्शन 
की भाँति प्रत्यभिजा-दर्शन में भी प्रकृति को सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की 
साम्यावस्था कहा गया है, क्योंकि सुख को प्रकाशित करने के कारण इसमें सत्वगुण 
रहता है, दुःख से युक्त होने के कारण इसमें रजोगुण रहता है और मोह की विद्य- 
मानता के कारण इसमें तमोगुण रहता है।“ सांख्य की भाँति यहाँ भी इसे 'प्रक्ृति' 
के अतिरिक्त प्रधान भी कहा गया है।' सांख्य की ही भाँति यह प्रकृति पुरुष के 


का० , पृष्ठ १६५; का० नि०, पृष्ठ ४२-४३; तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १६९-७२। 
तन्त्रसार, पृष्ठ ११६९-२० । 
सांख्य-तत्व-कोमुदी-प्रभा, पृष्ठ १२१ । 
वही, पृष्ठ १२५ । ४५. सांख्य-तत्त्व-कोमुदी-प्रभा, पृष्ठ १९५। 
वही, पृष्ठ ११६९॥। ७. वही, पृष्ठ १२९-१३१। 
तंत्रालोक ६।२२१-२२२ 
तदेव॑ सत्वरजस्तमसां साम्यात्मकमक्षुब्धं रूप प्रधानमित्युक्तम्‌ । 
“पत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १७८। 
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हृदय में भोगेच्छा उत्पन्न करती है, किन्तु अन्तर इतना ही है कि सांख्य-दर्शन में तो 
प्रकृति एक है और वह स्वयं पुरुषों के साथ संयोग करती है), जबकि प्रत्यभिज्ञा-दर्शन 
में जैसे पुरुष अनेक हैं, वैसे ही प्रकृतियाँ भी अनेक है' और वे ईइवर की इच्छा से 
यह कार्य करती हैं ।१ साथ ही यहाँ प्रकृति-पुरुष के संयोग से बुद्धि अथवा मह॒दादि 
तत्वों की जो उत्पत्ति होती है, उसमें भी ईश्वर की इच्छा की ही प्रधानता मानी गई 
है ।* प्रसाद ने प्रकृति को शिव की परा-शक्ति माना है, जो स्देव उनकी गोद में शोभा 
देती रहती है ।" इस प्रकृति के दो भेद हैं--बाह्य प्रकृति और आन्तरिक प्रकृति ।* 
इनमें से बाह्य प्रकृति के अन्तगंत द्वीप, महाद्वीप, समुद्र, नदी, पर्वत, वन आदि आते 
हैं? और आन्तरिक प्रकृति के अन्तगंत अन्तःकरण, मनोवृत्तियाँ आदि आती हैं ।* 
प्रसाद की दृष्टि ने भी प्रकृति पुरुष को प्रवृत्ति या आवरण में लाने की चेष्टा करने 
वाली है।" बसे प्रसाद प्रकृति को पुरुष का दरीर मानते हैं?” और अपने इस 
मत की पुष्टि सौन्द्य-लहरी के शरीर त्वं शम्मो' से करते हैं।)' यह प्रकृति सतत 
क्रियाशील रहती है! *; प्रतिक्षण चंचल रहतो है और बड़ी परिवर्तनशील है ।* 3 जैसे 
उपनिषद्‌ में प्रकृति को अपने अनुरूप बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करने वाली लोहित, शुक्ल 
और कृष्ण वर्णा मानता है! बसे ही प्रसाद ने प्रकृति को एक ऐसी उत्पादिका शक्ति 
माना है, जो संसार का नया चित्र बनाने के लिए विविध साज-सामग्री सजाया करती 
है», अपने अदृश्य हाथों से कोमल एवं कमनीय कारीगरी किया करती है। ६ और अपने 


१. सांल्य-तत्व कोमदी-प्रभा. पृष्ठ १३०। 
तच्च (प्रधान) भिन्न प्रतिपु नियतत्वादू अनेकभ्‌ इतियावतु । 
-“तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १७२। 
३. ईइवरेच्छावशक्षब्धलोकिक पुरुष प्रति। 
भोक्त त्वाय स्वतन्त्रेश: प्रकृति क्षोभयेद्‌ भृशम्‌ ।। --तंत्रालोक ६।२२५ 
४. तंत्रालोक, भाग ६, पृष्ठ १८५१। 
५. पराशक्ति वह प्रकृति, अंक महू अति छवि पावत | --चित्राधार, पृष्ठ ७२। 
६. बाह्य आन्तरिक प्रकृति सभी सोती रही | --कानन-कुसुम, पृष्ठ १५। 
७. चित्राघार, पृष्ठ ११२५। ८. कानन-कुसुम, पृष्ठ १५। 
९. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ २९ । 
१०, वही, पृष्ठ ३६। 
११, वही, पृष्ठ ६६। 
१२. स्कदयुप्त, पृष्ठ २६; कामायनी, पृष्ठ ३३। 
१३. अजातबन्नु, पृष्ठ ४५; काम्रायनी, पृष्ठ २५, ११६॥ 
१४. अजामेकां लोहित शुक्लक्ृष्णां वह वीः प्रजा: सृजमानां सरूपा: 
“जवेताइवतर उपनिषद्‌ ४॥५ 
१५. कंकाल, पृष्ठ 5७। १६. प्रतिध्वनि, पृष्ठ २०। 


जगत १५७ 


निर्माग एवं विनाश में हता और रोग्रा करती है।) इस प्रकृति पर कोई अपना 
अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह सदेव दुर्जेय है ।* यह प्रकृति परम रमणीय है 
और अखिल ऐब्वर्य से परिपूर्ण है ।? किन्तु जब यह क्षुव्ध होकर उत्पात मचाती है, 
तव इसकी तांइवलीला से सारे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है, चारों ओर प्रलयकारी 
मेघ घिर आते हैं, भयंकर आँधियाँ आती हैं, करका-क्र दन होता है और प्रालेय हला- 
हल नीर बरस कर अखिल धरा को ड्ुबो देता है ।* इस प्रकार यह प्रकृृति सत्व, 
रज एवं तम से परिपूर्ण सृष्टि के सृजन एवं संहार में सहायक होती है, निदुचल एवं 
प्रसुप्त पुरुष के अन्तर्गत गतिशीलता उत्पन्न करके उसे सुख, दुःख एवं मोह में लीन 
करती है और इसी के द्वारा पुर को सृष्टि का किचित्‌ अनुभव होता है, क्योंकि 
पुरुष तो प्रसुप्त की भाँति निरचल एवं स्थिर है और यह प्रकृति ही उसे अस्पष्ट, 
अनिश्चित एवं संदिग्ध सृष्टि का अनुभव कराया करती है।“ इसी कारण प्रसाद ने 
पुरुष को प्रकृति का अनुचर कहा है ।* इस प्रकृति के प्रभाव से ही पुरुप इस आकर्षण- 
पूर्ण विश्व को भोग्य मानता है और सतत वासना में लीन रहना ही अच्छा 
समभता है । अतएव जैसे उपनिषद्‌ में अजरूप पुरुष इस अजारूपी प्रकृति का सेवन 
करता हुआ माना गया है, वसे ही प्रसाद भी पुरुष को इस प्रकृति का भोग करने 
वाला मानते हैं ।*' 


(१४) बुद्धि--नृष्टि-विकास क्रम से बुद्धि चौदहवाँ तत्त्व है। इसकी उत्पत्ति 
प्रकृति से होती है । इसे स्वतः निर्मल बताया गया है और अपनी निर्मलता के कारण 
ही यह तत्त्व पुरुष को सभी प्रकार के ज्ञान का प्रकाशक तथा विषयों का बोधक है। 
इस बुद्धि के द्वारा पुरुष को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों प्रकार का ज्ञान होता है। यद्यपि 
बुद्धि जड़ होती है, तथापि पुरुष के ज्ञानालोक का ध्र्‌ वालम्बन कहलाती है और सभी 
प्रकार के विषयों के प्रकाशन में स्वंथा समर्थ होती है ।१* इसका विस्तुत वर्णन जीव 
वाले प्रकरण में पहले ही किया जा चुका है। 


इन्द्रजाल, पृष्ठ ८रे | 
प्रकृति रही दुर्जेय । --कामायनी, पृष्ठ ७। 
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐद्वर्य भरी” "॥ --का०, पुृ० १७१। 
कामायनी, पृष्ठ १३, १४, १५, १८६, १८५६। 
काइमीर दाविज्स, पृष्ठ ६२ । 
जनसमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४४। 
कामायनी, प्रृष्ठ १२८। 
अजो ह्वं को जुघमाणंडनुशेते | --श्वेताइवततर उपनिषद्‌ ४॥५ 
इस पंचभुत की रचना में में रमण करू वन एक तत्व । 
“- कासायनोी, एष्ठ १५३। 


का 


तन्त्रालोक ६२२७-२६ 
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(१५) अहंकार--मृष्टि-विकास-क्रम में अहंकार पंद्रहवाँ तत्व है। इसकी 
उत्पत्ति बुद्धि से होती है। इसके उत्पन्न होते ही पुरुष में यह आत्माभिमान 
उत्पन्न होता है कि मैं यह करता हूँ, मैं यह जानता हूँ आदि ।' यह अहंकार 
व्यक्तिगत अनुभवों की स्मृति को एकत्र करता रहता है और उनका सम्बन्ध आत्मा 
से स्थापित करके जीव के अन्तर्गत आत्माभिमान उत्पन्न किया करता है, जिससे 
आत्मा एक व्यक्ति तक सीमित होकर उसकी स्पृति तथा उसके व्यक्तिगत अनुभवों का 
योग बन जाती है ।* इसका विस्तृत विवेचन जीव के प्रकरण में पहले ही किया जा 
चुका है । 

(१६) मन--विकास-क्रम में मन सोलह॒वाँ तत्त्व है। सात्विक अहंकार से 
इस मन की उत्पत्ति होती है और यह सवंविषयी होता है।? इसका भी विस्तृत 
विवेचन जीव वाले प्रकरण में पहले ही क्रिया जा चुका है। 


(१७-२१) पाँच ज्ञानेन्द्रयाँ--जिन इन्द्रियों के द्वारा पुरुष विविध विषयों का 
ज्ञान प्राप्त करता है वे ज्ञानेन्द्रियाँ कहलाती है | श्रवण, त्वक, चक्ष, नासिका और 
जिह्दा--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं ।, जिनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से होती है ।“४ 
इनका भी विस्तृत विवेचन जीव-प्रकरण में इन्द्रियाँ शीषंक के अन्तर्गंत पहले ही 
किया जा चुका है । 


(२२-२६) पाँच कमें रिद्रयाँ--जिन इन्द्रियों के द्वारा पुरुष शरीराभिमानी 
होकर विविध प्रकार के कर्म करता है, उन्हें कर्मेन्द्रियाँ कहते हैं। कर्मेंन्द्रियाँ पाँच 
हैं--वाकू, पाणि, पाद, ग्रुदा और उपस्थ ।* इन करमेंन्द्रियों का विकास रजोगुण- 
प्रधान अहंकार से होता है।# इनका भी विवेचन पहले ही जीव-प्र करण में इन्द्रियाँ 
झीष॑ंक के अन्तर्गत किया जा चुका है। 


९. तनन्‍्त्रालोक ६२३० 
काश्मीर दविज्म, पृष्ठ १०० । 
३. ततवच तद्ठिशिष्ठात्‌ सात्विक अहंकारान्मनों जायते इत्यस्य सवंविषयत्यम्‌ । 
“तन्त्रालोक, भाग ६९, पृष्ठ १८८ । 
४... बुद्धी द्रयाणि श्रवर्ण त्वगक्षि त्लाणं च जिला विषयावबोधनात्‌ । 
-“विवेक-चूडामणि. इलोक सं० ९४ 
५, सत्वप्रधानाहुकारादभोकषत्र्यंशस्पशिन: स्फुटस्‌ । 
मनोबुद्ध॒पक्षषटक तु जात॑ भेदस्तु कथ्यते ॥| --तन्त्रालोक ६।२३४ 
वाकपाणिपादं गुदसप्युपस्थ: कर्मेन्द्रियाणि प्रवर्णन कर्मसु । 
-“विवेक-चूड़ामणि, इलोक सं० ६४ 
9. उक्त इन्द्रियवर्गोड्यमहंकारातु तु राजसात्‌ । --तन्त्रालोक, ६॥२७१ 


की औ। 
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(२७-३१) पाँच तन्मात्रायें--शब्द, स्पर्ण, रूप, रस और गंध नामक पाँच 
तन्मात्राए। होती है।"' इन पाँचों तम्मात्राओं का जन्म तामस अहंकार से 
होता है। इनमें से शब्द से तात्पय॑ उस संगीतात्मक ध्वनि से है, जो कोमलता 
के साथ जब अंगड़ाई लेती है, तब मादकता की लहर उठाकर अपने अधिष्ठान 
आकाश को आप्लावित कर देती है ।? इस शब्द तन्मात्रा का सम्बन्ध कर्णन्द्रिय से 
है, क्योंकि कान के द्वारा ही शब्द अंतःकरण में पहुँच कर अपने सुधामय संगीत से 
पुलकायमान करता हुआ रोम-रोम को सरस बना देता है ।* इसीलिए मधुर संगीत 
के समान सुन्दर शब्द हृत्तन्त्री को फनभना देते हैं ।' यह शब्द प्रणव के समान सम्पूर्ण 
आकाश में गूजा करता है ।* दूसरी स्पर्श तन्मात्रा से तात्पर्य उस आलिगन के 
समान मधुर प्रेरणा से है, जो किसी शरीर को जब छू लेती है, तब तुरन्त सिहरन 
बन जाती है और उस सिहरन अथवा फुरहरी के कारण दरीर में एक ऐसी सिकुड़न 
अथवा संकोच की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे शरीर की दशा छुईमुई के 
पौधे के समान हो जाती है, क्‍योंकि जिस तरह छुईमुई का पौधा उंगली का स्परों 
होते ही तुरंत सिकुड़ जाता है, उसी तरह स्पर्श के कारण दरीर में भी सिकुड़न 
देखी जाती है ।४ स्पर्श से प्रायः शरीर में गुदगुदी उत्पन्न होती है", तन पुलकित 
हो उठता है" और रोमांच उत्पन्न हो जाता है।?" इसका मुख्य सम्बन्ध त्वचा से 
है और इसका अधिष्ठान समीर है। इसी कारण कोमल सुखद स्पर्श की उपमा प्रायः 


किन ननिननननगानन ५9. अअरिनजीन »+ते धनाबत अनओ+ . अन 


दब्दः स्पदश्च रूप च्‌ रसो गंधइच पंचम: | --तन्त्रालोक, भाग ६, पृष्ठ २१८। 
पीता हूँ, हाँ में पीता हूँ यह स्पर्श, रूप, रस, गंध भरा । 
“कामायनी, पृष्ठ ६६। 
शब्द, स्परशं, रस, रूप, गंध की पारदशिनी सुघड़ पुतलियाँ । 
-कामायनी, पृष्ठ २६२ । 
. ताससात्तन्मात्रवर्गों | --तन्त्रालोक, भाग ६, पृष्ठ २१८। 
३. बह संगीतात्मक ध्वनि इनकी कोसल अँगड़ाई है लेती; 
मादकता की लहर उठा कर अपना अम्बर तर कर देती | --का ०, पृष्ठ २६३। 
४. आनन्द से पुलक कर हों रोम-रोम भीने | 
संगीत वह सुधासय अपना सुना दे मोहन | --कानन-कुसुम, पृष्ठ ७९ । 
५. तितली, पृष्ठ १७। ६. प्रतिध्वनि, पृष्ठ ७१। 
७. आलिगन सी मधुर प्रेरणा छू लेती, फिर सिहरन बनतो, 
नव अलब्बुषा की ब्रोड़ा सी खुल जाती है, फिर जा मु दती । 
-कामायनी, पृष्ठ २६३ । 
८, आते ही कर स्पद्श गुदगुदाया मुक्त । झरना, पृष्ठ ६। 
६. पुलकित तनु थे राम, देख जानकी की दशा, 
सुमन-स्पर्श अभिराम, सुख देता किसको नहीं | --कानन-कुसुम, पृष्ठ ६७ । 
१०, तितलो, पृष्ठ १६० । 
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मलय पवन से दी जाती है।" तीसरी रूप-तम्मात्रा से तात्यय॑ उस मनोहारिणी सुन्दरता 
से है, जो विद्य त्‌ कण के समान तेजोमय होती है और अपनी छायामय गसुपमा में 
विह्नल होकर मतवाली बनी रहती है ।* यह रूप-तन्मात्रा या सुन्दरता वह है जिसे 
चेतना का उज्ज्वल वरदान कहते हैं), जिसके सम्मुख मानवीय मह॒त्‌ अहमू-भाव 
लोटने लगता है, जिस पिच्छल भूमि पर स्खलन विवेक बनकर खड़ा होता है, जहाँ 
प्राण अपनी अतृप्त अभिलाषा का आनन्‍्द-निकेतन देखकर पूर्ण वेग से धमनियों में 
दौड़ने लगते हैं और जिसमें पूर्ण चन्द्र के वैभव की चन्द्रिका-सी सबको नहला देने 
वाली उच्छ ड्लल वासना विद्यमान रहती है।* इस रूप-तन्मात्रा का मुख्य सम्बन्ध 
नेत्र न्द्रिय से है और इसका अधिष्ठान अग्नि है। इसी कारण प्रायः रूप की समता 

प्रजजलित आग या ज्वाला से की गई है, जिसमें मतवाला होकर मन पतंग की तरह 
जला करता है ।" चौथी रस-तन्मात्रा से तात्वयय उस रस की धारा से है, जो जीवन 
की मध्यभूमि अर्थात्‌ यौवनावस्था को सर्वाधिक सींचती रहती है और जिसमें मधुर 
लालसा की लहरें उठती रहती हैं, जिनसे यह धारा स्पंदित होती रहती है ।” इस 
रस का मुख्य सम्बन्ध रसना से है? और इसका अधिष्ठान जल है। इसी कारण 
प्रायः रस की समता धारा अथवा निर्भर से की गई है।* पाँचवीं गंध तन्मात्रा 


कह 


से तात्पयं उस भीनी-भीनी गन्ध से है जो सुमन-संकलित भूमि-रन्त्र से उठा 


१. मलय पवन के समान कोमल सुखद स्पद्य । --कंकाल, पृष्ठ १३४। 
२. जिसके तट पर विद्युत कण से मनोहारिणी आकृति वाले, 


छायामय सुषमा में विह्वूल विचर रहे सुन्दर सतवाले । 
“एकामायनी, पृष्ठ २६३ । 


३. उज्ज्वल वरदान चेतना का सोंदर्य जिसे सब कहते हैं । 

-कामायनी, पृष्ठ १०२ । 
४. कामना, पृष्ठ ७०-७१ १ 
५. कसी कड़ी रूप की ज्वाला ! 
पड़ता है पतंग-सा इसमें सन होकर सतवाला । 
जलकर नहीं हैं हटते जो रूप की शिखा से । 
हमको पतंग अपना ऐसा बना दे सोहन | --कानन-कुंसुम, पृष्ठ ७६ । 
यह जीवन की मध्य भूमि है रस धारा से सिचित होती, 
मधुर लालसा की लहरों से यह प्रवाहिका स्पन्दित होती। 

-कामायनी, पृष्ठ २६३ । 





चन्द्रगुप्त, पृष्ठ १६५ । 


(्ठी 
हे 


७. रसना पर लाने सें रस नहीं है । “:बविशाख, पृष्ठ ४२ । 
रस हुआ रसना में उसके बोलकर । “कानन-कुसुम, पृष्ठ ५१ । 
८. रसधारा से सिचित होती । -कासायनी, पृष्ठ २६३ । 


रस के भिप्न॑र में धेंसकर में आनन्द शिखर के प्रति बढ़ती । 
“एकामायनी, पृष्ठ ६६। 


जगत्‌ १६१ 


करती है।' इसी कारण गंध का अधिष्ठान भूमि है? और इसका सीधा सम्बन्ध 
प्राणेन्द्रिय से है ।? बसे गंध का वाहक पवन है, जो प्रकृति की गोद में विकसित 
प्रसूनों के सौरभ को घ्राणेन्द्रिय तक ले जाता है ।४ 

(३२-३६) पाँच महाभुत--रपाँच तन्मात्राओं से पंच स्थूल भूतों की उत्पत्ति 
होती है । जसे शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श तन्मात्रा में वायु, रूप तन्मात्रा से 
अग्नि, रस तन्मात्रा से जल और गंध तन्मात्रा से प्रथ्वी की उत्पत्ति होती है ।" इन 
पाँच भूतों में से आकाश तथा वायु अमू्त एवं अपरिवर्तनशील हैं और अग्नि, जल तथा 
पृथ्वी मूत्त एवं परिवर्तनशील हैं ।* इनमें से आकाश में अखंड ब्रह्मांड विभासित रहता 
है । यह अनंत है, शून्य है और मदह्गा-सुनील है। यहाँ सहस्न संसार बने रहते हैं। यह 
असीम एवं सुव्याप्त है।” गब्द तन्मात्रा से उत्पत्ति होने के कारण शब्द आकाश 
का गुण है।“ सभी प्रकार के शब्द आकाश के माध्यम से ही सुने जाते हैं, क्योंकि 
आकाश प्रतिध्वनि देता है और वे सभी शब्द इस सर्वग्रासी आकाश के विवर में 
ही विलीन हो जाते हैं । * 

दूसरे, पवन का विकास स्पर्ज तन्‍्मात्रा से होने के कारण इसमें स्पर्श का गुण 
रहता है। यह प्राणियों का प्राण है। जीवों के अन्दर पंच प्राणों--प्राण, अपान, उदान, 
व्यान और समान के रूप में विद्यमान रहकर उनकी समस्त शारीरिक क्रियाओं में 
सहायता प्रदान करता है ।!? इसके तनिक घनीभूत होते ही द्वासों की गति रुद्ध हो 


१, सुमन संकलित भृमि रन्ध्र से सधुर गन्ध उठती रस भीनी । 
“णकामायनी, पृष्ठ २६३ । 
२, सिंचाई से सिट्टी की सोंधी महक--और फूलों की गंध उस वातावरण में 
उत्त जना भरी मादकता ढाल रही थी | >तितली, पृष्ठ १५६ । 
दलमाला के अंचल से समतल उबरा भूमि से सोंधी बास उठ रही थी । 
“आँधी, प्रृष्ठ ११२। 
छक रहा है किस सुरभि से तृष्त होकर नक्राण । --कामायनी, पृष्ठ ८६ । 
. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १६९; कंकाल, पृष्ठ २२; आँधी, पृष्ठ ४० ॥ 
५, तनन्‍्मात्राण्यविशेषास्तेभ्योभुतानि पंच पंचभ्य: | ---सांख्यकारिका हे८ 
भुतादिनाम्तस्तन्मात्रपंचक भुतकारणम्‌ । --तंत्रालोक ६।२७२ 
६. काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ ३४ । 
अखंड ब्रह्मांड विभास है जहाँ, अनंत ओ थून्य सुनील है महा । 
सहस्न संसार जहाँ बने रहें, असीम आकाश सुव्याप्त हू रहे ।। 
5चित्राधार, पृष्ठ १३९ | 
८. आँधी, पृष्ठ ११२। ९. कामना, पृष्ठ ४९; अजातशत्रु, पृष्ठ €१। 
१०, सुप्राणधारी-गन हेतु प्रान है, समीर सोंदर्य भरी महान हैं । 
“>चित्राधार, पृष्ठ १४० । 


हक. 
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जाती है, चेतना नष्ट होने लगती हैं, आँखों से भी कुछ हृष्टि नहीं आता और प्राणी 
निर्जीव हो जाता है।! बाह्य रूप से यह कभी प्रभंजन बतकर धूल उड़ाता 
है*, कभी कंका बनकर भयंकर झटके मारता है और सभी को विक्ष्‌व्ध बना देता 
है?, कभी मलयानिल बनकर दौड़-दौड़ कर सुमन-सुरभि लेता हुआ अपनी सुगन्धि 
तेथा अपने शीतल स्पर्श से सबको मदमत्त बनाया करता है और कलिका को 
'खिलाकर तथा उसका मकरंद हठात्‌ लेकर इधर-उधर फंला देता है ।" 
तीसरे, अग्नि महाभूत की उत्पत्ति रूप तन्मात्रा से होने के कारण इसमें तेज 
या रूप का गुण विद्यमान रहता है। यह सूर्य के रूप में आकाश के अन्तर्गत *, ज्वाला 
के रूप में पृथ्वी पर४, बड़वानल के रूप में जल में” और जठराग्नि के रूप में प्राणियों 
के शरीर के अन्तर्गत विद्यमान रहता है। सूर्य के रूप में यह आलोक प्रदान करके संसार 
के सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है!*, ज्वाला के रूप में यह प्रथ्वी पर अपनी 
अचियों से पदार्थों को जलाने, भोजन बनाने ), होम या यज्ञ करने आदि के काम में 
आता है।"* बड़वानल के रूप में यह सिंधु के तल में विद्यमान रहकर समस्त पदार्थों 
को गला-सड़ा कर विनष्ट कर डालता है।!? जठराग्नि या पेट की ज्वाला के रूप 
में यह विविध प्रकार के भोजनों को पचाकर उन्हें रस रूप में परिणत करता है ।। ४ 
चोथे, जल तत्व का गुण रस है। इसे 'कीलाल' भी कहते हैं। यह प्राणियों 
का जीवन है और इसी से प्राणी को जीव” उपाधि प्राप्त हुई है । यह सिधु में असीम 
तरंगों से युक्त विद्यमान रहता है। !* वारिदों से बरस कर यह पृथ्वी पर आता 


१. घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध । 
“कामायनी, प्रृष्ठ १७। 


व 


धूल उड़ाता प्रबल प्रभंजन उनको साथ उड़ाता है। 
ह “एकानन-कुसुस, पृष्ठ २५ । 

झंझा के चलते झटके | --कामायनी, पृष्ठ १३ । 
कानन-कुसुम, पृष्ठ ३४,. १२४; जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १६ । 
जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ २०। ६. कानन-कुसुम, पृष्ठ २४। 
वही, पृष्ठ १३। ८५, कामायनो, पृष्ठ १६। 
वही, पृष्ठ ३२२ । 
१०. कंकाल, पृष्ठ ४। 
११. कामायनो, पृष्ठ ३१, ३२२; जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १५। 
१२. स्कन्‍्दयुप्त, पृष्ठ १३६; जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ६३; चित्राधार, 

पृष्ठ १३६॥ 
१३. आंसू, पृष्ठ १०; प्रतिध्वनि, पृष्ठ ६८ । 
१४. जनमेजय का नतागयज्ञ, पृष्ठ ३२, ३३ । 
१५. चित्राधार, पृष्ठ १३९। 
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है और खोतस्विनों एवं करनों के रूप में यहां प्रवाहित रहता है।" इसके बिना 
सभी पदार्थ नीरस एवं घुष्क रहते है । वर्षा के रूप में आते ही यह शुष्क वन, भू, नदी 
आदि सभी को सरस, हरा-भरा एवं प्रसन्न बना देता है और सर्वत्र आनन्द के अंकुर 
उगा देता है ।* 

पाँचवें, पृथ्वी-तत्व का उदय गन्ध-तन्मात्रा से होने के कारण इसका गन्ध ही 
गुण है। प्रथ्वी को इसी कारण गंधवती कहते हैं। यह सुरम्य झस्यावलि से परिपूर्ण 
होकर अपने अन्न से सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन करती है ।? वर्षाकाल में यह पुलकित 
होकर अत्यन्त आनन्दित रूप धारण कर लेती है, क्‍योंकि वर्षा से पूर्व यह धरित्री 
ग्रोष्मकाल में खूब जलती रहती है"; किन्तु हरी-भरी होकर यह सुजला, सुफला, शस्य- 
इयामला उबरा भूमि अत्यन्त सुखद हो जाती है।* विविध प्रकार के रत्नों एवं 
मणि-माणिक्यों को अपने गर्भ में धारण करने के कारण यह वसुन्धरा' भी कहलाती 
है और इप्ते बड़ा उदार एवं सहनशील माना गया है ।७ 


अपरा तथा परा प्रकृति 


गीता में प्रकृति के दो रूप स्वीकार किये गये हैं--अपरा और परा । इनमें 
से अपरा को अष्टधा स्वीकार किया गया है। उसके आठ रूप इस प्रकार हैं-- 
पृथ्वी-तन्मात्रा, जल-तन्मात्रा, अग्नि-तन्मात्रा, वायु-तन्मात्रा, आकाश-तन्मात्रा, सन का 
कारणभूत अहंकार, अहंकार का कारणयमूत महत्तत्व और अविद्यायुक्त अव्यक्त ।* यह 
सारा विद्व-प्रपंच इसी प्रकृति का कार्य है। यह प्रकृति जड़, अनुत, दुःखात्मक एवं 
संसार-बंधन-रूपा होने के कारण ही अपरा अथवा निदक्ृष्ट कहलाती है ।* दूसरी, परा 
प्रकृति से तात्पय॑ क्षेत्रज्ष जीव से है। वह शुद्ध है, अपरा प्रकृति का उपजीव्य है, सत्ता 
स्फूतिदायक है, जगत्‌ का धारक, पोषक, रक्षक आदि है। इसी से यह परा अथवा 
उत्कृष्ट प्रकृति कहलाता है ।'* प्रसाद ने भी गीता की ही भाँनि प्रकृति के उक्त दोनों 
रूपों को स्वीकार किया है। प्रसाद अपरा प्रकृति को जड़ और सबसे अनमिल रहने वाली 
मानते हैं! !, जबकि परा प्रकृति को उस ब्रह्म से अभिन्न” * उस परम शिव को शक्ति के 


१. कानन-कुसुम, पृष्ठ ५२; तितली, पृष्ठ ४८ । 

२.  कानन-कुसुस, पृष्ठ २५, २७। ३. चित्राधार, पृष्ठ १३६॥ 

४. चित्राधार, पृष्ठ १५० । ५. कानन-कुसुम, पृष्ठ २६१ 

६. राज्यश्री, पृष्ठ १५॥ ७. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ २३१ 
८५. गीता ७४४ तथा इस पर शंकरभाष्य । 

६, वही ७५ १०, वही ७३४५ 
११, निस्तब्धता संसार की उस पुर्ण से ही मिल रहो 


पर जड़ प्रकृति सब जीव सें सब ओर ही अनसिल रही। 
“कानन-कुसुम, प्रृष्ठ श३ ॥। 
१२. परा प्रकृति से परे नहीं जो हिला मिला है। >-कानन-कुसुम, पृष्ठ ९४ । 
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रूप में स्वीकार करते हैं।' इस तरह सम्पूर्ण जड़ जगत्‌ तथा चेतन जीव इस अपरा 
और परा प्रकृति के अन्तगंत आ जाते हैं, किन्तु इत सबका विकास उसी एक चिति 
या परम शिव से माना गया है । 

प्रलय॑ 


जिस प्रकार चिति स्वतंत्र रूप से समस्त जगत्‌ के रूप में प्रस्फुटित होती है 
और उस महाचिति से ही शिव से लेकर धरणि पर्यन्त छत्तीस तत्वों का विकास होता 
है, उसी प्रकार वह चिति अपनी शक्ति द्वारा जिस विश्व का विकास करती है, उसमें 
से धरणी से लेकर सदाशिव तक समस्त विश्व को आत्मसात्‌ भी कर लेती है 
अर्थात्‌ अपने रूप में ही समस्त विश्व को विलीन कर लेती है।* वह चिति 
कालाग्नि के समान है, जिसमें सम्पूर्ण विश्व विलीन हो जाता है, सम्पूर्ण तत्व जल 
जाते हैं और उसी के शरीर में जा मिलते हैं।?! इस तरह वह चिति अपनी शक्ति 
द्वारा जिस विश्व का विकास करती है, उसका संधान करने पर अथवा यथोचित क्रम 
से आत्मसात्‌ करने पर ही विश्व का संहार होता है और यही विदव-संहार प्रलय' 
कहलाता है । प्रसाद का भी यही मत हैं कि वह चिति जहाँ सृजन का कार्य करती 
है, वहाँ वह ही संहार या प्रलय का काये भी करती है।* इस प्रलय-कार्य को करने के 
कारण ही उस ज्षक्ति को रुद्र ओर प्रलयंकर भी कहा गया है, जो अपने भयंकर उस 
लोह वाण से विनाश करते हैं, जिसकी पूछ में अति प्रलयंकर ज्वाला प्रज्वलित 
रहती है ।* जब वे प्रलय करने लगते हैं तब असंख्य गोल-गोल ब्रह्मांड बिखर जाते 
हैं, युग समाप्त हो जाते हैं? और अनंत चेतत परमाणु बिखर कर उसी में विलीन 
हो जाते हैं।४ इतना ही नहीं, उस क्षिति के तीक् प्रकाश में सम्पूर्ण शाप एवं पाप 
विनष्ठ हो जाते हैं। यह प्रकृति भी उस कान्ति-सिन्धु में घुलकर मिल जाती है और 


१. परा शक्ति वह प्रकृति । --चित्राधार, पृष्ठ ७२। 
२ क्षित्पादि-सदाशिवान्तं विश्वम्‌ आत्मसात्‌ करोति--स्वस्वरूपाभेदेन निर्भा- 
सयति । -अभ्रत्यभिज्षहद्यम्‌, प्रष्ठ २५। 
३. यत्र सर्वे लय॑ं यान्ति दह्न्ते तत्वसंचयाः । 
ताँ चिति पश्य कायस्थां कालानलसमत्विषस्‌ ॥ 
“शिवसृत्र-विमशिनी, पृष्ठ २२ । 
दक्तिचक्रमंधाने विश्वसंहार: । --शिवसूत्र-विमशिनी १।६ 
संहार सृजन से युगल पाद । --कामायनी, पृष्ठ २५३। 
धसकेतु सा चला रुद्र नाराच भयंकर । --कामायनी, पृष्ठ २०२ । 
बिखरे असंख्य ब्रह्मांडगोल, युग त्याग ग्रहण कर रहे तोल । 
“कासायती, पृष्ठ २५३ । 
5, चेतन परमाणु अनंत बिखर, बनते विलीन होते क्षण भर । 
-काम्रायनी, पृष्ठ २५३ । 
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उस चिति के कमनीय रूप को धारण कर लेती है तथा समस्त भीषणतर पदार्थ भी 
उस चिति में मिलकर सुन्दर हो जाते है। उस समय प्रलय होते ही समस्त विश्व 
के पदार्थ उस प्रकाशपुज चिति में ही विलीन हो जाते हैं और हिम जैसे घवल 
हास से उललसित वह एकमात्र महाचिति ही हीरक गिरि पर विद्य तू-विलास के 
समान अपने अखण्ड प्रकाश रूप में शेष रहती है।? इस प्रकार जब चेतन-अचेतन 
समस्त सृष्टि अभेद रूप से उस अखंड चितिरूप सागर में विलीन हो जाती है, तब 
सबके घुलमिल जाने पर वह एक रसमय चरम भाव रूप महाचिति ही शेष रह जाती 
है, यही प्रलय है, यहो महापरिवर्तंन है । 

शास्त्रों में चार प्रकार की प्रलय मानी गई हैं--नित्य, न॑मित्तिक, प्राकृतिक 
तथा आत्यंतिक । नित्य-प्रति प्राणियों एवं पदार्थों के विनाश को नित्य-प्रलय कहते 
हैं ।४ एक कल्प के अन्त में होने वाली प्रलय नंमित्तिक, दो पराद्ध में होने वाली प्रलय 
प्राकृतिक तथा सम्पूर्ण सृष्टि के विलय को आत्यंतिक' प्रलय कहते हैं ।" इनमें से 
स्थान-स्थात पर जीवों के मरने एवं पदार्थों के नष्ट होने का जो वर्णन मिलता है, 
वही नित्य-प्रलय है ।* कामायनी के आरम्भ में चिन्ता सर्ग के अन्तगंत देव-सूष्टि के 
जल-निमग्न होने का वर्णन करते हुए प्रसाद ने जिस भयंकर प्रलय का वर्णन किया 
है वह नमत्तिक प्रलय' है। इनके अतिरिक्त प्राकृतिक प्रलय में स्थुल प्रथ्वी से लेकर 
महत्तत्व पयंन्त सम्पूर्ण विकारों का लय हो जाता है। यहाँ महत्तत्व, अहंकार तथा 
पंचतन्मात्रा्ें अपनी मूलप्रकृति में लीन हो जाती हैं और प्रकृति और पुरुष ईश्वर में 
लीन हो जाते हैं ।< प्रसाद ने इस प्राकृतिक प्रलय की ओर संकेत कामायनी के रहस्य 
सर्भ में किया है, जहाँ श्रद्धा की स्थिति से त्रिपुर भस्म होकर उस चिति-श्कक्ति की 
प्रलय-पावक-तरंगों में विलीन हो जाता है। सारा बविद्व-रंत्र ज्वाला से भर उठता 
है। स्वप्न, जाग्रत एवं सुषुष्ति अवस्थायें भस्म हो जाती है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
भी मिलकर लय हो जाती हैं और श्रद्धायुत मनु दिव्य अनाहतनाद में निमग्न हो 
जाते हैं। यहाँ तक जिन तीनों प्रलयों का उल्लेख किया गया है, उनमें से प्रथम 
नित्य प्रलय में न तो कर्म का ही उपरम होता है और न अज्ञान ही नष्ट होता है। 


कल 


नभित्तिक और प्राकृतिक प्रलय में कर्म का तो उपरम हो जाता है, किन्तु अज्ञान 


१. कामायनी, पृष्ठ २५४। २. कामायनी, पृष्ठ २८८ । 

३. स्कदणगुप्त, पृष्ठ २६। 

४. श्रीमद्भागवतपुराण १२॥४३२५; अग्निपुराण ३६८॥१-२ 

५. ब्रह्मपुराण २३११; विष्णुपुराण ६।३११-२ 

६. कासायनो, पृष्ठ २०१ ; जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १५, ८५६; 
स्कदगुप्त, पृष्ठ १०२, १०३॥ 

७. कामायनी, पृष्ठ १३े से १५ तक । 


८. विष्णपुराण ६।४॥१३; शअ्रीमद्भागव गपुराण १२४५, २२ 
कामायनी, पृष्ठ २७३ । 
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बराबर बना रहता है; किन्तु चौथी आत्यन्तिक प्रलय में न कर्म ही शब रहता है और 
न अज्ञान, अपितु दोनों ही लय होकर शुद्ध चेतन शेष रह जाता है। इसलिए प्रसाद 
ने जहाँ यह कहा है कि समस्त पाप-पुण्य जलकर निर्मल एवं पावन बन जाते हैं, 
अज्ञान का लेशमात्र भी नहीं रहता और संमरस अखंड आनन्द-वेश चिति ही गेष रहती 
है, वही आत्यस्तिक प्रलय है।' इस प्रकार प्रसाद का भ्रलय से तात्पयं विनाश नहीं 
है, अपितु स्वरूप-प्राप्ति या स्वरूप में विलय हो जाना है, क्‍योंकि प्रसाद ने स्पष्ट 
लिखा है-- यदि तुम कहो कि इनका तो नाश होता है और चेतन की सर्व स्फूर्त 
रहती है, तो यह भी भ्रम है। सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाय, किन्तु उसका नाश 
नहीं होता ।* 

इस तरह प्रसाद ने स्वीकार किया है कि जेसे एक महाचिति से क्रमशः 
समस्त तत्वों का विकास होता है, वंसे ही धरणि से लेकर शिव तक सभी तत्व उसी 
एक चिति में विलीन हो जाते है! इसका क्रम यही है कि पहले पंचमहाभूतों-- 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा पंच कर्मन्द्रियों--उपस्थ, पायु, पाद, 
हस्त और वाक का क्रमश: पाँच तन्मात्राओं--गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द में 
विलय होता है। पुनः पाँच तन्मात्राओं तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियों--प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, 
नेत्रेन्द्रिय, स्पर्शन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय और मन, अहंकार तथा बुद्धि का अपने मूल तत्व 
प्रकृति में विलय होता है। पुनः प्रकृति-तत्व अपने सत्व, रजस्‌, तमस्‌ तीनों ग्रुणों 
तथा पुरुष-तत्व अपने कला, विद्या, राग, काल और नियति नामक पाँच कंचुकों के 
सहित माया-तत्व में लीन हो जाते हैं, क्योंकि माया ही प्रकृति और पुरुष को जन्म 
देती है। तदुपरान्‍त माया का राज्य समाप्त हो जाता है और माया-तत्व शुद्ध विद्या 
में, शुद्ध विद्या ईइ्वर-तत्व में, ईब्वर-तत्व सदाशिव-तत्व में, सदाशिव-तत्व शक्ति-तत्व 
में और शक्ति-तत्व अन्त में शिव-तत्व में विलीन हो जाता है ।३ प्रसाद ने इसी विलय 
को दिखाते हुए कामायनी” में पहले मनु के जीवन में धराणि से लेकर माया-तत्व 
तक के विलय हों जाने का वर्णन किया है, जिससे सद्विद्या के क्षेत्र में आने से पुर 
तक मनु की स्वप्न, सुषुप्ति, जागरण आदि अवस्थायें भस्म हो जाती हैं; इच्छा, 
क्रिया, ज्ञान मिलकर विलय हो जाते हैं और मनु दिव्य अनाहत नाद में तनन्‍्मय 
दिखाई देते हैं । यहाँ आते-आते साधक मनु का धरणि से लेकर माया तक का समस्त- 
विश्व चिति की धधकती ज्ञानाग्ति में भस्म होकर विलय हो जाता है ।४ 

इसके अनन्तर माया के विकराल बंधन से छूटकर साधक मनु सद्विद्या के 
क्षेत्र में पहुँचते हैं, जहाँ उनके अहम और “इदम्‌ दोनों में एकता स्थापित हो जाती 
है, दोनों अलग-अलग नहीं रहते और मनु कह उठते है कि यहाँ हम में से कोई 





कामायनी, पृष्ठ २५४ । 

जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२-१३। 
काइमीर शैविउ्स, पृष्ठ १४१०-४३ । 
कामायनो, पृष्ठ २७३ । 
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पराया नहीं है, कोई अन्य नहीं है, अपितु हम सब एक कुट्रम्बी है और तुम सब मेरे 
अवयव हो, जिनमें कोई कमी नहीं है ।' इस तरह जीव शुद्ध-विद्या के क्षेत्र में पहुँचते 
ही अहम्‌ और इदम्‌' में एकरूपता स्थापित कर लेता है। 

तदन्तर शुद्ध-विद्या का विलय ईश्वर-तत्व में होता है। यहाँ ईव्वर-तत्व के 
क्षेत्र में आते ही जीव में अहम्‌ अंश गौण हो जाता है और उसमें इृदम्‌ अंश का 
प्राधान्य हो जाता है और वह यह अनुभव करने लगता है कि इृदम्‌ अर्थात्‌ जगत्‌' 
मुझसे पृथक नहीं है, अपितु मेरा अथवा चित्ति का ही रूप कामायनी' में साधक 
मनु भी जैसे ही सद्विद्या के क्षेत्र से आगे बढ़कर ईदवर के क्षेत्र में पहुचते हैं, बसे ही 
कहने लगते है कि अपने दुःख-सुख से पुलकित यह चराचर-सहित मूत्ते विश्व चिति 
का मंगलमय विराट शरीर है और यह सत्य, सतत, चिर सुन्दर है। यहाँ सबकी सेवा 
पराई नहीं है, वह अपनी ही सुख-संसूत्ति हैं और यहाँ का कण-कण एवं अणु-अणु 
अपना ही है ।* इस तरह यहाँ इदम्‌ का प्राधान्य हो गया है और थुद्ध-विद्या का 
ईश्वर-तत्व में विलय हो गया है। 

इसके परचात्‌ ईश्वर-तत्व का विलय सदाशिव-तत्व में होता है। यहाँ आते 
ही साधक को 'मैं हूँ की प्रतीति होने लगती है। उसके हृदय से इृदम्‌ या जगत्‌! 
का भाव पूर्णतया निकल जाता है और सवंत्र अपनी चेतनता को व्याप्त देखने लगता 
है । कामायनी' में साधक मनु भी जैसे ही ईदवर-तत्व से आगे बढ़कर सदाशिव-तत्व के 
क्षेत्र में पहुँचते है, बसे ही उनका भी यहो विचार बन जाता है और वे यह अनुभव 
करने लगते हैं कि. मैं को मेरी चेतनता सबको हीं स्पर्श किये सी? अर्थात्‌ मैं! के रूप 
में मेरी चेतनता ही सम्पूर्ण इदस्‌ या जगत्‌ का स्पर्श किये हुए है । 

तत्पश्चात्‌ सदाशिव-तत्व का विलय शरक्ति-तत्व में होता है। जैसे ही 
साधक सदाशिव-तत्व से शक्ति-तत्व के क्षेत्र में पहुंचता है, वसे ही उसे उस अनन्त, 
पूर्ण एवं अखंड शक्ति के अतिरिक्त फिर अन्यत्र और कुछ नहीं दिखाई देता | वह 
शक्ति ही सर्वत्र व्याप्त होकर जगत्‌ का उनमेष एवं निमेष करती हुई दिखाई देती 
है । 'कामायनी' में साधक मनु भी सदाशिव-तत्व के शक्ति-तत्व में विलय होते ही 
आद्या-शक्तिरूपा कामायनी (श्रद्धा) को पुलकित विद्व-चेतना के रूप में देखते हैं, उसे 
वे पूर्ण काम की प्रतिमा मानते है और उसकी तुलना उस गम्भीर महाह्वद से करते 
हैं, जो निमंल जल से परिपर्ग हो। उसी आश्या-शक्ति को वे उस मुरली के तुल्य 
बताते हैं, जियकी मधुर संगीतात्मक ध्वनि से यह घून्‍्य मर जाता है। अतः वह जैसे 
ही विहँंसती है, साया अग-जग सुखरित हो उठता है, अर्थात्‌ उसी आच्या-शक्ति से 
सारा चराचर जगत्‌ रमणीय रूप ग्रहण करता है, गतिमय होता है और वही यहाँ 
सवंत्र व्याप्त है ।४ 





१, कासासनी, पृष्ठ र८७। २. कासतायनी, पृष्ठ र्८८द-२४६६९ । 
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अन्त में शक्ति-तत्व भी परम शिव-तत्व में विलीन हो जाता है। इसके 
विलीन होते ही जीव की दृष्टि में जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं रहता, उसे सत्र 
एक चेतनता विलास करती हुई दुष्टिगोचर होती है और सर्वत्र अखंड आनन्द के 
दर्शन होते हैं। कामायनी' में साधक मनु भी दाक्ति-तत्व के शिव-तत्व में विलीन 
होते ही समरसता को अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें जड़ या चेतन सभो सम- 
रस, सुन्दर एवं साकार जान पढ़ते हैं, सर्वत्र एक चेतनता विलास करती हुई दिखाई 
देतो है और वे घने एवं अखंड आनन्द का साक्षात्कार करते हैं।! इस तरह आत्य॑- 
तिक विलय में सम्पूर्ण तत्व अन्त में जाकर उसी परम शिव एवं चेतनता अथवा शुद्ध 
चेतन में विलीन हो जाते हैं । 


जगत्‌ की अभिव्यक्ति से सम्बन्धित मत 


(१) आभासवाद--तंत्रालोक में कहा गया है कि जिस तरह निर्मल दपंण 
में भूमि, जल आदि पदाथ॑ प्रतिबिम्वित होते हैं, वैसे ही पूर्ण संवित्‌ अर्थात्‌ पूर्णज्ञान 
रूप चिति में यह समस्त जगत्‌ अभिन्न रूप से आभासित दिखाई देता है* अथवा 
इस प्रकार कह सकते हैं कि वह सकल सृष्टिकर्त्ता शिव अपने आत्मारूपी निमेल 
दर्पण में सम्पूर्ण पदार्थों को आभासित करता है और वही कारण तथा काय॑ है ।३ 
इस तरह यह जड़-चेतनमय विश्व उस चिति का आभास है, क्योंकि जिस तरह 
दर्पण में अपने मुख- का प्रतिबिम्ब मुख से अतिरिक्त न होते हुए भी मुख से अतिरिक्त 
दिखाई देता है, उसी तरह यह विश्व उस चिति का प्रतिबिम्ब होने के कारण चिति 
से अतिरिक्त न होता हुआ भी उसने अतिरिक्त भासित होता है ।* यह विश्व उस 
चिति का ही प्रतिबिम्ब है। इस कारण इस आभासबाद को प्रतिबिम्बवाद भी कहा 


१. कामायनी, पृष्ठ २६४ । 
२. नि्मले सकुरे यद्ददृभान्ति भुमिजलादयः । 

अभिन्नास्तह्देकस्मश्चित्नाथे विश्ववृत्तय: ॥ 

सदर्श भाति नयनदपंणाम्बरवारिषु । 

तथा हि निर्मले रूपे रूपमेबावभासते ॥ --तंत्रालोक ३।४-५ 
३. भावानाभासयन्‌ कर्ता निर्मले स्वात्मदपंणे। 

कार्यकारणसाव॑ं च यच्चित्र तं स्तुम: शिवस्‌ । 

“ईइवरप्रत्यभिज्ञा, भाग २, पृष्ठ १३४। 

४. तन्न आभासरूपा एवं जडचेतनपदार्था: | ---ई० प्र० वि० ३।१।१ 
५. यथाहि दर्पणादों परस्परव्यावृत्तात्मानः प्रतिबिध्बिता आकारविशेषा: 

ततो5नतिरिक्तत्वेडपि अतिरिक्ता इब भासच्ते तद॒दिहापीति । 


ए:सतत्रालोक, भाग २, पृष्ठ ४। 


जगत्‌ १६६ 


गया है ।) ईदुवरप्रत्यभिज्ञा-विमशिनी में लिखा भी है कि वह चिति अपने ही दर्पण 
में समस्त पदार्थों को प्रतिविम्बवत्‌ आभासित करती है। जिवद्ृष्टिकार भी विदव के 
सम्पूर्ण नाम-रूप-प्रकाशन को उस चिति अथवा ईश्वर का आभास मानते हैं ।१ इसी 
आधार पर प्रसाद भी इस विद्व के सम्पूर्ण प्रपंच को उस चेतन का प्रतिबिम्ब या 
आभास मानते हैं*, जो चिति का हो स्वरूप या उसी की छाया होने के कारण 
अत्यन्त कमनीय है और इसकी कमनीयता देखकर जीव उसमें भूल जाता है ॥* इतना 
ही नहीं, विश्व-प्रपंच के रूप में उसी की सौन्दयंमयी चंचल कृृतियाँ यहाँ रहस्य बनकर 
नाच रही है, जो अपनी कमनीयता में आँखों को उनका लेती हैं और जीव उस 
वास्तविक स्वरूप या चिति को देख नहीं पाता, उसके इस आभास में ही उलभा 
रहता है, क्योंकि यह छाया या आभास उलभन है और इस सौन्दये के परदे के पीछे 
वह चिति या अक्षयनिधि छिपी बेठी है, जिसकी केवल प्रतिच्छाया यहाँ दिखाई दे 
रही है । यदि उस बिम्बरूप चिति या अक्षयनिधि का ज्ञान हो जाय, जिसका प्रति- 
बिम्ब अथवा जिसका आभास विद्व-प्रपंच के रूप में अथवा विश्व की सौन्दर्य॑मयी 
चंचल कृतियों के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है, तो प्राणों के दागो की उलभन दूर 
हो जाय, सारी समस्‍यायें हल हो जायें, क्योंकि वह चिति या अक्षयनिधि ही तो 
सुलकन का मान है, उसके जानते ही इस समस्त आभास या प्रतिबिम्ब का स्पष्ट 
पता चल सकता है और विश्व की वास्तविकता का ज्ञान हों सकता है ।* इस तरह 
वह शुद्ध चेतन ही अपनी लीला से जल, थल, नभ आदि का कुहक बन गया है, उसी 
ने इस प्रेम और आनंद से परिपूर्ण निराधार विश्व को आधार प्रदान किया है, वही 
हम सबके अन्दर अत्यन्त सुन्दर परछाई' या प्रतिबिम्ब के समान खेल रहा है।” इस 
प्रकार यह विश्व उसी का आभास है, उसी का प्रतिबिम्ब है और उस बिम्ब या छुद्ध 
चेतन ने जिस रूप में अपने को प्रकट किया है, अपने को आभासित किया है, वही विश्व 


१, अतएव चालनेन विद्वस्थ चित्पतिबिम्बत्वसू--इत्यनुजोदेशोद्िष्टस्थ प्रतिबिम्ब- 
वादस्य अवकाशो दत्त: । --तंत्रालोक, भाग २, पृष्ठ ४। 
२. चितनो ही स्वात्मदप्णें भावान्‌ प्रतिबिम्बवत्‌ आभासयति--इति सिद्धान्तः । 
“7 ईव्वरप्रत्यभिज्ञा-विमशिनी, भाग २, पृष्ठ १५३० 
३. तदेश्वरव्यवस्थानादवस्त्वाभासरूपत्त: | --शिवहृष्टि २॥७८ 
. यह विश्व बना परछाई ।-लहर, पृष्ठ ४२३ । 
५, देख रहा हूँ, यह कसी कमनीयता छाया-सो कुसुसित कानन में छा रही, 
अरे, तुम्हारा हीं यह तो प्रतिबिम्ब है क्‍यों मुझको भुलवाते हो इनमें ? अजी । 
“काीनन-कुसुम, पृष्ठ ८२। 
६.  कासायनी, पृष्ठ ६६१ 
हम सब में जो खेल कर रहा अति सुन्दर परछाई सा | 
-जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०६ | 


22६ प्रसाद-दर्शन 


का रूप बन गया है। इसी कारण प्रस्ताद जगत्‌ या सृष्टि को उस चुद्ध चेतन का 
आभास मानते हैं, जो शांकर वेदान्त की भाँति विवर्त के रूप में मिथ्या नहीं, अपितु 
सत्य है । 


(२) अभेदवाद--शवागमों में लिखा हुआ है कि शिव से लेकर धरणि पयं॑न्त 
छत्तीस तत्वों के रूप में जो कुछ नामरूपात्मक परिमित विश्व-प्रपंच हृष्टिगोचर होता 
है, उस अखिल विश्व के रूप में विद्वोत्ती्ण, विश्वात्मक, परमानंदमय, प्रकाशैकघन 
परम शिव ही अभेद रूप से प्रस्फुटित होते हैं । उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैँ । वे 
ही नाना वेचित्र्य-सहस््र के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं।” यद्यपि वह चिति एक है, तथापि 
प्रकाशरूपता और संकोचशीलता के कारण वह दो रूपों में; आणव, मायीय तथा काम 
मल के कारण तीन रूपों में; शून्य, प्राण, पुर्यण्टक और शरीर के स्वभाव से चार रूपों 
में तथा शिव से लेकर पृथिवी तक पेंतीस तत्वों के कारण पेंतीस रूपों में दृष्टिगोंचर 
होती हैं ।' अतएवं वह एक हे और अभेद रूप से यहाँ विद्यमान हैं । जिस तरह एक 
पूर्ण विकसित मयूर के समस्त अंग तथा नीलादि रंग का विकास उसके अण्डे से ही 
होता है और मयूर के अण्डे के रस में ही उसके अंग तथा रंग की स्थिति अभेदरूप 
से रहती है, उसी तरह यह समस्त विश्व-प्रपंच अथवा जगत्‌ उस चिति के अन्तगंत 
अभेदरूप से विद्यमान रहता हे ।? ऐसे ही जिस तरह बीज में ही अंकुर तथा अग्नि 
में ही धृप की सत्ता अभेदरूप से रहती हैं, उसी तरह स्वतन्त्र चिति में अभेदरूप से 
विश्व की सत्ता है ।४ जैसे हाथ, पर, सिर पृथक्‌-पृथक्‌ होते हुए भी अभिन्न रूप से 
एक ही अंग के अवयव होते हैं और समस्त अवयवों में अभिन्न रूप से एक अवयव- 
रूपता विद्यमान रहती है, वसे ही जगत्‌ के समस्त पदार्थों में अभिन्नरूप से शिव या 
चिति विद्यमान है ।" इसी तरह उपनिषदों में भी भोक्ताजीव, भोग्य जगत्‌ और प्रेरक 


१. श्रीमत्परमशिवस्थ पुतः विद्ववोक्ती्णं-विद्वात्मक-परमानन्दसय-प्रकादौकधनस्य 
एवंविधमेव शिवादि-धरण्यन्तस्‌ अखिलम अभेदेनंव स्फुरति; न तु वस्तुतः अन्यत्‌ 
किचित्‌ ग्राह्म ग्राहक वा; अपितु श्रीपरमशिवभट्वारक एव इत्थं नानावेचित्र्य- 
सहस्न: स्फुरति । --प्रत्यभिज्ञाहदयम््‌, पृष्ठ ८ । 

२. असो प्रकाशरूपत्व-पंकोचावभासवत्त्वाध्यां 'द्विरूप:” । आणव-मायोय-कार्म- 
मलावृतत्वात्‌ त्रिमयः । शुन्य-प्राण-पुर्मेष्टक-शरीरस्वभावत्वातु “चतुरात्मा” । 
सप्तपंचकानि - शिवादिप्धिव्यन्तानि पंर्चात्रशतत्वानि ' तत्व्वभावः' । 

“प्रत्यभिन्नाहुदयम्‌, पृष्ठ १५-१६ । 

३. एवं देहे बाहये च सर्वत्र अस्य मयूराण्डरसवद्‌ अविभक्तव प्रतिपत्तिर्भवति । 


“शिवसुत्रविमशिनी, पृष्ठ ३२। 
४. ईइवरप्रत्यनिज्ञा-विसशिनो, भाग २, पृष्ठ १७२। 
५... बेंच पाणिपादं क्‍्व शिरो यर्थक्य भिश्नदेशगस । 
तद्वत्सब्रंपदार्थानां जगत्येक्ये स्थित: शिव: | --शिवहष्टि ४।६३--६४ 


जंगत्‌ . १७९१ 


ईदवर तीनों को अभिन्न एवं अभेद रूप से पर्ण ब्रह्म कहा गया हैं ।) इन्हीं आधारों 
पर प्रसाद ने भी यही कहा हैं कि वह शुद्ध चेतन परा प्रकृति अर्थात्‌ जीव से परे नहीं, 
अपितु अभेद रूप से इसी में हिलमिल कर रह रहा हैं ।* वह शुद्ध चेतन हमारा हैं, 
हम उसी के है; अतएव हम भी वही छुद्ध चेतन हैं, उससे भिन्न नहीं हैं, अपितु सब 
अभेदरूप से एक ही है।? ऐसा कहकर प्रसाद ने जीव और शिव के अभेद का 
निरूपण किया हे । इसके अतिरिक्त प्रसाद का मत है कि सबंत्र एक शुद्ध चेतन हे, 
जड के रूप में भी वही चेतन प्रकाशित होता है ।' इसीलिए जड़ और चेतन में भी 
कोई भेद नहीं है। जेंसे हिंम और जल कहने के लिए दो भिन्न रूप जान पढ़ते हैं 
और जमने के कारण हिम को जड़ और प्रवहमान होने के कारण जल को चेतन 
कहा जाता है, किन्तु दोनों एक ही जल के रूप हैं, दोनों में अभेदरूप से एक जल 
नामक मूलतत्व विद्यमान है*, वैसे ही जगत्‌ और ब्रह्म भी एक ही है ।% 


प्रसाद का स्पष्ट मत है कि जिस तरह श्रीक्ृष्ण ने गीता में अविभक्त' च 
भ्ूतेपु विभक्तमिव च॒ स्थितम्‌' कहकर यह घोषणा की है कि केवल कर्म के लिए अथवा 
चक्र-प्रवत्त न को नियमित रखने के लिए यह विभक्त होना है, वैसे हम सब एक हैं, 
अविभक्त है, अभेदरूप है उसी तरह जीव, जगत्‌ और ब्रह्म भी अविभक्त है, एक हैं, 
अभेद एवं अभिन्न है ।४ आपने समुद्र और लहर का उदाहरण देकर तथा ज्योत्स्ना- 
जलनिधि और तारागण का उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि जैसे समुद्र में 
उठने वाली लहरें उससे भिन्न नहीं हैं, ज्योत्स्ता के जलनिधि में बुद्बुद्‌ के समान 
चमकने वाले नक्षत्र उससे भिन्न नहीं है, उसी तरह समस्त सृष्टि एवं सम्पूर्ण प्राणी 
भी उस पूर्ण चेतन से भिन्न नहीं है, वे सब पूर्ण चेतन में अभेदरूप से इस तरह 
घुले-मिले हैं, जिस तरह सागर में विविध जल, सरिता आदि घुल-मिलकर एक हो 
जाते है अथवा ज॑ंसे विविध भाव मिलकर एक रस रूप में परिणत हो जाते हैं और 

न्‍्त में एक चरम भाव ही शेष रह जाता है उसी तरह समस्त सृष्टि, जीव आदि 
अभेदरूप से एक शुद्ध चेतन रूप ही है ।* यही प्रसाद का अभेदवाद है । 


अनीनननननन, 





सखे० उ० १११२; मा० उ०, अद्वेतप्रकरण १३: छां० उ० ६।२।१ 

कानन-कुसुम, पृष्ठ ९४। २. कानन-कुसुम, प्रृष्ठ ३२। 
जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२। ५. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १३। 
एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन । --कामायनो, प्रृष्ठ ३ । 
विश्व स्वयं ही ईश्वर है | --प्रे० प०, पृष्ठ २४। 

कंकाल, पृष्ठ २८३रे । 

बसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है। 

सब में घुल मिल कर रसमय रहता यह भाव चरम है। 

“कामायनी, पृष्ठ र८घ८ | 


मु की भर क ी श मय 
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जगत्‌ का सत्‌, चितुृ, आनन्द एवं सौन्दर्यपूर्ण रूप 


अढ्व तवेदान्त में त्रिसत्तावाद के अन्तर्गत जगत्‌ को तीन रूपों दे देखा गया है, 
क्योंकि वहाँ तीन दृष्टियाँ मानी गई हैं--पारमाथिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक । 
पारमार्थिक दृष्टि ज्ञानी की होती है और ज्ञानी की दृष्टि में जगत्‌ असत है; 
व्यावहारिक दृष्टि अज्ञानी की होती है और अज्ञानी की दृष्टि में जगत्‌ सत्य है तथा 
प्रातिभासिक दृष्टि मुमुक्षु की होती है और वह जगत्‌ को स्वप्न की तरह अथवा 
रज्जु में सपं की भ्रान्ति के समान सत्‌ और असत्‌ से अनिवर्चनीय मानता है।' 
किन्तु प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में चिति या शुद्धंधेतत को ही जगत्‌ के रूप में स्फुरित होता 
हुआ माना गया है" तथा परम शिव को ही विश्वशरोर कहा गया है।? अतएव 
चिति रूप होने के कारण यह जगत्‌ केवल व्यवहार में ही सत्‌ नहीं है, अपितु चिति 
की ही भाँति सदव सत है ।४ परन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि जब प्रत्यभिज्ञा-दर्शन 
में जगत को प्रतिविम्ब अथवा आभास माना जाता है और प्रतिबिम्ब अथवा आभास 
कभी सत्‌ हो नहीं सकता, फिर जगत्‌ को सत्य कंसे माना जा सकता है ? इसका 
उत्तर देते हुए श्री अभिनवगुप्ताचार्य ने तन्त्रालोक में लिखा है कि सारा जगत्‌ 
प्रतिबिम्ब है और शिव बिम्ब हैं तथा संविति रूपी मुकुर में वह विश्वात्मा शिव 
अपने से अभिन्न विश्वरूप प्रतिबिम्ब को प्रकट करते हैं। जिस तरह मुख से पृथक्‌ 
मुख का प्रतिबिम्ब नहीं होता, उसी प्रकार यह निखिल जगत्‌ भी उस संवित्तात्मा 
परमेश्वर से पृथक नहीं है ।* बिम्ब का लक्षण है कि जो सजातीय और विजातीय 
से पृथक स्वतन्त्र रूप-निष्ठ एवं सत्‌ होकर मुख की भाँति दर्पण में भासमान रहंता है 
और प्रतिबिम्ब का लक्षण है कि जो अन्य के द्वारा अर्थात्‌ अपने अधिकरणभूत दपंण 
आदि के द्वारा तादात्म्य को प्राप्त होकर उससे भिन्न न होकर परतन्त्र रूप से उसी 
आधार में भासित होता है--जसे दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब | यह जगत्‌ इसी तरह 
शिव का प्रतिबिस्व है, जो शिव की ही भाँति सत्‌ू, चित्‌ एवं आनन्द रूप में भासित 


१. पंचदजी, पृष्ठ २०५-२०७। 
२. चिदेव भगवतो स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदनन्तजगदात्मना स्फुरति । 
-प्रत्यभिज्ञाहदयम्, पृष्ठ ३ । 

३. यथा च एवं भगवान्‌ विद्वशरीर: | --प्रत्यभिनज्नाहदयम्‌, पृष्ठ € । 
४. व्यवहारस्य सत्यत्वे सवंत्नासत्यतेव ते ॥ 

सत्यत्वे तस्य हानि: स्यात्पक्षेड्म्युपगते किल । 

तस्यापि कि शिवावाप्ति: कथमुक्ता ह्मसत्यता ॥ 

व्यवहारतयंबास्ति सत्यत्वं न निबन्धनात्‌ । 

विकल्पादे: समुत्पत्ति: सत एव प्रजायते ॥ --शिवहष्टि ४११,१२,१३ 
४. तेन संवितिमुकुरे विश्वमात्मानमर्पयत्‌ । 

नाथस्य वदते5मुष्य विमलां विश्व रूपतास्‌ । --तन्त्रालोक ३।४४ 


जगत्‌ १७३ 


हीता है।" इसी तरह आचाय सोमानन्द ने भी 'शिवदुष्टि! में समस्त विश्व को चित्‌- 
रूप कहकर उसकी सत्यता सिद्ध की है।* विज्ञानभेरव' में इसी भाति जल और 
उसकी उमियाँ, अग्नि और उसकी अचियाँ, सूर्य और उसकी प्रभा का उदाहरण देकर 
शिव और विश्व के अभेद को सिद्ध किया है और विद्व को शिव का ही रूप 
बताया है ।? 

अतः शव-दर्शन के आधार पर ही प्रमाद विश्व को ब्रह्म का रूप मानते हैं४, 
चिति का विराद शरीर कहते है" और लिखते है कि इस शझुद्धचेलन ने ही विदव के 
रूप में अपना विस्तार किया है ।* अतएवं विश्व और विद्वात्मा अभिन्न है। यहाँ 
सर्वत्र आनन्द्धन जिव ही शिव हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। जब यह 
विश्व शिव रूप है, तब यह शिव की ही तरह सत्‌, चित्‌, आनन्द में भी परिपूर्ण 
है ।* प्रसाद ने बड़ी दुढ़ता के साथ लिखा है कि यह पूर्ण सत्य है कि जड़ के रूप में 
चेतन प्रकाशित होता है। अखिल विश्व एक सम्पूर्ण सत्य है। असत्य का भ्रम दूर 
करना होगा ।* इतना ही नहीं, प्रसाद ने ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' कहने वाले 
वेदान्तियों को फटकारते हुए यहाँ तक कहा है, मैं कहता हैँ कि वह वेदान्त पिछले 
काल का साम्प्रदायिक वेदान्त है, जो तर्कों के आधार पर अन्य दार्शनिकों को परास्त 
करने के लिए बना । सच्चा वेदान्त व्यावहारिक है। वह जीवन-समुद्र आत्मा को 
उसकी सम्पूर्ण विभूतियों के साथ समझता है ।”* इससे स्पष्ट है कि प्रसाद आत्मा 
और विदव को अभिन्न मानकर विश्व को सत्य मानते है और उसे सत्यम्‌, शिवम्‌ एवं 
सुन्दरम्‌ से ओतप्रोत स्वीकार करते है । |? यह माना कि विश्व विषमता की पीड़ा से 
व्यस्त है, इसी कारण सतत स्पंदित दिवाई देता है और यह विषमता ही दुःख और 
सुख की जननी है, परन्तु यह भूमा का मधुमय दान है ।!? इस विदृव में विविध 
प्रकार के परिवर्तन अवश्य होते रहते हैं। अतएवं यह परिवर्तनशील तो है, परन्तु 


१, तनन्‍्त्रालोक ३।४४।५६ 
तस्मादव स्थितं सर्व सत्व॑ चिदृव्यक्तियोंगिता । 
यत्र यत्र तत्न तत्र सत्यत्वं विद्वरूपता ॥ --शिवहष्टि ४॥२६ 
३. जलस्थेवोमंयो वह नेज्वॉलाभंस्य: प्रभारवे: । 
मर्मेव भवरस्पेता विश्वभंस्यो विभेदिता ॥ --विज्ञान-रपैेव ११० 
४. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ३५। 
चिति का विराट वपु मंगल | --कामायनी, पृष्ठ २८८ । 
६. जग हो जिसने अपना विदव रूप विस्तार किया । 
“जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १०६। 
. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ५७-५९ । 
८. जनमेजय का नाययज्ञ, पृष्ठ १३ ६.  तितली, पृष्ठ ६€४। 
१०... चित्राधार, पृष्ठ १३६। ११. कामायनी, पृष्ठ ५४। 


कु 
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परिवर्ततमय होकर भी यह चिर मंगल है) और चित्ति का स्वरूप होने के कारण 
नित्य है।* यह विश्व इन्द्रघनुप की तरह विविध रंग बदलता रहता है, मृत्यु-जन्म, 
उच्नति-अवनति में ढलता रहता है, फिर भी यह अनंत सौन्दर्यंशाली है और अत्यन्त 
विशाल है ।३ इसी कारण प्रसाद ने चिति का स्वरूप यह नित्य जगत्‌'४ कहकर 
विश्व को सत्‌ और चित्‌ के साथ-साथ नित्य कहा है, यही जड़ का चेतन आनन्द" 
अथवा उल्लासपूर्ण आनन्द सतत'* कहकर इस नित्य जगत्‌ को आनन्दमय बताया 
है, परिवर्ततनमय यह चिर मंगल कहकर इस परिवर्तनद्यील विश्व को मंगलमय 
कहा है और सत्य सतत चिर सुन्दर!“ कहकर विश्व को सत्य के साथ-साथ उसी परम 
रमणीय सत्ता के चिर सौन्दर्य से ओतप्रोत बताया है । 





१. परिवर्तंतमय यह चिर संगल । --कामायनी, पृष्ठ २३६। 
२. चिति का स्वरूप यह नित्य जगत | ---कामायनी, पृष्ठ २४२ । 
३. सुरधनु सा अपना रंग बदल, स्ृति, संसति, नति उन्नति में हल । 
अपनी सुषमा में यहू झलसमल, इस पर खिलता झरता उड्डु दल, 
अवकाश सरोवर का मराल, कितना सुन्दर कितना विश्ञाल ॥ 
--कामसायनी, पृष्ठ २३५ । 


४... कामायनो, पृष्ठ २४२ । ४. कामायनी, पृष्ठ ५६ । 
६. बही, पृष्ठ २४२ । ७. वही, पृष्ठ २३६। 
८. वही, पृष्ठ रे८८ । 
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पंचम प्रकरण 
सोक्ष-साधन 


मोक्ष का स्वरूप 

बंध और बंध के कारण 

ब्िविध मल--आणव, सायीय ओर कार्म 

घद कैंचुक--माया, कला, विद्या, राग, काल और नियति 
मोक्ष का उपाय--ज्ञान 

ज्ञान के तीन मेद---आणव, शाक्त और शाम्भव 

ज्ञान के आधार पर मक्ति के तीन उपाय-- 

आणव-उपाय 

शाक्त-उपाय 

शाम्भव-उपाय 

ज्ञान-प्राप्ति के साधन--- 

श्रद्धा 

बुद्धि 

भक्ति 

अनासक्त करें 

योग 

भगवत्कृपा अथवा शक्तिपात 

मोक्ष-प्राष्ति में समरसता का महत्व 

विषमता 

विषमता के तीन रूप--बेयक्तिक, परिवारिक तथा सामाजिक 
समरसता के तीन रूप--वेय क्तिक, पारिवारिक तथा सामाजिक 
आनन्दवाद 


पंचम प्रकरण 
मोक्ष-साधन 


उस सौन्दर्य-सुधाप्तागर के कण हैं हम तुम दोनों ही 
मिलो उसी आननन्‍्द-अम्बुनिधि में मन से प्रमुदित होकर 
यह जो क्षणिक वियोग, वहाँ पर नहीं फठकने पावेगा 
एक सिथु में मिलकर अक्षय सम्मेलन होगा सुन्दर 
फिर न बिछुड़ने का भय तुमको-मुझको होगा कहीं कभी | * 


मोक्ष का स्वरूप 


श्रुतियों के अनुसार आनन्द की सतत खोज करने वाले जीव का आनन्द- 
अम्बुनिधि-स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाना ही मोक्ष है, क्योंकि जब तक जीव अपने को 
परमात्मा या ब्रह्म से भिन्न मानता है, तब तक वह ब्रह्म-चक्र में श्रमण करता रहता 
है, किन्तु जब उससे अभिन्न हो जाता है तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।३ 
इसी कारण जिस समय प्राणादि पंद्रह कलायें अपने-अपने आश्रयों में स्थित हो जाती 
हैं, चक्ष आदि इन्द्रियों के समस्त देवगण अपने-अपने आदित्यादि देवताओं में लीन 
हो जाते है तथा संचित आदि कमे और विज्ञानमय आत्मा आदि सब के सब परम 
अव्यय देव में एकीभाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं ।* जिस तरह 
निरन्तर बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूप का परित्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती 
हैं, उसी तरह नाम-रूप से रहित जीवों की ब्रह्मत्व-प्राप्ति मोक्ष कहलाती है ।” इसके 
अतिरिक्त सांसारिक बन्धनों में जकड़े हुए जीव की स्वरूप-ज्ञान-प्राप्ति को भी मोक्ष 
कहते हैं, क्योंकि जैसे ही जीव को स्वभाव से बोध-स्वरूप और सुनिश्चित आत्मा के 
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स्वरूप का ज्ञान होता है, वसे ही वह ब्रह्मवेत्ता एवं ब्रह्महण होकर शोक एवं पाप 
को पार कर लेता है), उसके हृदय की सम्पूर्ण ग्रन्थियों का छेंदन हो जाता है, 
उसकी सम्पूर्ण कामनाएं, जो कि उसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं, छूट जाती है 
और वह इसी शरीर से ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है |? पुराणों के 
मतानुसार जीव और ब्रह्म की एकता को मोक्ष कहते हैं।” अध्यात्म रामायण 
के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा की एकरूपता का ज्ञान होते ही कार्य सहित 
अविद्या की परमात्मा में लयावस्था को मोक्ष कहते हैं ।* योगवाशिष्ठ के मतानुसार 
सम्पूर्ण आज्ञाओं से विलग होने पर चित्त का क्षीण हो जाना तथा अज्ञानोत्पन्न अहंभाव 
रूप मृषा-ग्रन्थि का खुल जानता सोक्ष कहलाता है ।* भागवतपुराण से अनुसार अज्ञान 
कल्पित कत्तु त्व, भोक्तृत्व आदि अनात्मभाव का परित्याग करके अपने वास्तविक 
स्वरूप में स्थित हो जाना मोक्ष है ।४ मीमांसक प्रपंच सम्बन्ध, त्रिविध बन्धन अथवा 
धर्माधमं और देह के आत्यंतिक विनाश को मोक्ष कहते हैं ।“ नयायिक शरीर, छः 
इन्द्रियाँ, छः विषय, छः ज्ञान और सुख तथा दुःख--इन इक्कीस प्रकार के दुःखों की 
आत्यन्तिक निवृत्ति को मोक्ष अथवा अपवर्ग कहते हैं ।' योग-दर्शन के अनुसार बुद्धि 
का अत्यन्त निर्मल होकर अपने कारण में विलीन हो जाना तथा बुद्धि के साथ पुरुष के 
अज्ञानाकृत सम्बन्ध का और तज्जनित मल-विक्षेप-आवरण का अभाव होने से पुरुष 
का निर्मल होकर अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य या मोक्ष कहलाता 
है ।१९ सांख्य-दर्शन के मतानुसार धर्माधर्म के नष्ट होने तथा प्रकृति-जन्य गुणों से 
आत्यन्तिक वियुक्त होने पर पुरुष का अपने ज्योतिर्म॑य स्वरूप में केवलीभाव से 
अवस्थित हो जाने को मोक्ष कहते हैं ।!! इनके अतिरिक्त वेष्णवों में पर-प्रकृति के 
सायुज्यभाव को मोक्ष कहते हैं, ब्रह्मवादियों में आनन्दरूपता को मोक्ष कहा गया है, 
विज्ञानवादियों में विशुद्ध चित्तमात्र हो जाना ही मोक्ष कहलाता है, वभाषिकों में 
दीपवत्‌ संतति-क्षय को मोक्ष बताया गया है और शवों में शिवरूपता' को मोक्ष कहा 
गया है? *, क्योंकि वहाँ मैं ही निष्प्रपंच, निराभास, शुद्ध, स्वंज्ञ, सबंकर्त्ता, सवंव्यापक 
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प्रमेष्वर शिव ह--जीव की यह स्वरूप-ज्ञान की स्थिति हो मोक्ष कहलातो है।" 
अद्ठ तवेदान्त में जीव की स्वरूप में स्थिति एवं बन्ध की निवृत्ति को मोक्ष माना गया 
है तथा भक्ति-दर्शेन में केवल निष्काम-भक्ति के द्वारा जीव के अन्त:करण का आत्यंतिक 
नाश हो जाने पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहा गया है ।? प्रसाद के मतानुसार 
अखण्ड एवं असीम आनंद की उपलब्धि ही मोक्ष है, क्योंकि जो जीव स्वच्छ होकर 
निष्काम भाव से आन्तरिक स्वगे में रमण करता है, विश्व को ईह्वर समझ कर 
विश्वात्मा के प्रति आत्म-समपंण कर देता है, विश्व-प्रेम में अपनी प्रकृति को विलीन 
कर देता है, सत्र उस सुन्दरतम की सुन्दरता निहारता है, सम्पूर्ण पदार्थों को 
स्निग्ध-शान्त-गम्भीर महासौन्द्रयं-टृधासागर के बिखरे हुए कण समझता है और 
अपनी सम्पूर्ण कामनाओं का उत्सर्ग करके उसी आननन्‍्द-अम्बुनिधि में प्रमुदित मन 
होकर विलीन हो जाता है, वहो अमरत्व प्राप्त करता है, अखण्ड शान्ति प्राप्त करता 
है और अखण्ड आनन्द प्राप्त करता है तथा जीव की यही अखंड आनन्दावस्था मोक्ष 
कहलाती है ।* 

साधारणतया मोक्ष या मृक्ति के दो भेद माने जाते हैं--जीवन्मुक्ति और 
विदेह-मुक्ति ।* इनमें से तत्त्वज्ञान हो जाने पर जीवित अवस्था में ही ब्रह्ममाः की 
प्राप्ति, कामना-रहित होकर अनासक्त भाव से कम करते रहने की स्थिति, प्रारब्ध- 
कर्म के क्षय होने तक छाया के समान सर्दव विद्यमान शरीर में अहंता और ममता 
का अभाव हो जाना ही जीवन्मुक्ति है ।* काल-वज्यात्‌ प्रारब्ध के क्षय हो जाने पर 
आत्मज्ञानी जीवात्मा के शरीर छोड़कर परमधाम को प्राप्त करके वास्तविक स्वरूप- 
सम्पन्न हो जाने तथा देह-नाश के उपरांत पुनर्जन्म के न होने को विदेह-पृक्ति कहा गया 
है ।* यह विदेह-मुक्ति चार प्रकार की मानी गई है--सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य 
और सायुज्य । मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार सालोक्य-मुक्ति नामभक्तों को, सारूप्य- 
मुक्ति सांख्ययोगी भक्तों को, सामीष्य-मुक्ति सेवाभिलापी भक्तों को और सायुज्य-मुक्ति 
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बल प्रेसाद-दर्शन 


अद्व॑ तवेदान्ती निगु णोपासकों को उपलब्ध होती है ।' इसके अतिरिक्त शवर्मतांवलंम्बी 
भी चार प्रकार की मुक्ति मासते हैं, जिनके तीन नाम वे ही हैं किन्तु चौथा नाम कुछ 
भिन्न है। यथा, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और कोवल्य । उनका मत है कि पशुमात्र 
को मालोक्य-मुक्ति प्राप्त होती है, दीक्षित को सामीप्य-मुक्ति मिलती है, शिवहूँपतां को 
प्राप्त करने वाले जीव को सायुज्य-मुक्ति मिलती है", किन्तु जिंस ज्ञानी को परदेह के 
सम्बन्ध के समान स्वदेह सम्बन्ध बंधक नहीं, जो देह के रहने या न रहने पर भी शिव 
से अभिन्न विश्वाकार अथवा भिराकार की स्थिति में रहता हुआ भी कुछ विशेष स्थिति 
अनुभव नहीं करता तथा जिसे देह के रहने पर भी भेद-संस्कार की शंका के लिए भी 
संभावना नहीं रहती, वह जीव देहपात के अनंतर कैवल्य-मुंक्ति को प्रौप्त करता है ।* 
प्रसाद ने मुक्ति या मोक्ष के ऐसे भेद-प्रभेद नहीं किये हैं। उनका तो स्पष्ट 
मत है कि जिस जीव को यह बोध हो जाता है कि मानव-जीवन की मूल सत्ता में 
आनन्द है, जिसे सम्पूर्ण प्राणी अपने अवयव प्रतीत होते हैं, जिसे शापित तथा तांपित॑ 
प्राणियों से रहित सम्पूर्ण जीवन-वसुधा समतल एवं समरस प्रतीत होती है, जिसे 
समस्त प्राणियों का जीवन चेतन-समुद्र में उठने वाली लहरों के समान बिखरा हुआ 
प्रतीत होता है, जिसे सचराचर जगत्‌ चिति का सत्य, सतत, चिर सुन्दर विराट 
शरीर जान पड़ता है, जिसे जड़ या चेतन में समरसता के साथ सर्वत्र एक चेतनता 
विलास करती हुई दिखाई देती है और जिसे अपने वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता 
है, वही विश्वात्मा को अपने से अभिन्न मानता हुआ अखंड आनन्द को प्राप्त करता 
है ।* अतएव प्रसाद की दृष्टि में तो अज्ञान एवं बंध की निवृत्ति के साथ-साथ स्वरूप- 
ज्ञान होने पर जीव की ब्रह्म या झिव से एकरूपता, विश्व से अभिन्नता तथा अखंड 
एवं असीम आनन्द की उपलब्बधि का नाम मोक्ष है। इस स्थिति को शिवरूपता' 
कह सकते हैं और मुक्ति के विविध भेदों में से इसे कैवल्य-मुक्ति अथवा सारूप्य- 
मुक्ति कहा जा सकता है, क्‍योंकि प्रसाद के मतानुसार जीव अपने रूप को भूल जाने 
के कारण ही यहाँ संसार के बन्धनों में बंधघता है तथा द्यता या भेदभाव में लिप्त 
रहता है, किन्तु जैसे ही वह सम्पूर्ण भेदभाव को भूल कर जगत्‌ के दुःख-सुख को 
हृश्य बनाता हुआ अपने वास्तविक रूप को जान लेता है वैसे ही वह मोक्ष को प्राप्त 
कर लेता है ।* अतएव प्रसाद की दृष्टि में स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान एवं शिवरूपता 
की प्राप्ति के साथ-साथ अखंड आनन्द की उपलब्धि ही मोक्ष है। 
बंध और बंध के कारण 


प्रसाद की स्पष्ट धारणा है कि जीव अपने वास्तविक रूप को भूलने के कारण 
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अथवा अज्ञान से आवृत होने के कारण बन्धन में पड़ता है ।' उसे माया अपने आव- 
रण में आवृत करके विक्ृत कर देती है और वह जीव अनेक प्रकार के दोषों तथा 
मलों से कलुषित होकर अपनी विद्वत्ता अथवा तक के द्वारा जगत्‌ को मिथ्या कहकर 
इससे भागने का भी प्रयत्न करता है, किन्तु वह जितना-जितना भागता है, उतना ही 
उतना और इस मायावी प्रपंच में लिप्त होता चला जाता है तथा इस जगत्‌ के सहज 
उपलब्ध विपय-सुखों को लपककर पकड़ता जाता है ।* इस अज्ञानावृत्त जीव की त्याग- 
पूर्ण थोथी दाश्शनिकता जब किसी ज्ञानाभास को स्वीकार कर लेती है, तब उसका 
धक्का संभालना उसके वश का काम नहीं रहता ।३ आशभूषणों से लदी हुई वेभव- 
मृति के सामने उसका कलुषित हृदय भुक जाता है और अपराध से लदी हुई उसकी 
आत्मा अपनी मुक्ति के लिए फिर कोई दूसरा उपाय नहीं देखतो ।* इससे स्पष्ट है 
कि प्रसाद के मतानुमार आत्म-विस्मुति अथवा स्वरूप-विस्मृति एवं उस विस्मृति का 
मूल कारण अज्ञान ही बंध है, क्योंकि इस अज्ञात के कारण ही जीव को स्वरूप- 
विस्मृति होती है, वह आत्म-विस्मुत हो जाता है और भेद-भाव में पड़कर विपाद- 
निद्रा में सोता रहता है ।” अतः मुख्यतया अज्ञान ही बंध है, जो ज्ञान का विरोधी 
होकर जीवात्मा में विपरीत मति उत्पन्न कर देता है, जिससे वह वासना-लुप्ति को ही 
स्वर्ग समझने लगता है और अपने वास्तविक रूप को भूलकर क्रृत्रिम रूप को 
दिखलाने में ही गौरव समभता है ।४ ह 
प्रायः सभी दर्शन अज्ञान को जीव के बंधन का मूल कारण मानते हैं। शौवों 
के प्रत्यभिज्ञा-दरंन में इस अज्नान के दो भेद माने गये हैं--(१) पौरुष अज्ञान, तथा 
(२) बुद्धिगत अज्ञान ।* इनमें से जो अज्ञान पूर्ण चिति-स्वरूप आत्मा की जझिवता को 
आवृत करता है, उसे पौरुष अज्ञान कहते हैं । यह तीन प्रकार का होता है-(१) आणव, 
(२) मायीय और (३) काम॑ । इन तीनों प्रकार के अज्ञानों को त्रिविध मल भी कहते हैं । 
इसी कारण त्रिविध मल को पौरुष अज्ञान कहा जाता है।' इसके अतिरिक्त जो अज्ञान 
बुद्धि को संकुचित करके अणु या सीमित आत्मा को संकुचित बना देता है तथा जिससे वह 
आत्मा किचित्‌ कत्त त्व, किचित्‌ ज्ञातृत्व, किचित्‌ पूर्णत्व वाली बन जाती है, उसे 
बुद्धितत अज्ञान कहते है । यह बुद्धिगत अज्ञान छः: प्रकार का होता है->माया, कला, 
विद्या, राग, काल और नियति । इन छः प्रकार के अज्ञानों को पट कंचुक भी कहते 
हैं। इसी कारण षट्‌ कंचुक को ही बुद्धिगत अज्ञान कहा जाता है।'* इस प्रकार 
त्रिविध मलों को पौरुष अज्ञान तथा षट कंच्ुकों को बुद्धिगत अज्ञान कहा जाता है। 
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गुद्ध चेतन एवं पूर्ण चिति-स्वरूप जीवात्मा की शिवता अथवा 
ब्रह्मत्व को आवृत करने वाले तीन मल बड़े प्रबल माने गये है। इनमें से पहले 
आणव मल से तात्पर्य अणुओं के मल से है।! जब एक आत्मा अज्ञान के कारण अपने 
- स्वतन्त्र एवं व्यापक स्वभाव को भूल जाती है, अपने को स्वयं अपूर्ण समझने लगती 
है और शरीरादि को ही अपना रूप मानने लगती है, तब आत्मा को इस तरह 
सीमित एवं संकुचित बनाने वाले मल को आणव मल कहते हैं ।* इस मल के प्रभात्र 
से आत्मा अनात्मा के अन्यथा अभिमान-सम्बन्धी स्वभाव के अपूर्ण ज्ञान से युक्त हो 
जाती है, उसमें अपने को विश्व से स्वतन्त्र समभने का मिथ्या ज्ञान उदय हो जाता 
'है? और वह अपने को विद्यवात्मा से भी भिन्न समभकर अपने स्वतन्त्र स्वरूप की 
कल्पना करने लगती है ।* इस विपरीत ज्ञान के कारण वह इस विश्व को असत्‌ 
मानकर अपने प्रत्येक क्षण को विलास-वासना अथवा सुख-साधन जुटाने में लगाये 
रखना अधिक अच्छा समझती है तथा वासना-तुप्ति में ही उसे आनन्द आता है ।" 
दूसरे, माया द्वारा उत्पन्न मल मायीय मल होता है। जो मल षट कंचुकों के 
द्वारा व्याप्त होकर अपनी स्थिति से आत्म-स्वरूप को विलुप्त कर देता है और थ्ृतो 
की देह में जिसकी स्थिति है, उसे मायीय मल कहते हैं ।* इस मल के प्रभाव से 
आत्मा अपनी पूर्णता, स्वतन्त्रता, सर्वज्ञता, नित्यता आदि को भूल जाती है। उसे यह 
ज्ञान नहीं रहता कि यह जीवात्मा आनंद-समुद्र में शान्त-हीप का अधिवासी है, चन्द्र 
सूर्थ-नक्षत्र उसके दीप हैं, अनन्त आकाश उसका वितान है, शस्य-ह्यामला-कोमला 
विश्वम्भरा उसकी शया है, बौद्धिक विनोद उसका कम है और संतोष उसका धन 
है । वह सौहाद्र के स्थान प्र कुचक्र को और प्रेम के स्थान पर भय को महत्त्व देता 
हुआ किसी छाया-चित्र, किसी काल्पनिक महत्व के पीछे अभ्रमपूर्ण अनुसन्धान करता 
हुभा दोड़ता रहता है। उसकी शान्ति खो जाती है और स्वरूप विस्मृत हो जाता 
है ।? उसकी समस्त असीम एवं अमोघ शक्तियाँ संकुचित हो जाती हैं और वे उसके 
१, तेषासणुनां स मल: ॥ --तन्त्रालोक ६।१४७ 
२. गोपितस्वमहिस्नो5स्य संमोहाद्विस्मतात्मन: । 
यः संकोच: स एवास्थ आणवो सल उच्यते ॥ 
”शिवसूत्रविसशिनी, पाद-टिप्पणी ७०, पृष्ठ १५। 
२. अजातबत्र, पृष्ठ १४३ । 
४. प्रतिध्वनि, पृष्ठ ७० । 
५. कामायनो, पृष्ठ १६२ । 
६. ततः षदकंचुक व्याप्तिविलोपितनिजस्थिते: । 
भृतदेहे स्थितिर्यासों मायीयो मल उच्यते ॥ 
-“शिवसुत्रविमशिनी, पाद-टिप्पणी ७०, पृष्ठ १५। 
७. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ २१०-२११। 


मोक्ष-साधन रैधरे 


जीवन को बाधामय पथ पर ले जाती है।' इस प्रकार मायीय मल या बंध से 
आबद्ध जीवात्मा संकुचित दृष्टि वाला होकर सब कुछ पास होते हुए भी असंतुष्ट 
बना रहता है ।* 


तीसरे, कम के द्वारा उत्पन्न अज्ञान को कार्म मल कहा जाता है। इस मल की 
उत्पत्ति में अन्तःकरण, कर्मेन्द्रियाँ आदि के कार्य का अधिक हाथ रहता हैं।? यह 
कार्म मल ही संसार का कारण हैं और इसीलिए इसे संसार का अंकुर भी कहा जाता 
है ।४ यही कारण है कि जीव को सांसारिकता अथवा भौनिकता में लिप्त करने के 
लिए कार्म मल-रूप बंध सर्वाधिक कार्य किया करता है। इसी मल के कारण जीवात्मा 
तृष्णा-पाश में लिप्त होकर संसार को सुखद मानता है और फिर कभी इससे छुटकारा 
पाने का विचार नहों करता |" इसी मल से लिप्त जीवात्मा को रूप की ज्वाला 
दग्ध कर देती है, कामना कलुषित बना देती है और सोने का रंग उसकी आँखों में 
कमल रोग उत्पन्न कर देता है, जिससे उसे सर्वत्र चम्पक वर्ण दिखाई देने लगता है।* 
काम मल से आवबद्ध जीवात्मा नियति का दास बन जाता है और तब तक दास बना 
रहता है जब तक वह यह नहीं जानता कि कलंक को धोने के लिए सुकमं करने 
पड़ गे ।७ इन कार्म-मलों की पंक में लिप्त जीवात्मा को कभी छुट्टी नहीं मिलती, 
क्योकि कुकर्म उसे जकड़ कर अपने नागपाश में बाँध लेते हैं ।* ऐसे जीव अधिरे में 
दौड़ लगाते है और इतनी छीना-कपटी, इतने स्वार्थ-साधन में लगे रहते हैं कि 
उनकी सहज प्राप्य अन्तरात्मा की सुख-शान्ति भी समाप्त हो जाती है।* उनके नन- 
मृग मोहवश चपल हो उठते हैं, काम की विपंची बजने लगती है और रूप-सुधा के 
दो हग-प्यालि उनकी मति को बेकाम बना देते है ।! " वे मायामयी नारी के चरणों 
में अपना तप तक न्‍यौछावर कर देते हैं! ', इन्द्रियों की तुप्ति में ही अपनी सफलता 
समझा करते है और इसी को सुख मानने लगते है।' + ऐसे जीव सतत संघर्ष, विफलता 
एवं कोलाहल में फंसे रहने पर भी भविष्य से अनजान होकर अन्धकार में दौड़ 
लगाते रहते हैं और मतवाले होकर इस कर्म-चक्र में पिसते रहते हैं ।!? इस प्रकार 





१. कामायनी, पृष्ठ १६५ | २. कामायनो, पृष्ठ १६४१ 
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(८९ प्रंसाद-दगौन 


यह काम॑ मल या कर्म सम्बन्धी बच्चन जीवात्मा को आवाममन के चक्र में डालकर 
सर्देव सांसारिकता में लिप्त क्रिये रहता है, जिससे जीवात्मा मोक्ष के लिए प्रयत्न 
नहीं कर पाता और प्रारब्ध कर्मो का भोग मोगता हुआ तथा आगामी भोगों के लिये 
कर्म करता हुआ स्व कमं-चक्र में फसा रहता है। 


घट कंचुक--षट्‌ कंचुकों का तात्पय बुद्धिगत अज्ञान से है। यह अज्ञान 
स्वतन्त्र, शुद्ध, चेतन, विराद एवं स्वव्यापक आत्मा को अणु, पुद्गल एवं सीमित 
आत्मा के रूप में परिणत करके उसे संकुचित बना देता है, जिससे आवृत्त होकर 
आत्मा यह समभने लगती है कि मैं किचित्‌ कार्य ही कर सकती हूँ, मुझ में किचित्‌ 
पूर्णता है, मुझ में किचित्‌ ज्ञान है आदि ।' इन षट्‌ कंचुकों के नाम क्रमश: इस 
प्रकार हैं--माया, कला, विद्या, राग, काल और नियति । इनमें से माया नामक 
प्रथम कंच्ुक को मलयुक्त सृष्टि का प्रथम उन्मेष कहा गया है, क्योंकि यह माया ही 
विराद सत्ता और जीव के अभेद में भेद उत्पन्न करती है, जिससे जीवात्मा स्वयं को 
सबसे भिन्न मानने लगता है ।* यह माया स्वतन्त्र एवं स्वेच्छाचारिणी नहीं है, अपितु 
शिव की इच्छा इसका नियन्त्रण करती है और यह महेश्वर को पाँच शक्तियाँ--चित्‌ 
आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया को तथा आत्मा को आच्छादित कर देती है। यही 
जगत का कारणभूत है और इसी से कला आदि अन्य कंचुकों का जन्म होता है, जो 
स्वंशक्ति-सम्पन्न आत्मा को अपने आवरण से आवृत करके अल्पशक्ति-सम्पन्न बना 
देते हैं ।2 
ह दूसरे, कला नामक कंचुक का प्रादुर्भाव माया से 'होता है । यह कंच्ुक आत्मा 
को अपने आवरण से आवृत करके उसे किचित्‌ कतु त्व वाला बना देता है, जिससे 
जीवात्मा अपनी अमोध शक्ति को भूल कर यह समभने लगता है कि मेरी 
झक्ति सीमित है और मैं अमुक-अमुक काय करने में असमर्थ हूँ।* तीसरे, “विद्या 
नामक कंब्लुक का प्रादुर्भाव कला से होता है ।* यह कंचुक जीवात्मा को अपने 
आवरण से आवृत करके किचित्‌ ज्ञान वाला बना देता है, जिससे जीवात्मा सर्वज्ञ 
होते हुए भी अपने को अल्पज्ञन समभने लगता है।* चौथे, 'राग' नामक कंच्चुक का 
प्रादुर्भाव भी कला से ही होता है। यह कंचुक आत्मा को अपने आवरण से आवृत 
करके उसे किचित्‌ पूर्णत्व वाला बना देता है, जिससे जीवात्मा सबंथा पूर्ण होते हुए 
भी अपने को किचित्‌ पूर्ण अथवा अल्प मानने लगता है और नाना प्रकार के अभावों 


तन्त्रालोक १।३६-४० २. तन्त्रालोक ६।१४६-१५० 
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मायातत्वात्‌ कला जाता किच्त्कतृ त्वलक्षणा । 
सायापेक्षया कला कार्य विद्यापेक्षया च कारणमिति । 


-- तन्त्रालोक, भाग €, पृष्ठ १२६ । 
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का अनुभव करने लगता है।* पाँचवें, काल' नामक कंचुक का प्रादुर्भाव भी कला 
से ही माना जाता है । यह कंचुक आत्मा को अपने आवरण से आधवृत करके उसे 
किचित्‌ नित्यत्व वाला बना देता है, जिससे जीवात्मा नित्य एवं शाश्वत होते हुए 
भी अपने को किचित्‌ समय तक रहने वाला अथवा अस्थायी एवं परिमित समभने 
लगता है ।* छठे, नियति' नामक कंच्ुक का प्रादुर्भाव भी कला से माना गया है। 
यह कंचुक आत्मा को अपने आवरण से आवृत करके उसे किचित्‌ व्यापकत्व-शक्ति 
वाला बना देता है, जिससे जीवात्मा अपनी सर्वव्यापकता को भूलकर अपने को 
एकदेशीय या सीमित प्रदेश में रहने वाला एवं अव्यापक समभने लगता है। इस 
प्रकार षट कंचुकों से आवृत जीवात्मा अपनी अमोघ शक्ति से विस्मृत होकर अपने को 
परिमित क्रिया-शक्ति वाला, सीमित ज्ञान वाला, अपूर्ण, अनित्य एवं अव्यापक 
समभने लगता है, उसकी संकुचित दृष्टि उसे अभावों से ग्रसित करके सर्देव असन्तुष्ट 
बनाये रखती है, वह सदेव नई-तनई आपदाओं का शिकार बना रहता है, उसे सदेव 
बाधामय पथ पर चलना पड़ता है, उसमें भेद-भाव उत्पन्न हो जाते है, वह ईदहवर 
के बारे में भी नई-नई कल्पनायें करने लगता है, उसमें अहंकार की वृद्धि हो जाती 
है, अपने थोड़े से ज्ञान को ही वह पूर्ण ज्ञान मानने लगता है, वह छाया के समान 
अस्थायी एवं नश्वर रचनाओं में ही लीन रहने लगता है, उसके हृदय से जीवन और 
जगत्‌ की नित्यता एवं अखंडता सम्बन्धी भावना नष्ठ हो जाती है और वह विकास 
की ओर अग्रसर न होकर सर्देव ह्वास की ओर ही उन्मुख रहा आता है।र 
मोक्ष का उपाय 
संसार के बंधनों से बेचेन जीव के मन या चित्त में भव-बंधन से मुक्त होने 
के लिए जो दीप्ति या द्रति होती है और उसके अनुसार वह जो कुछ क्रियायें करता 
है, उन्हें मोक्ष के उपाय, साधन अथवा मार्ग कहा जाता है। शव-दा्शनिकों ने इसे 
केवल उपाय” नाम से ही अभिहित किया है ।*४ प्रसाद भी इसी आधार पर मुक्ति 
के साधन या मार्ग को उपाय' कहना ही अधिक समीचीन समभते हैं ।* मोक्ष के 
इन उपायों पर विचार करने पर पता चलता है कि श्रुतियों में बहुधा ज्ञान के द्वारा 
मोक्ष की प्राप्ति बतलाई गई है* और अद्व त वेदान्त में भी केवल ब्रह्मतत्व के ज्ञान 
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द्वारा मुक्ति का प्राप्त होता सिद्ध किया गया है ।" इ्वेताइवतर उपनिषद्‌ में भक्ति के 
द्वारा भी मोक्ष-प्राप्ति सिद्ध की है।* पुराणों मे भी भक्ति को मुक्ति-प्राप्ति का उपाय 
घोषित किया गया है।? अध्यात्म रामायण में भी एकमात्र नवधा-भक्ति को ही 
मुक्ति का उपाय कहा गया है ।* महाभारत में भी भक्ति को मोक्ष-प्राप्ति का उपाय 
बताया गया है ।" शांडिल्य भक्ति-सूत्र में तो स्पष्ट ही भक्ति द्वारा बुद्धि के आत्यन्तिक 
लय का वर्णन करते हुए ईश्वर-साक्षात्कार रूप बोध द्वारा भक्ति से ही मोक्ष की 
प्राप्ति वतलाई गई है ।* जैमिनी आदि मीमांसक धर्मातुष्ठान रूप कर्म के द्वारा 
मोक्ष-प्राप्ति सिद्ध करते हैं ।* इन सभी मतों का संकलन करते हुए भागवत पुराण में 
ज्ञान, कम और भक्ति तीनों उपायों द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का होना बतलाया गया है ।* 
इस प्रकार शास्त्रों में मोक्ष-प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों 
उपायो का प्रलिपादन किया गया है, किन्तु अब देखना यह है कि प्रसाद इन तीनों 
में से किसे मोक्ष के लिए उपयुक्त समभते है ? प्रसाद ने कम के बारे में लिखा है कि 
'प्रानव अपनी इच्छा-शक्ति से और पौरुष से ही कुछ होता है । जन्मसिद्ध तो कोई भी 
अधिकार दूसरो के समर्थन का सहारा चाहता है । * इसलिए यदि मानव को कुछ 
प्राप्त करवा है तो उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करने होंगे, तभी वह पृथ्वी पर 
कुछ होकर जी सकता है ।!* प्रसाद की धारणा है कि मानव कर्मों के द्वारा ही राम 
और कृष्ण के समान अवतारी पुरुष बन सकता है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब 
मानव अपने कर्मों को ईश्वर का कम समझकर करता है ।'” अतएव प्रसार कम को 
महत्त्व देते है और वे कर्म को मंगलमय वृद्धि कराने वाला, सकल समृद्धि प्राप्त कराने 
वाला, विधाता की कल्याणी सृष्टि को भूतल पर सफल एवं पूर्ण बनाने वाला, 
मानवता की कीति को सर्वत्र फैलाने बाला, लौकिक अभ्युदय की प्राप्ति कराने वाला 
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तथा सम्पूर्ण बिखरी हुई शक्तियों का समन्वय करके प्रानवता को विजयिनी बनाने 
वाला भी मानते हैं), परन्तु कर्म को मोक्ष-प्रदायक नहीं कहते । 


जहाँ तक प्रसाद के भक्ति-सम्बन्धी विचारों का प्रदइन है, वे भक्ति को उस 
सर्वज्क्तिमान परमेश्वर को प्राप्त करने का सोपान कहते हैं ।* वे भक्ति को ईश्वर के 
प्रति अनन्य प्रेम कहते हैं और इसे परीक्षा-ज्ञान बतलाते हैं।? भक्ति की प्रशंसा करते हुए 
प्रसाद ने यहाँ ठक कहा हैं कि भक्ति मानव को निराशा में आशा प्रदान करती है, 
अशान्ति के क्षणों में शान्ति देती है और सम्पूर्ण कष्टों एवं नंतापों का निवारण 
करके सुख प्रदान करती है। प्रसाद ने भक्ति का मूल श्रद्धा वताया है, श्रद्धा के पूर्ण 
स्वरूप को भक्ति कहा है और बताया है कि इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण 
मानव भक्ति के द्वारा ईइवर को अपने पास बुला सकता है।४ साथ ही प्रसाद ने 
भक्ति को तीनों तापों से उत्पन्न ज्वाला को ज्ञान्त करने वाली", सम्पूर्ण दुगुणों को 
दूर करके प्रकाश की ओर अग्रसर करने वाली *, सम्पूर्ण पापों का विनाश करके हृदय 
को निमेल एवं पावन बनाने वाली+५, सांसारिक असत्य ज्ञान को मिटाने वाली और 
ब्रह्म की समीपता प्राप्त कराने वाली तो कहा है“, किन्तु जीव और ब्रह्म का भेद 
मिटाकर उसे कैवल्य पद अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाली नहीं माना है, क्योंकि भक्ति 
के अन्तर्गत जीव और ब्रह्म में बराबर भेद विद्यमान रहता है। इसीलिए प्रसाद ने 
भक्ति-पक्ष का निरूपण करते हुए अपने को चकोर तथा भगवान को चन्द्र, अपने को 
मधुकर तथा भगवान को कमल, अपने को दामिनी तथा भगवान को घनश्याम अथवा 
अपने को चातक तथा भगवान को घनश्याम स्वीकार किया है ।* 


जहाँ तक प्रसाद के ज्ञान-सम्बन्धी विचारों का प्रइप है, प्रसाद का स्पष्ट मत 
है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नही मिलती! *, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होते ही मानव की 
बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वह जो कुछ करता है, जो कुछ सुनता है, जो कुछ देखता 
है, जो कुछ समभता है, सब वही ब्रह्म है और उसके अतिरिक्त उसे अन्य कुछ प्रतीत 
नहीं होता । ) ज्ञान प्राप्त होते ही जीव को महाचिति व्यक्त एवं सजग होकर इस 
विश्व में लीलामय आनन्द करती हुई जान पड़ती है *, वह सम्पूर्ण विश्व को विषमता 
की पीड़ा से व्यस्त होकर स्पंदित होता हुआ मानता है? 3, जगत्‌ के सम्पूर्ण दु:ःख-सुख 
को भूमा का मधुमय दान समझता है, इस विस्तृत विष्व को अपना घर समझता 
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(१) आणव उर्पांय--आणँव उपाय से तात्पयं अणुओं के ज्ञान से है, जो 
सम्पूर्ण जगत्‌ के नील-पीत, सुख-दुःख आदि के स्वरूप का साक्षात्कार करने पर प्राप्त 
होतां है ।* भाव यह हैं कि जिस समय जीव जगत्‌ के विविध अणुओं का ज्ञान प्राप्त 
करता हुआ सम्पूर्ण अुओं में अपमी आत्मा का साक्षात्कार करता है, उस समय उसे 
अणुओं में ही परमेश्वर का स्वरूप प्रतीत होनें लंगता है। अणुओं के इसी परम ज्ञान 
की प्राप्ति के उपाय को आणव उपाय कहते हैं।? इस उपाय के करने से पूर्व 
जीवात्मा विकल्पपूर्ण रहता है और जड़ तथा चेतन में भेद मानता रहता है, किन्तु 
दीक्षा प्राप्त करके, मंत्रों का सतत उच्चारणपू्वक जप करके तथा पूजा आदि साधनों 
के हारा वह धीरे-धीरे यह समभने लगता है क्रि सम्पूर्ण अणुओं में अथवा समस्त 
जड़-चेतन पदार्थो में एक शिव की ही शक्ति व्याप्त है। इस ज्ञान के उदय होते ही 
उसके जड़भाव का तिरोधान हो जाता है, उसे सर्वत्र एक चेतन की सत्ता दिखाई देने 
लगती है और वह उसी चैतन्य सत्ता में लीन हो जाता है। यही आणव उपाय द्वारा 
प्राप्त मोक्ष का स्वरूप है ।* प्रसाद ने इसी आणव उपाय की ओर संकेत करते हुए 
लिखा है कि जीव इस विश्व को ईश्वर का रूप समझे, विद्वव-प्रेम में अपनी प्रकृति 
को लीन करे, सवंत्र उस सुन्दरतम की सुन्दरता को देखे, प्रकृति के प्रत्येक परिवतन 
में अद्भुत सौन्दर्य का साक्षात्कार करे, जग्त्‌ के सम्पूर्ण पदार्थों की उस स्तिग्ध, 
शान्त, गम्भीर महासौन्दर्य-सुधासागर के बिखरे हुए कण समफ्रे”, विमल इन्दु की 
किरणों मे उसी का प्रकाश देखे, जगत्‌ की लीला में उसकी अनादि एवं अनन्त माया 
का साक्षात्कार करे, विशाल सागर को देखकर उसकी दया के प्रसार को समझे, 
सागर की उत्ताल लहरों में उसकी प्रशंसा का राग सुने, चन्द्रिका में उसकी स्मिति को 
देखे, नदियों के कल-कल निनाद में उसके हंसने की ध्वनि सुने, यामिनी में तारागण 
की ज्योति को उसके विशाल मन्दिर की दीपमालिका समझे, उसे प्रकृति-पद्मिनी को 
विकसित करने वाला अंशुमाली माने*, विश्व-वीणा में उसके महासंगीत की ध्वनि 
सुने, उसकी क्ृपा-कादम्बिनी को सुधा-तीर बरसाने वाली माने और उसे भव-कानन की 
धरा को हरा-भरा बनाने वाला समझे ।* प्रसाद का मत है कि जब जीव सतत प्रयत्न 
एवं साधना के द्वारा यह जानने लगता है कि उस प्रेमसय सर्वेश का ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
और जाति हैं, सारा संसार मेरा मित्र है, नाम को भी कोई मेरा शत्रु नहीं है, मुझे 
जो कुछ सुख-दुःख मिलते हैं, वे सब उसी को कृपा के परिणाम हैं, वह प्रेम का पागल 
हमें सदेव आनन्द प्रदान करता है और हम उससे रूठ जाते हैं, फिर भी वह हमें 
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मंनाता है।! ऐसा विचार करने पर सतत साधना द्वारा ऐसी बुद्धि बन जाती है कि 
जीव फिर अणु-अणु और कण-कण को अपना समभने लगता है, सबकी सेवा उसे 
पराई नहीं जानें पड़ती, अपितु अपनी ही सुख-प्रंसृति प्रतीत होने लगती है, वह अपनी 
चेतनता को सबका स्पर्श करते हुए मानता है, दहृबता को भूल जाता है, निविकार 
भाव से सभी प्राणियों के मानस में प्रवेश करके मानस की गहराई में मधुर-मिलन 
का आनन्द लेने लगता है और समस्त भेदभावों को भूलकर जगत के दुःख-सुख को 
हृश्य बनाता हुआ तथा अपने वास्तविक रूप को जानता हुआ इस विश्व-नीड़ में निवास 
करता है और अपने को उस सौन्दय॑-सुधा-सागर का कण मानकर उस आनन्द-अम्बु- 
निधि में मिल जाता है, तभी मुक्त हो जाता है। यही आणव उपाय है, जिसे 
अपनाकर जीव भेद-बुद्धि का परित्याग करके सतत साधना, जप, मन्‍न्त्रोच्चारण आदि 
के द्वारा जड़-चेतन के अभेद को जानकर सवंत्र एक चेतनता का साक्षात्कार करता 
हुआ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 


(२) ज्ञाक्त उपाय--जिन प्रयत्नों के द्वारा जीव के मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार स्फुट हो जाते हैं, उसे यह प्रतीत होने लगता है कि सारा संसार विकल्प- 
पूर्ण है, मायामय है और शिव की इच्छा से उसी की शक्ति अप इच्छ्धा, ज्ञान, 
क्रिया आदि से सम्पन्न होकर विश्व का निर्माण करतो है? और ज॑से अपने सामने 
स्थित दरपंण में कोई अपता मुख देखकर उससे पूर्ण परिचित हो जाता है वंसे ही 
जीव निरन्तर ध्यान, पूजा, अचना आदि के द्वारा अपने विकल्प रूपी दरपंण में अपनी 
आत्मा के रूप का बारम्बार साक्षात्कार करता है तथा उस आत्मारूपी शिव को 
देखकर शीघ्र ही तन्‍्मयी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उसे ही शाक्त उपाय कहते 
हैं।” इस उपाय द्वारा भी जीव मोक्षावस्था को प्राप्त होता है। इस उपाय के 
अन्तगंत जीव के हृदय में भेद और अभेद दोनों से परिपूर्ण भेदाभेदात्मक ज्ञान रहता 
है', किन्तु उसकी बुद्धि वाह्य पदार्थों अथवा अणु-अणु या कण-कण का अवलम्ब 
छोड़ देती है और वह आत्म-चिन्तन में लीन हो जाता है।* प्रसाद ने इस अन्त: 
साधना एवं आत्म-चिंतन पूर्ण ज्ञाक्तोपाय की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट लिखा है कि 
जब जीव उस परम शिव का स्मरण करने लगता है, तब सम्पूर्ण वेदनायें विस्मृत हो 
जाती हैं, जीव को विश्व बोध हो जाता है और फिर उसे कभी रोना नहीं पड़ता ।५ 
यह जीव जिस समय आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है, उस समय इसके 
चित्त में नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उन्हीं भावों के पर्यालोचन में 
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इसके हृढय में एक अपवब शक्ति उत्पन्न होतो है । उस क्षण वह संसार में अधटन- 
घटना-पटीयसी शक्ति की लीला देखते-देखते मुख्ध होकर उस शक्तिमान की खोंज 
करने लगता है।' वह श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण होकर उसे सत्य कहता हैं, जँव॑ 
उसके मंगलंमय स्वरूप की देखता है तब उसके मुख से अनायास ही शिव निकलता 
हैं और फिर जब वह उसके अलौकिक सौन्दय॑ के " आनन्दित हो उठता है तब उसे 
वह सत्यं शिव सुन्दरम' कह उठता है ।* सतत चिंतन में लीन होकर जीव उसे 
स्वव्यापक होते हुए भी सबसे परे मानता है, सूक्ष्म होकर भी वसूधा को धारण 
करने वाला समझता है और वह जानता है कि सूर्य में उसी का ओज है, चन्द्रमा 
में उसो की कान्ति है, मलयानिल में उसी की सुगन्धि है, समुद्र में उसी की कृपा के 
कण हैं जो तरंगों के रूप में दिखाई देते हैं, वह आनन्द की लहरों में विहार करता 
है, उसी की कृपा से कल्पवृक्ष फूलता है और वही संसार का पालनकर्तता है ।$ 
वह आलोकपूर्ण है और सम्पूर्ण लोकों में विहार करता है, वह आनन्दकन्द, जगद्बन्धु, 
विभो, पुरारी है, ब्रह्माण्ड-मण्डल में उसका अखण्ड प्रताप विद्यमान है, निगमागम भी 
उसका वर्णन नहीं कर पाते । वह ईशान, आशुतोष एवं अनाथों का नाथ है। वह 
सभी के हृदय में निवास करता है और सभी को सनन्‍्मार्ग की ओर प्रेरित करता है ।४ 
परन्तु पातकी जीव उसकी परवाह नहीं करता, वह उस सच्चिदानन्द के प्रेम में लीन 
न होकर जगत्‌ के भूठे लोगों से स्नेह करने लगता है ।' इसी कारण प्रसाद ने लिखा 
है कि निरन्तर जप, ध्यान एवं चितन द्वारा जीव अपने मन-मधुकर को भगवान्‌ 
के उन चरण-कमलों में लीन करे, जहाँ सुख-मकरन्द को वर्षा होती है और जो 
आनन्द-दिनकर की किरण-कला से सर्देव विकसित रहते हैं ।* ज॑से मछली जल में 
निमग्न रहती है वेसे ही वह मन-मधुकर को प्रिय ब्रह्म के स्मृति-कमल में लवलीन 
करे, भगवान्‌ के अनुपम छवि-सरोवर में स्नान करे, चन्द्र-चकोर की गति ग्रहण करे, 
घनश्याम और दामिनि की भाँति हृदय में हई॑सहित भगवान से भेंट करे, प्यासे 
नयनों को हृदय भरकर भगवान्‌ का रूप-रस पान करावे, कानों को उसका ज्ञान्ति 
एवं सुधापूर्ण संगीत सुनावे और अपने हृदय-पटल में नित्य भगवान की मंगलमय 
मूति का दर्शन करे ।४ इस प्रकार सतत प्रयत्न करते हुए सर्वात्मा के स्वर में, आत्म- 
समपंण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को विस्मृत कर दे4, अपने कर्मों को 
ईदवर का कर्म समककर करे", जगत्‌ के चमकीले पदार्थों से अभिभूत न हो" ", समस्त 
आलोक, चेतन्य और प्राण-शक्ति को प्रभु की देन समझे *, अपने अन्तनिहित आनन्द 
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की अग्नि को प्रज्वलित करके अपने सम्पूर्ण मलिन कर्मों को भस्म कर दे", इस 
जीवन-समुद्र आत्मा को उसकी सम्पूर्ण विभतियों के साथ समभने का प्रयत्न करे", 
धर्मांचरण करता हुआ आत्मलाभ प्राप्त करे?, अपने अन्तः:करण में स्थित कल्याण के 
देवता की सम्बद्धता में लीन रहे*, संकल्प-विकल्प के क्षणों में शुद्ध-बुद्धि की शरण 
जाकर अपना कत्त॑व्य निव्चय करे" और भगवान के चरणों में आत्मसमपंण कर दे, 
जिससे उसके सब पाप-पुण्य जलकर निर्मल एवं पवित्र बन जायें, सारा असत्य ज्ञान 
नष्ट हो जाय और वह समरस अखण्ड आनन्द वेश रूपी शिवत्व को प्राप्त होकर 
मुक्त हो जाय ।* प्रसाद ने अपने उक्त वर्णनों द्वारा शाक्त उपाय का निरूपण किया 
है, जिसके फलस्वरूप जीव निरन्तर अपने विकल्प रूपी दपंण में आत्मा के स्वरूप का 
साक्षात्कार करता हुता अन्त में अनुत्तरावस्था में पहुँच कर मोक्ष को प्राप्त कर 
लेता है। 

(३) शांभव उपाय--जिस समय गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देकर शिवोडहम्‌' 
कहकर सुनाता है और उस वाक्य के सुनते ही शिष्य में शिवोडहम्‌ का आवेश हो 
जाता है तथा वह जीवात्मा अपने को शिव रूप समझने लगता है, उस समय जीव 
को यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं ही शिव हूँ, यह सारा जगत्‌ संविदात्मक है और 
प्रपंचयुक्त भी है, किन्तु मेरे ही प्रतिबिम्ब के रूप में प्रकाशित हो रहा है, यह विश्व 
मुझमे ही उदित हुआ है, मुझ में ही प्रतिबिम्बित है और मुझ में ही विलीन होता 
रहता है, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है तथा समस्त जीव एवं जगत्‌ मुझसे सवंथा 
अभिन्न हैं ।* इस तरह जीव गुरु-सुख से में शिव है वाक्य को सुनते ही शीघ्र 
भरवी-भाव को प्राप्त होकर जिस उपाय द्वारा निविकल्प समाधि में स्थिति हो जाता 
है, सवंत्र अपनी आत्मा का प्रतिबिम्ब देखने लगता है, अपने को सर्वव्यापक, 
स्वतन्त्र, सर्वज्ञ शिव रूप समभने लगता है तथा सभी प्रकार के विकल्पों से रहित 
होकर दिव से पूर्ण तादात्म्य स्थापित करता हुआ शिवत्व भाव को प्राप्त हो जाता 
है, उसी उपाय को शाम्भव उपाय कहने हैं ।£ इस शांभव उपाय से जो शांभव ज्ञान 
उत्पन्न होता है, उसे सर्वोत्कृष्ट ज्ञान माना गया है, क्योंकि इस ज्ञान के उत्पन्न होते 
ही जीव की आनन्द-शक्ति में विश्वान्ति होती है, वह अखण्ड आनन्द-अवस्था में लीन 
हो जाता है और उसे शीघ्र ही अनुत्तरावस्था अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ।* 
यही जीव की कंवल्यावस्था है, जब वह देहादि बन्धनों से मुक्त होकर जीवन्मुक्त हो 
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जाता है।! इसी आधार पर प्रसाद ने लिखा है कि जब तक जीव को आत्म- 
साक्षात्कार नहीं होता, वह अपने अस्तित्व को स्वप्न समझता है, उसे आध्यात्मिकता 
का मोह रहता है, अपने को विश्वात्मा से भिन्न समझकर अपने स्वतन्त्र रूप की 
कल्पना किया करता है और वह विक्गृत रहता है, किन्तु शान्‍्म-न/ज्षात्कार होते ही 
जीव अभिन्न, अखण्ड एवं अभेद रूप शुद्ध चेतन्‍्य हो जाता है और शीघ्र ही शिवत्व 
को प्राप्त होकर अनन्त शान्ति, असीम आलोक एवं अखण्ड आनन्द का अनुभव करने 
लगता है ।* शांभव समावेश के होते ही जीव की विचारधारा पंगु नहीं रहती, वह 
उन्मक्त नील आकाश की तरह ॒विस्तुत होकर सबको अवकाश देने के लिए प्रस्तुत 
रहती है, वह चारों ओर आनन्द की सीमा में प्रसन्न रहता है और वह प्रसन्नता 
प्रत्येक अवस्था में रहने वाले प्राणियों के विरुद्ध नहीं होती। उसके चारों ओर 
उजला-उजला प्रकाश फैला रहता है, जिसमें त्याग और ग्रहण अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
अलग बनाकर नहीं लड़ते । उसे विश्व का उज्ज्वल पक्ष अन्धकार की भूमिका पर नृत्य 
करता-सा दिखाई पड़ता है और सबको आलिगित करके उसकी आत्मा का आनन्द 
स्वस्थ, शुद्ध और स्ववद् रहता है। उसे सवंत्र शिव ही शिव दिखाई देता है, कहीं 
अशिव नहीं दिखाई देता और वह सब्वंत्र आनन्द के दर्शन करता है ।* इस शांभव 
उपाय का सजीव चित्रण प्रसाद ने कामायनी' के रहस्य सर्ग में किया है, जहाँ मनु 
रूपी जीवात्मा पहले तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के पृथक-पथक रहने के कारण 
जीवन की विडम्बना में फंसा हुआ है, परन्तु जैसे ही श्रद्धा रूपी गुरु से वह 
'शिवोडहम्‌ का मन्त्र लेता है, वैसे ही वह अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित हो 
जाता है, उसे इस महाशून्य में महाशक्ति की तीत्र सुनहली ज्वाला सर्वत्र धधकती 
हुई दिखाई देने लगती है, इस त्रिकोण रूपी ब्रह्माण्ड में सवंत्र शुद्धा और डमरू का 
निनाद सुनाई देने लगता है, अविरल धधकती हुई चितिमय चिता पर महाकाल 
अपना विषम नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, सारा विश्व-रंध्र उस ज्ञान की ज्वाला से 
परिपूर्ण दृष्टिगोंचर होता है, उसकी जाग्रत, स्वप्त एवं सुपुष्ति नामक तीनों अवस्थाएँ' 
भस्म हो जाती हैं, इच्छा-क्रिया-जान के तीनों ही लोक विलीन हो जाते हैं और वह 
दिव्य अनाहत नाद सुनता हुआ तन्‍्मयी अवस्था को प्राप्त हो जाता है ।* उसे फिर 
कोई भी पराया नहीं लगता, वह सबको अपना कुट्ुम्बी एवं अपना अवयव समभता 
है, उसकी जीवन-वसुधा समतल एवं समरस हो जाती है जहाँ न कोई शापित और 
न कोई तापित प्राणी रहता है, वह चेतन-समुद्र में समस्त जीवनों को लहरों की तरह 
बिखरा हुआ देखता है, उसे सभी प्राणी ज्योत्स्ता के जलनिधि में नक्षत्र की तरह 
अभिन्न रूप से अपनी-अपनी आभा से चमकते हुए जान पड़ते है, वह इस सचराचर 
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मूर्त विश्व को चिति का विराट बपु मानकर सत्य, सतत, चिर सुन्दर मानता है तथा 
जड़ और चेतन में सर्वत्र एक चेतनता को विलास करता हुआ जानकर अखंड आनन्द 
में लीन हो जाता है।' इस तरह शांभव उपाय द्वारा अनुत्तरावस्था में पहुँचकर जीव 
शीघ्र अपने जीवन-काल में ही मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है और ऐसे जीव को 
जीवन्मुक्त कहते हैं, जबकि आणव और शजाक्त उपायों द्वारा जीव को पर्याप्त काल के 
उपरान्त मोक्ष मिलता है। 


ज्ञान-प्राप्ति के साधन 


प्रसाद के मत से यह निविवाद सत्य है कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती 
है, किन्तु वह मोक्षदायक उत्कृष्ट ज्ञान जिन साधनों से प्राप्त होता है, वे इस 
प्रकार हैं :-- 

(१) श्रद्धा--प्रसाद के मतानुसार ज्ञान-प्राप्ति के लिए श्रद्धा सर्वोत्कृष्ट साधन 
है। प्रसाद ने श्रद्धा की महत्ता का निरूपण करते हुए परमात्मा को महासागर कहा है, 
मानव-सष्टि को धारा-प्रवाह बताया है, जिसमें श्रद्धा को जल कहा है, भक्ति को वेग 
बतलाया है और उसके गमन को ज्ञान कहा है ।* इतना ही नहीं, प्रसाद की दृष्टि में 
तो श्रद्धा ही भक्ति है और भक्ति ही परीक्षा-ज्ञान है। अतएव श्रद्धा और भक्ति तथा ज्ञान में 
केवल नामान्तर ही है। वसे वे श्रद्धा के पूर्ण स्वरूप को भक्ति कहते हैं, किन्तु इस भक्ति 
की प्राप्ति श्रद्धा बिना सर्वथा असम्भव है। इसी श्रद्धा का जब पूर्ण परिपाक होता है तब 
जीव के हृदय में भक्ति उदय होती है और भक्ति के उदय होते ही वह परमात्मा के 
सत्य, शिव तथा सुन्दर रूप का साक्षात्कार करता हुआ सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त 
करता है, संसार के प्रपंचों से छुटकारा पाता है और मुक्त को जाता है।3 भारतीय 
वाड मय में श्रद्धा के महत्व का निरूपण पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऋग्वेद में लिखा 
है कि श्रद्धा के द्वारा ही यज्ञ किया जाता है, श्रद्धा के कारण ही हवि प्रदान की जाती 
है, श्रद्धा ही यजमान को सोभाग्यशाली बनाती है, श्रद्धा के कारण ही श्रद्धालु व्यक्ति 
को सभी प्रकार के भोग, प्रिय पदार्थ, भोजन, घन, अभीष्ट फल आदि की प्राप्ति होती 
हैं ।* शुब्ल-यजुर्वेद में श्रद्धा को सत्य में आस्तिक्य बुद्धि उत्पन्न करने वाली घोषित 
किया है |“ तेत्तिरीय-ब्राह्मण में श्रद्धा को देवत्व प्रदान करने वाली, सम्पूर्ण लोक की 
प्रतिष्ठा, विश्व का भरण-पोषण करने वाली, सम्पूर्ण जगत्‌ पर शासन करने वाली 
तथा अमृत लोक प्रदान करने वाली कहा गया है ।* इतना ही नहीं, वहाँ स्पष्ट लिखा 
है कि श्रद्धा सत्य, तप और दम के साथ-साथ यज्ञ करने पर सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति 
करती है ।* इसके साथ ही वहाँ स्पष्ट घोषित किया गया है कि प्रजापति ने असत्य 
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में अश्रद्धा को और सत्य में श्रद्धा को स्थापित किया है।' इससे सिद्ध है कि श्रद्धा 
द्वारा ही सत्य की प्राप्ति होती है | तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में विज्ञानमय आत्मा को एक 
पक्षी के रूप में बताते हुए श्रद्धा को उसका शिर कहा है ।* छांदोग्य-उपनिषद्‌ में श्रद्धा 
के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी 
वह मनन करता है, बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता, अपितु श्रद्धा करने 
वाला ही मनन करता है। अतः श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए ।? 
त्रिपुरा-रहस्य' में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रद्धा से ही जीव अभीष्ट फल को प्राप्त 
करता है और जो श्रद्धा-रहित होते हैं, उन मूर्खों की श्री, सुख एवं यश सभी नष्ट हो 
जाते हैं ।* इसके अतिरिक्त गीता में श्रद्धा तीन प्रकार की बतलाई गई है--सात्विकी, 
राजसी और तामसी । इनमें से सत्वगुण से उत्पन्न देवपूजादि विषयक श्रद्धा सात्विकी 
होती है, रजोगुण से उत्पन्न यक्ष-राक्षसादि की पुजा-विषयक श्रद्धा राजसी होती है 
और तमोगुण से उत्पन्न प्रेगर्ट:5 ८ आदि की पूजा-विषयक श्रद्धा तामसी होती है । 
इनमें से सात्विकी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति देवपूजादि में लीन होकर अभीष्ट भोगों को 
प्राप्त करते है" और जो इन्द्रियों को वश में करके गुरु-सेवा आदि उपायों में तत्पर 
रहता है, ऐसा व्यक्ति सात्विकी श्रद्धा से युक्त होकर अवध्य ही ज्ञान को प्राप्त कर 
लेता है ।* प्रसाद ने भो इन्हीं आधारों पर श्रद्धा को जड़-चेतनता की गाँठ को सुलकाने 
वाली, भूलों को सुधारने वाली तथा जीवन के उष्ण विचारों को शान्तिमयी शीतलता 
प्रदान करने वाली कहा है”, उसे पूर्ण आत्म-विध्वासमयी बतलाया है", अपनी शान्त- 
प्रभा से ज्योतिमान चेतनता कहा है" और कलह के तुमुल कोलाहल में आत्मीयता का 
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अश्वद्धामनृते5दधातु । श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः । 
“-तैत्तिरीय ब्राह्मण २६॥२।३ 
२. तस्‍य श्रद्धेव शिर: । --तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।४।१ 
छांदोग्य उपनिषद्‌ ७॥१६ 
४. आप्तेष्वश्रद्धितं मु जहाति श्री: सुख यश: । 
स भवेत्‌ सबंतो हीनो यः श्रद्धारहितो नर: । 
“त्रिपुरा-रहस्य, ज्ञान-खंड ६।२४ 
५, गीता १७॥२,४ 
, श्रद्धावॉल्लभति ज्ञानं तत्परः संयेतेन्द्रिय:ः ॥ ->गीता ७२२ 
७. जड़ चेतनता की गाँठ वही सुलझन है मल सुधारों की, 
वह शीतलता है शान्तिसयी जीवन के उष्ण बिचारों की । 
“+कामायनी, पृष्ठ ७७ । 
८. कामायनो, पृष्ठ १६२ । 
वही, पृष्ठ १६३ । 
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प्रचार करने के लिए हृदय की बात बताया है ।) इतना ही नहीं, प्रसाद ने श्रद्धा को 
सौभाग्य की अजस््र वर्षा करने वाली, जीवन की चिर अतुपष्नि को संतोष प्रदान करने 
वाली *, सबका दुःख दूर करके महान्‌ कल्याण करने वालो ?, निस्सम्बल भग्नाश पथिक 
को साहस बंधाने वाली *, मायाजाल में लिप्त जीव की रक्षा करने बाली”, इच्छा-ज्ञान- 
क्रिया तीनों के अलग-अलग रहने से उत्पन्न जीवन की विडम्बना को समझाने वाली 
और इन तीनों को सम्बद्ध करके जीव की स्वप्न, सुषुप्ति और जाग्रत अवस्था 
को भस्म करती हुई तथा इच्छा, ज्ञान और क्रिया को विलीन करती हुई जीव को 
दिव्य अनाहत-नाद में तन्‍्मय बनाने वाली बतलाया है ।* इसीलिए प्रसाद की दृष्टि 
में श्रद्धा पुलकित विश्व-चेतना है, पूृर्ण-काम की प्रतिमा है, अग-जग को मुखरित करने 
वाली है, विश्व-कमल के अणु-अणु में आनन्द-सुधा-रस भरने वाली है? और सबसे 
परे ऐसी विमल प्रेम-ज्योति है, जिसके प्राप्त होते ही सबकी आँखें प्रतिफलित हो 
जाती हैं, सब अपनी ही कला (कत्तुव्य शक्ति) से जाने-पहँचाने से लगते हैं, जड़ हो या 
चेतन सभी पदार्थ समरस एवं सुन्दर साकार रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, सबके अन्दर 
एक चेतनता विलास करती हुई दिखाई देती है और सवंत्र घना अखंड आनन्द छाया 
हुआ प्रतीत होता है ।“ यही कारण है कि प्रसाद श्रद्धा को ज्ञान-प्राप्ति का सर्वोत्किष्ट 
साधन स्वीकार करते हैं । 


(२) बुद्धि--ज्ञान-प्राप्ति में बुद्धि का भी पर्याप्त महत्त्व माना गया है। गीता 
में इस बुद्धि के तीन भेद स्वीकार किए गये हैं--सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि और 
तामसी बुद्धि । ' इनमें से जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कतंव्य और अकतंव्य, भय 
और अभय तथा बन्ध और मोक्ष को जानती है, वह सात्विकी बुद्धि कहलाती है | *, जिस 
बुद्धि के द्वारा मनुष्य घर्म-अधर्म तथा कतंव्य-अकतंव्य को यथार्थ रूप से नहीं जानता, 
वह राजसी बुद्धि कहलाती है! और जो बुद्धि निषिद्ध कम अथवा अधर्म को धर्म मान 
लेती है तथा जानने योग्य अन्यान्य समस्त पदार्थों को विपरीत ही समझती है, वह 
तामसी बुद्धि कहलाती है ।)* इस विवेचन से स्पष्ट है कि बुद्धि को दो रूपों में देखा 
जा सकता है--शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि । इनमें से सात्विकी बुद्धि शुद्ध बुद्धि है और 
राजसी तथा तामसी बुद्धि अशुद्ध बुद्धि है भौर शुद्ध बुद्धि आध्यात्मिकता की ओर ले 
जाकर मोक्ष प्राप्त कराती है तथा अजुद्ध बुद्धि भौतिकता में लिप्त करके जीव को 

बन्धन में डाल देती है। यह तो स्पष्ट ही है कि बुद्धि सभी प्रकार के ज्ञान में सहायक 


१. कासायनो, पृष्ठ २१६। २. कामायनी, पृष्ठ २२६ । 
३. वही, पृष्ठ २४९६। ४. वही, पृष्ठ २५६९॥ 

२. वही, पृष्ठ २६१ | ६. वही, प्रष्ठ २७२-७३। 
७. वही, पृष्ठ २६९०-६१। ८5. वही, पृष्ठ २६९४ । 

६. गीता १८२९ १०. गीता १८॥३० 
११. वही १८५३१ १२. वही १८३२ 


मोक्ष-साधथन १8७ 
होती है और इसी कारण प्रमाद ने बुद्धि मनीषा मति आशा आदि कहकर वरद्धि को 
मति कहा है! तथा छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि जिस समय मसनृप्य मनन करता 
है तभी वह विद्येप रूप से जानता है। यह मनन-कार्य मति का है। अबः मति की 
विशेष रूप से जिज्ञासा करती चाहिए ।४ प्रसाद ने इसी कारण सभी प्रकार का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए वृद्धि का मह्रत््व स्वीकार किया है और ज्ञान-लोक में एक मात्र 
बुद्धि-चक्र के चलने की चर्चा की है ।? इनता ही नहीं, प्रसाद ने स्पष्ट कहा है कि 
स्वाध्याय बुद्धि का यज्ञ है| और स्वाध्याय के द्वारा मानव सत्‌ ज्ञान) को प्राप्त 
होता है। अतः सत्य की उपलब्धि के लिए सर्देव ज्ञान की साथना आरम्भ होती है 
और वह ज्ञान बौद्धिक व्यायार द्वारा ही प्र।प्ण होता है ।४ वँवागर्ों में ज्ञान के दो 
भेद स्वीकार करते हुए निविकल्प ज्ञान को पौरुष ज्ञान तथा वुृद्धिवृत्यात्मक ज्ञान को 
बौद्धिक ज्ञान कहा है और इस बौद्धिक ज्ञान को पौरुप-ज्ञान अववबा निरविकल्पक-नज्ञान 
का पोषक कहा है ।* यहाँ इस बौद्धिक ज्ञान अथवा बुद्धिगत ज्ञान से तात्यर्य घुद्ध-बुद्धि 
जन्य ज्ञान से ही है, क्योंकि अशुद्ध वृद्धि-जन्ध ज्ञान कभी निविकल्पक या मोक्ष ज्ञान की 
ओर नहीं ले जा सकता | अब तक के विवेचन से स्पष्ट है क्रि बुद्धि द्वारा ज्ञान तो 
अवश्य प्राप्त होता है, किन्तु छुद्ध बुद्धि मोक्ष-ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक होती है 
और अशुद्ध बुद्धि भौतिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती है। प्रसाद ने भी इसी 
आधार पर कामायनी' में इड़ा' के स्वरूप को अंकित किया है। वहाँ इड्ा' बुद्धि एवं 
चेतनता की प्रतीक है ।* वह अपने वशक्षस्थल पर संसूति के समस्त्र विज्ञान और ज्ञान 
को धारण किए हुए हैं*, जिनमें से विज्ञान भौतिक उन्नति का प्रतीक है, क्योंकि इसी 
के सहारे मानव प्रकृति के रमणीय रहस्यों का उद्घाटन कर सकता है, सबका नियमन 
एवं शासन कर सकता है, निर्णायक बन सकता है और जड़ता को चैतन्य में बदल 
कर अखिल लोक में अपना यश्य फला सकता है ।“ अतणव यहाँ इड़ा अशुद्ध वृद्धि के 
रूप में सोतिकता का विकास करने वाली अंकित की गई है और इसी अशाद्ध बुद्धि की 
प्रेरणा से मनु नाना प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त करते हैं तथा अनेक भौतिक 
श्री-समुद्धि के उपकरणों को जुटाते है। इसके अतिरिक्त यही इड्डा आध्यात्मिक 
समृद्धि रूप ज्ञान को भी घारण करने वाली बतलाई गई है। इससे यह स्पष्ट ही शुद्ध 
बुद्धि-रूपा भी है, क्योंकि आगे चलकर यही 'इड़ा' अपने सारस्वत नगर-निवासियों 
को उस तीर्थ-स्थान की यात्रा पर ने जाती है, जो अत्यन्त उज्ज्वल एवं पावनतम है), 





कासायनी, पृष्ठ ६ छांदोग्य उपनिषद्‌ ७)१८ 
वही, एृष्ठ २६६ । ४. का० नि०, पृष्ठ ३७। 

तंत्रालोक १।४१-८२ कासायनी, पृष्ठ १६९ । 
कामायनी, पृष्ठ १६८ । वही, पृष्ठ १७११ 

वही, पृष्ठ १८१-८२ । १०, वही, पृष्ठ २७६। 
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जो जगती को पवित्र बनाने वाला किसी का साधना-प्रदेश है तथा अति शीतल एवं 
शान्‍्त तपोवन है), जिसके समीप एक महान्‌ सरोवर है, जो मानसरोवर कहलाता है, 
जो सबके मन की प्यास बुझाता है तथा जो कोई उसके पास पहुँच जाता है वही 
आत्यन्तिक सुख प्राप्त करता है।* प्रसाद के इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि 
बुद्धि-रूपी इड़ा एक ओर तो भौतिकता की प्रेरक है और दूसरी ओर वह आध्यात्मि- 
कंता की भी पथप्रदर्शिका है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि अशुद्ध बुद्धि सदेव 
जीव को भौतिकता का ज्ञान प्राप्त कराके उसे भौतिक समृद्धि की प्रेरणा प्रदान किया 
करती है और शुद्ध बुद्धि सदैव जीव को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करती है| इसी 
कारण प्रसाद ने बुद्धि को भी ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया है । 

(३) भक्ति--यह भक्ति शब्द 'भज्‌! धातु से बना है, जिसका मूल अर्थ है-- 
सेवा करना, शरण में जाना अथवा भाग लेना । कोशों में भी भक्ति शब्द का अर्थ 
सेवा, श्रद्धा, आराधना, ईश्वर या पूज्य व्यक्ति के प्रति अत्यनुराग आदि दिया गया 
है।? भक्ति-सिद्धान्त के प्रबल प्रचारक भागवत-पुराण' में लिखा है कि वेद-विहित 
कर्म में लगे हुए जनों की भगवान्‌ के प्रति जो अनन्यभाव के साथ स्वाभाविकी 
सात्विक प्रवृत्ति होती है, उसे 'भक्ति' कहते हैं ।* शांडिल्य-सूत्रों में ईश्वर-विषयक 
परानुरक्ति को 'भक्ति' कहा गया है ।" नारद-भक्ति-सूत्र में ईश्वर के प्रति परम प्रेम 
को भक्ति! बतलाया गया है।* रामानुजाचार्य ने स्नेहपुवंक किये गये सतत ध्यान 
को भक्ति! कहा है ।* शैवागमों में पूजा-अचता, ध्यान, जप, होम, ब्रत आदि को 
भक्ति माना गया है और इन सबको निरन्तर करते हुए जब साधक या भक्त परिपूर्ण 
स्थिति को प्राप्त हो जाता है तब उसे समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है* और 
वह समाधि से प्राप्त सुख एवं आनन्द को उपलब्ध कर लेता है।"* अभिनवगुप्ताचार्य 
का तो यहाँ तक मत है कि जो व्यक्ति भक्तिपृवंक भगवान की उपासना करते हैं, वे 





कामायन्ी, पृष्ठ २८० । 
वही, पृष्ठ २८२। 
देखिए, हिन्दी-शब्दसागर, हिन्दी-विद्वकोद, ब्रहत्‌ हिन्दी कोश आदि । 
भागवत पुराण ३।२५॥३२ 
सा पराउनुरक्तिरीव्वरे | --शांडिल्य-भक्ति-सुत्र ११२ 
सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । --नारद-भक्ति-सूत्र २ 
स्नेहपवंसनुध्यानं भक्तिरित्युच्यते बुधे: । 
“गीता पर रामानजना'थ अध्याथ ७ की अवतरणिका | 
८. तथार्चनजपध्यानहोसद्रतविधिक्रमातु । 
परिपूर्णा स्थिति प्राहु: समाधि गुरवः पुरा ॥ --तंत्रालोक १२।१३ 
६. समाधिसंस्कारवति व्युत्यथाने भूयोभुपव्िचिदेवयामर्शान्नित्योदित समाधिलाभ: | 
“प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, सूत्र १९ 
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जाते हैं), वह तुरीयावस्था में पहुँच जाता है*, उसकी सम्पूर्ण अविद्या नष्ट हो जाती है 
और वह कैवल्य-पद प्राप्त कर लेता है ॥३ इन्हीं आधारों पर प्रसाद ने भी ज्ञान-प्राप्ति 
के लिए योग को महत्त्व देते हुए चित्त या मन की वृत्तियों पर संयम करने की सलाह 
दी है, क्योंकि वे जानते थे कि चित्तवृत्तियाँ बड़ी वेगवती होती हैं और मनुष्य उनके 
वश में हो जाते हैं ।* बड़े-बड़े तपस्वी आसन और हृढ़ धारणा से अपने मन को 
संयम में ले आने का लगातार प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर भी विक्षेप 
बराबर होता रहता है और उनके ध्यान में वे सांसारिक पदार्थ बार-वार आ जाते 
जिन्हें वे छोड़ना चाहते हैं । वे उन्हें माया का आवरण कहकर बार-बार तिरस्कार 
करते हैं, फिर भी उनके ध्यान में आई हुईं अनुभूत पदार्थों की छाया अधिक ठोस होती 
जाती है । ऐसे कच्चे ज्ञानी रूप-सौन्दर्य को देखकर मन पर अधिकार नहीं कर पाते 
वे जगत को मभिथ्या प्रमाणित करने वाले तर्को का पर्याप्त सहाना,लेते है, फिर भो वे 
मिथ्या नहीं बना पाते, अपितु उसके मन में ये विचार आने लगते हैं कि जगत तो 
भिथ्या है ही, इसके जितने कम हैं, वे भी माया है। प्रमाता जीव भी प्रक्ृति है, 
क्योंकि वह भी अपरा प्रकृति है। जब विश्वमात्र प्राकृत है, तब इसमें अलौकिक 
अध्यात्म कहाँ ! यही खेल यदि जगत बनाने वाले का है, तो वह हमें खेलना ही 
चाहिए। वास्तव में ग्रहस्थ न होकर भी हम वही सब तो करते हैं, जो एक संसारी 
करता है--वही आय-व्यय का निरीक्षण और उसका उपयुक्त व्यवहार; फिर यह 
सहज उपलब्ध सुख क्‍यों छोड़ दिया जाय ।* इस तरह सतत अभ्यास और वराग्य 
द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध न कर सकने वाले कितने ही सच्चे संन्‍्यासी त्यागपूर्ण 
थोथी दाशंनिकता द्वारा ऐसे जानाभास को स्वीकार कर लेते हैं और फिर सांसारिकता 
में लीन हो जाते हैं?, अपनो चित्तवृत्तियों पर संयम न रख सकने के कारण आशभ्ृषणों 
से लदी हुई वभव-मूर्ति के सामने उनका कामनापूर्ण हृदय भुक जाता है* और 
अपराध से लदी हुई उनकी आत्मा अपनी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं 
सोचती । वे बड़े गव॑ के साथ स्वयं को भगवान्‌ का बड़ा भक्त घोषित करते हुए लोगों 
को ग्रृहस्थ बनने का उपदेश देते हैं । उनके हृदय में धीरे-धीरे यह विश्वास दृढ़ होता 
जाता है कि संन्‍्यासी जीवन असंगत है, ढोंग है, ग्रहस्थ होकर लोगों का अभाव-मोचन 
करना ही भगवान्‌ की कृपा के लिए यथेष्ट है और वे विषय-वासनाओं में लीन हो 
जाते हैं । वे यह समभते रहते है कि धर्म या ईदवर से केवल हृदय का सम्बन्ध है; 
कुछ क्षणों तक उसको मानसिक उपासना कर लेने से यह मिल जाता है। इन्द्रियों से, 
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वासनाओं से उनका कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु वे यह भूल जाते हे कि हृदय तो इन्हीं 
संवेदनों से मुसंगठित है । अतएव जब तक इन्द्रियों पर, वासनाओं पर दया मन घर 
संयम नहीं होता, तब तक चित्तवृत्तियों का निरोध होना सर्ववा असंभव है। जब 
चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, तव आंखों पर प्रक-परदे खिच जाते हैं, हग- 
डार पर अश्ुमुक्ता की कालर लग जाती है, चित्त-मन्दिर में अमल आलोक फेल 
जाता है, पुतन्नियाँ प्रहदी बन जाती है, मोद-मृदंग मनोज्ञ स्वर में बजने लगता है, 
केल्पना-वीणा अपने ताल में बज उठतो है, इन्द्रियाँ दासी के समान अपनी-अपनी 
जगह पर स्तब्ध हो जाती है और उस योगी का प्राग अपने प्राणाधार से एक ग्रहयति 

समान मिलन करता हुआ प्रतीत होता है (४ इसी कारण प्रसाद ने योग को पी 
जशातन-प्राप्ति का एक साधन स्वीकार किया है । 

(६) भगवत्कृपा अथवा शक्तिपात-जज्ञान-प्राप्ति के साधनों में से भगवत्क्पा 
जेथवा शक्तिपात को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। वष्णव मतानुयायियों में तो 
भगवत्कृपा को ही सब कुछ बताया गया है । गोस्वामी तुलसीदास ने इसी कारण यहाँ 
तक लिखा है कि ब्रह्म या राम को वही जात सकता है जिसे वे स्वयं अपनी कृपा के 
छारा ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान द्वारा ब्रह्म को जानते ही वह ब्रह्म-रूप हो जाता है ।३ 
बल्लभाचारय जी ने इसी भगवत्कृपा को सब कुछ मानते हुए पुष्टिमार्गों की स्थापना 
की, जिसमें बताया गया कि भगवान्‌ के अनुग्रह अथवा भगवान्‌ की कृपा को ही 'पृष्ठि' 
कहते है और इसी अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए भक्त को प्रयत्नशील रहना चाहिए, 
क्योंकि जब तक भगवान्‌ का अनुग्रह नहीं होता अथवा भगवत्कृपा नहीं होती तब तक 
जोब का उद्धार नहीं होता । जब जीव भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है, तब 
वह भगवान्‌ की नित्य-लीला-सृष्टि में प्रवेश करता है और उनके गोलोक-धाम में 
पहुँच जाता है, जहाँ नित्य रूप में यमुना, वृन्दावन, निकुज आदि सब विद्यमान हैं।*४ 
सूरदास ने इसी आधार पर बताया है कि भगवान्‌ की कृपा से ही पंग्रु पर्वत को लाँघ 
सकता है, अन्धा सब कुछ देख सकता है, बहिरा सब कुछ सुन सकता है, मूक फिर से 
बोल सकता है और दवरिद्र व्यक्ति छत्र धारण करके राजा वन सकता है ।" इतना ही 
नहीं, भगवान्‌ की कृपा से ही सब कुछ जाता जा सकता है।* 
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इसी भगवत्कृपा को शव-मतावलम्बियों ने शक्तिपात' कहा है। ज्ञान की प्राप्ति 
में इस शक्तिपात' का अत्यधिक हाथ रहता है। वेष्णव-मत में जिपे भगवान्‌ का 
अनुग्रह कहा गया है, उसे ही शव-मत में 'शक्तिपात'” बतलाया गया है। गुरूपदेश 
अथवा आत्मप्रकाश के रूप में शक्तिपात' वह शक्ति है जिससे अनुविद्ध होते ही जीव 
का हुदय विवेकोन्मुख हो जाता है ।* इसी शक्तिपात' के बल से जीव में ज्ञान-योग्य 
विचिबत्रता उत्पन्त होती है? और जीव के अन्तर्गत आमर्शयोगिनी अथवा तत्वाथंबोधिनी 
प्रतिभा जाग्रत होती है ।* इसका कारण यह है कि शक्तिपात' होते ही जीव के समस्त 
माया-जन्य मल अथवा दोष नष्ट हो जाते हैं ।* इस शक्तिपात का पता तब चलता है 
जब जीव के हृदय में प्रेमाभक्ति उदित हो जाती है, क्योंकि भक्ति को ही शक्तिपात' का 
चिह्न माना गया है।* भक्ति के उदय होते ही जीव शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है 
और यह अनुग्रह ही शक्तिपात माना गया है ।४ इस तरह शिव का अनुग्रह प्राप्त करते 
ही अथवा शक्तिपात के बल से जीव पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके पुनः उस परम पद को प्राप्त 
कर लेता है जहाँ पहुँच कर उसे फिर लौटना नहीं पड़ता ।* इस तरह शिव ही जीव को 
बन्धन में डालते है और वे अपने अनुग्रह द्वारा अथवा शक्तिपात द्वारा जीव को बन्धनों 
से मुक्त कर देते है ।* परन्तु इस मुक्ति का उपाय विवेक है और उस विबेक की प्राप्ति 
का उपाय शवागमों में शक्तिपात' बताया गया है।१* प्रसाद ने भी इन्हीं आधारों पर 
भगवान्‌ की कृपा अथवा उनके अनुग्रह अथवा शक्तिपात के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का होता 
सम्भव माना है, क्योंकि मानव को भगवान्‌ ही मायाजाल में उलभाते है, पाशव वृत्तियों 
के वशीभृत करते है, जिससे उसकी सारी समझदारी, सारा ज्ञान और सारे क्रमागत 
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१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका --केशव-स्पृति-अंक, सं० २००८, वर्ष ५६, अंक 
३-४, पृष्ठ ३१२॥ 
२. अनुग्राहक शक्ति संपात: यदनुबिद्ध हृदयों ज।नो विवेकोन्मुखतामेति । 
“नागरी प्रच्ारिणी पत्रिका, केशव-स्मृति-अंक, पृष्ठ ३१२। 





३. शक्तिपातबलादेव ज्ञानयोग्य विचित्रता । --तम्त्रालोक १३३२६ 
४. दिवद्ाक्तिपातवह्यदेवम्‌ आमर्शायोगिनीप्रतिभाजायते । 

“तन्त्रालोक, भाग ८, पृष्ठ १४० । 
५. परशक्तिनिपातेन ध्वस्तमायामल: पुमान्‌ | --तन्त्रालोक १३१६७ 
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८. परशक्तिनिपातेन ध्वस्त मायामल: पुमान्‌ । 


पर याति पद यत्र गत्वा भूयेन जायते ॥ --तन्त्रालोक, भाग ८, पृष्ठ १०६। 
९. तद्वच्छक्तिसघुहेन स एबं तु विवेष्टयेत्‌ । 
स्वयं बध्नाति देवेश: स्वयं चेव विमुझचयेत्‌ ॥ --तस्त्रालोक १३।१२३ 
१०. तन्‍त्रालोक १३।१६५ 
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उच्च सिद्धान्त बुल्लों के समान विलीन हो जाते हैं और उठने लगती हैं भयानक 
तरंग ।' किन्तु जब भगवान्‌ करुणा करते हैं तब जीव को विश्वबोध होता है*, उसकी 
मति सुन्दर एवं लोक ललाम बन जाती है?, उसके हृग-पथ को श्रान्त बनाने वाली 
प्रम-कुहेलिका नप्ट हो जाती है और उसे यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि वह और 
हम एक हैं, वह हमीं है और हम बह हैं, जीव और ब्रह्म पूर्णतया अभिन्न हैं और इस 
गन के होते ही आनन्द-जल की वर्षा होने लगती है ।" भगवान्‌ की इसी करुणा 
अथवा कृपा को देखकर प्रसाद ने भगवान्‌ को विज्ञानाकार तथा समस्त ज्ञानों का 
आधार कहा है।* प्रसाद का दृढ़ विश्वास है कि वह ज्योतिष्पश्व का स्वामी असहाय 
जीव को विश्व-रजनी में प्रकाश प्रदान करता है, सत्य-पथ का निर्धारण करता है 
और प्रसन्न होकर उदारता के साथ जीव के सम्पूर्ण विश्व-बंधनों को काट देता है ।८ 
भगवान्‌ की कृपा से सभो प्रकार के अभाव दूर हो जाते हैं*, प्राणी सभी प्रकार की 
पफलता प्राप्त करता है! ”, उसके बड़े-बड़े ढुःसाध्य काय॑ पूर्ण हो जाते हैं! ' और वह 
मंगलमग् प्रभु अप्रत्याशित एवं अप्रकट्ित रूप में सदैव विश्व का कल्याण ही करता 
रहता है।'* भगवान्‌ की जब कृपा होती है तब जीव से हृदय का चैतच्य-सागर 
निस्तरंग हो जाता है और उसको ज्ञान-ज्योति निर्मल हो उठती है। ३ इतना ही 
हीं, भगवान्‌ की अनुकम्पा से ही असत्य के द्वारा उत्पन्न समस्त मिथ्या ज्ञान दूर 
होता है और समरस अखंड आनन्द वेशधारी शिव या ब्रह्म का ज्ञान होता है। * उस 
शक्ति-शरीरी की अनुकम्पा होते ही उसके तीत्र ज्ञान के आलोक में जीव के समस्त 
पाप-शाप का विनाश हो जाता है?" और जीव को सर्वत्र ज्ञान से धवल प्रकाश का 
कललोल दिखाई देता है ।** यही कारण है कि प्रसाद ने ज्ञान-प्राप्ति के साधनों में 
भगवत्कृपा अथवा द्क्तिपात का भी महत्व स्वीकार किया है । 





१. विज्ञाख, पृष्ठ ८८ । २. कानन-कुसुम, प्रष्ठ ६०। 
२. कानन-कुसुम, पृष्ठ ५६ । ४. वही, पृष्ठ १४। 

*. वही, प्रृष्ठ ३२। 

६९६. जो विज्ञानाकार है ज्ञानों का आधार है । 


नसस्कार सदनन्त को ऐसे बारम्बार है । --कानन-कुसुम, पृष्ठ ९४॥ 
७. करुणालय, पृष्ठ १६ ॥। ८. करुणालय, प्रृष्ठ २०। 
९. प्रेम-पशथिक पृष्ठ ३। 
९० जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ६७। 
९१. छाया, पृष्ठ ६११, ६४। 
१२. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २३। 
१२. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ २४५। 


९४, कामसायनी, पृष्ठ २५४ १५. कामायनो, पृष्ठ २५४। 


२०६ प्रसाद-दर्भ न 


मोक्ष-प्राप्ति में समरसता का महत्व 

गब-दर्शन में समरसता अथवा सामरस्य का अत्यन्त विशद विवेचन मिलता 
है। स्वच्छन्द-तन्त्र में जीव की शृन्यावस्था को समरसता कहा गया है? और लिखा 
है कि जिसमें समान रस हो, ऐसे लोलीभाव या अभेदावस्था को समरसता कहते हैं। 
साथ ही इस समरसता का उदाहरण देते हुए वहाँ बताया गया है क्रि जिस तरह एक 
नदी समुद्र में मिलकर अभेद एवं अभिन्नत्व को प्राप्त होती है और उस नदी तथा 
समुद्र में कोई भी भिन्नता नहीं रहती, उसी तरह जब जीवात्मा शिव या परमात्मा 
के साथ अभेद एवं अभिन्नत्व की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उसी अवस्था को 
समरसता कहते है ।? नेत्रतन्‍्त्र में बताया गया है कि जिस क्षण योगी को यह अनुभव 
होता है कि न तो मैं है, न कोई अन्य है, न कोई यहाँ ध्याता है और न ध्येय है, उस 
क्षण योगी का मत जिस आनन्दावस्था में लीन हो जाता है, उसे समरसता कहते हैं।* 
श्री उत्पलदेव ने लिखा है कि न तो शिव-शक्ति के बिना कोई कार्य आज तक हुआ 
और न कोई कार्य होता है, अपितु सम्पर्ण पदार्थों के आविर्भाव एवं तिरोभाव के 
समय सर्देव शिव-शक्ति अखंड रूप में विद्यमान रहती है। अतएवं महासर्ग के आरम्भ 
की भाँति पदार्थों के निर्वाण होने पर भी परमेश्वर के अखण्ड रूप में विद्यमान रहने 
की स्थिति को समरमता कहते हैं ।७ शिर-एज-विनन» नी के अनुसार शिव और शाक्ति 
मथ्यमन्थक भाव से परस्पर संघटित होकर इच्छा, क्रिया और ज्ञान इन तीनों में 
सामरस्य लाकर उल्लास या आनन्द का जो नवनीत उत्पन्न करते हैं यही शिव-शक्ति 
के सामरस्य की अवस्था समरसता है।* 

दावों के लिगायत-दर्शन में भी समरसता का वर्णन मिलता है। लिगायत 
दाशंनिकों का विचार है कि शिव में शक्ति समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहती है। 
वे इसी समवाय सम्बन्ध को सामरस्य कहते हैं, जिसका अर्थ है उसी रूप को प्राप्त 
हो जाना। वे सामरस्य को तादात्म्य से परथक मानते थे, क्योंकि उनका विचार है 
कि सामरस्य या समरसता शब्द सम और रस से बना है। अतएव दो भिन्न- 





१. शून्य समरतं ज्ञयं । --स्वच्छन्दतन्त्र ४)२३२ 

२. सभो रसो यस्मिन्‌ स समरसो लोलीभाव: ॥ --स्वच्छग्दतन्त्र, पृष्ठ १६१ । 
३. स्वच्छन्दतन्त्र, भाग २, पृष्ठ २७६-२७७ । 

४. नाहमत्मि न चान्योडरित ध्येय चात्र न विद्यते । 


आनन्दपदसंलीन मनः समरसीगतम्‌ ॥ --नेत्रतन्त्र, भाग १, पृष्ठ १६८। 
४. यदेकतरनिर्याणे कार्य जातु न जायते । 
तस्मात्सदंपदार्थानां सामरस्यमवस्थितस्‌ । --शिवहप्ठटि १।२३ 


६. परंव सुक्ष्मा असाकलारूपा कुण्डलिनी दाक्तिः शिवेन सह परस्परसमरस्यरूप- 
सथ्यमंथकभावात्मकम्‌ संघटूमासाद्य उत्यिता सती, इच्छाज्ञानक्रियारूपता- 
माश्चित्य रोद्रीत्वमुन्मृद्रयत्तो 'वर्णशरीरमुल्लासयति । 

“शिव-सृत्र-विभशिनी, पृष्ठ ५३। 


मोक्ष-साधन २०३ 


भिन्‍न मात्राओं के द्रव का एक द्रव या एक रस के रूप में परिणत हो जाना सम- 
रसता या सामरस्या कहलाता है। जेसे एक पात्र में पाँच सेर दूध है और दूसरे 
पात्र में दस सेर दूध है। जब इन दोतों पात्रों के दूध को मिला दिया जाय तो यह 
सामरस्य कहलायेगा । इस दृष्टि से एक ही पदार्य का दो सिन्‍न-बिन्‍न माताओं में 
से एक मात्रा में हो जाना समरसता है, दो भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों का मिलना समरसता 
नहीं है। ज॑से यदि पाँच सेर दूध में पाँच सेर पानी मिला दिया जाय, तो यह मिलन 
सामरस्य नहीं, अपितु तादात्म्य' कहलायेगा । इस प्रकार दूध से दूध अथवा पानी 
से पानी का मिलकर एक रस होना सामरस्य कहलाता है और दूध से पानी का 
मिलकर एक रस होना तादात्म्य होता है। इसी तरह जीवात्मा और परमात्मा 
दोनो मिलकर जब एक हो जाते है तब उनके इस अविभाज्य संयोग को सामरस्य 
कहते है ।' श्री शंकराचाय ने भी समरसपरानन्दपरयो: कहकर जीव और ब्रह्म की 
एकता से प्राप्त परानंद की अवस्था को समरसता” माना है ।* महानिर्वाग-नन्त्र 
में शिव और शक्ति की एकाकार स्थिति को सामरस्य कहा गया है। 
अभिनवगुप्ताचार्य ने इस समरसता का अत्यन्त विशद विवेचन किया है। 
आपने लिखा है जिस समय जीव सतत प्रयत्न द्वारा अनुत्तर पथ में आरूढ़ होता है, 
उस समय उसके हृदय में अद्वत एवं अभेद भाव उत्पन्न होता है, परमार्थ का उदय 
होता है, उसके समस्त कालुष्य आदि नष्ट हो जाते हैं और वह प्र्णानंद की स्थिति 
में पहुँच जाता है । इस तरह जीव का आनन्द-शक्ति में लीन हो जाना समरसता' 
कहलाता है ।" तंत्रालोक के टीकाकार जयरथ ने स्पष्ट किया है कि जीव की 
अनुत्तरावस्था ही समरसता है, क्योंकि इसी अवस्था में पहुँचकर जीव पूर्णानन्‍्द- 
चमत्कार-धन-जिव द्वारा सर्वातिशायिनी चिति-विकासात्मवृत्ति के मार्ग में स्थित हो 
जाता है और उसे स्व-रस को उपलब्धि हो जाती है। अतएवं स्व-रस के अवस्थान 
को भाँति हो जब जीव स्व-रूप में अवस्थित हो जाता है तब जीव की उसी ब्रह्म से 
एकाकार स्थिति को सामरस्य कहते हैं ।* इस तरह अभिनवशुष्ताचार्य के मतानुसार 
समरसता चित्त की वह स्थिति है जिस समय चित्त में 6 त या भेद से उन्मनी स्थिति 
पैदा हो जाती है और चित्त यह जानने लगता है कि कहीं भी द्वतया भेद नहीं है, 
अपितु सबंत्र अद्व त एवं अभेद है ।४ इस अवस्था में पहुँचते ही जीव का प्राण, अपान 
आदि के साथ भी पूर्ण संयोग हो जाता है और इस तरह उसके चित्त, प्राण आदि का 


१. क्षीर-क्षीर संयोगवर्त सामरस्थम्‌ । नीर नीर संयोगवत्‌ अविभाज्य संयोग: । 
“ण-लिगधारणचन्द्रिका, प्रृष्ठ ४२७ । 

२, सौन्दर्यलहरी, २४ । ३. महानिर्माण-तन्त्र ६।४र 

४. तन्त्रालोक २।३४ 

५. आनन्दशक्ति विश्वान्तो योगी समरसो भवेत्‌ । -तन्त्रालोक, भाग १, पृष्ठ २६। 

६. तंत्रालोक, भाग १, पृष्ठ २८-२६। 


७. चित्ते समरसीभूते दयोरोन्मनसीस्थिति: | --तब्त्रालोक २९१२७४ 


श्ण्प प्रसाद-दर्शन 


पर्ण सामरस्य होते ही वह जीव तनन्‍्मयी अवस्था को प्राप्त कर लेता है? तथा उसे 
यह प्रतीति होने लगती है और रवि भी शिव है, वह्नलि भी शिव है, पुरोहित भी शिव 
है, सम्पर्ण देवता भी शिव हैं और यह अखिल जगत्‌ भी शिव है ।* बोधसार में श्री 
नरहरिस्वामी ने भी यही लिखा है कि जिस प्रकार परस्पर अनन्य प्रेम रखने वाले दम्पत्ति 
का है तभाव उनके समरस हो जाने पर नष्ट हो जाता है और वे समरसता के आनंद 
में लीत हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के समरस होते ही उनका 
कल्पित दंत मिट जाता है और वे समरसता के अखण्ड आनन्द में लीन हो जाते 
हैं ।? इस तरह जीव और ब्रह्म की पूर्ण अभेदावस्था समरमता' कहलाती है। 

प्रसाद ने भी उक्त दार्शनिक विचारों के आधार पर हो समरसता के सिद्धान्त को 
स्वीकार किया है और लिखा है कि समरसता शांत रस के निस्तरंग महोदधि के समान 
है, जैसे रति आदि अनेक भाव आकर ज्ञान्त रस में विलीन हो जाते हैं, बसे ही 
अनेक जीवों का परम शिव रूपी महोदधि में विलीन होकर जीवात्मा एवं परमात्मा 
का एक हो जाना समरसता कहलाता है। इस समरसता की अवस्था में जीव का 
केवल परम शिव के साथ ही नहों, अपितु समग्र विश्व के साथ भी पू्ण सामरस्य होता 
है ।४ इस सामरस्य के होते ही जीव जिस अभेदमय आनन्‍्द-रस का रसास्वादन करता 
है, रस की उसी पूर्ण चमत्कारमयी स्थिति को समरसता कहते हैं ।* इस तरह पूर्ण 
अभेद की स्थिति ही समरसता है, जिसे प्राप्त करके जंव विराद विश्व और 
विद्वात्मा की अभिन्नता, पिता और पुत्र, ईइ्वर और सृष्टि सबको एक में मिलाकर 
खेलने वी सुखद क्रीड़ा का अनुभव करता है? और जड़ या चेतन सबको समरस 
मानता हुआ तथा सवंत्र एक चेतनता का क्रीड़ा-विलास देखता हुआ अखण्ड आनंद 
में लीन हो जाता है ।* 
विषमता 

इस समरसता के ठीक विपरीत जीव की स्थिति को विषमता कहते हैं। जब 
जीव माया के कंचुकों तथा विविध मलों से आवृत होकर विराट विश्व और विश्वात्मा, 


१. शबशिभास्कर संयोगे जीवस्तन्मयतां ब्रजेतु। “-तंत्रालोक २९।२७४५ 
शिवो रविः शिवो वह्तिः पक्त त्वात्स पुरोहितः । 
ततन्नस्था देवता: सर्वा द्योतयन्त्योडईखिल जगत्‌ । --तंत्रालोक ३२२४ 
जाते समरसानन्दे देतसप्यमृतोपमण्‌ । 
मित्रयोरिव दास्पत्यो जीवात्मपरमात्मनो । “-बोधसार, पृष्ठ १०७ । 
का० ति०, पृष्ठ ७८ । 
वही, पृष्ठ ७६। 
वही, एष्ठ ७६। 
कामना, पृष्ठ €८। 
कामायनी, पृष्ठ २६४ । 
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मोक्ष-साधत २०६ 
ईइवर ओर सृष्टि आदि के साथ होने वाली सामरस्यमती सखद क्रीडा के 
अनुभव को भूल जाता है, तभी विषमता का विपमय द्वन्‍्द्र होने लगता है, सर्वत्र 
हाहाकार और रुदन फैल जाता है, पश्ुता का आतंक छा जाता है, मनुष्यता की रक्षा 
और पाशवी वृत्तियो का दमन करने के लिए राज्यों की अवतारणा होती है और 
उसकी आइ़ में नये-नये अपराधों की सृष्टि होती है ।” यह विपमता बडी भयंकर 
है । यही विश्व में भेद की सृष्टि करती है, इस विपमता की पीड़ा से बेचैन होकर 
ही सारा विश्व स्पंदित दिखाई देता है और यही जगत्‌ के दुःख-सुख को जन्म देने 
वाली है।* इस विषमता के भयंकर प्रभाव से ही नित्य समरसता का अधिकारी 
जीव विषम परिस्थिति में फंस जाता है, उसके समस्त सुख व्यथा की नीली लहरों 
में मणियों के समान बिखर जाते है।3 यह विषमता जीव को अत्यन्त संकुचित 
बना देती है। इसी कारण विषमता लघुत्व की सूचक है और समरनता महत्व या 
स्वतस्त्रावस्था की द्योतक है। प्रथम लधुत्व या संकुचितावस्था जीवात्मा की ओर 
संकेत कर रही है और दूसरी महत्व या स्वतन्त्रावस्था ब्रह्म की द्योतक है। छांदोग्य 
उपनिषद्‌ में इसीलिए लिखा है कि अल्प या लघुत्व में सुख नहीं है, अपितु जो भूमा 
है, महान्‌ है, महत्वशाली है वही सुख है | प्रसाद ने भी इसी कारण सुखदुःखा- 
त्मक जगत्‌ को भूमा का मधुमय दान" कहकर यह संकेत किया हैं कि जिस विपमता 
से यह जगत्‌ स्पंदित हो रहा है उसी विषमता को यदि दूर कर दिया जाय, तो इसी 
जगत्‌ में जीव को समरसता प्राप्त हो सकती है और वह सुखी एवं आनन्द-मर्त हे 
सकता है। 

विषमता के तीन रूप 


जीव को समरसता की ओर उन्मुख होने से रोकने वाली इस विषमता को 
प्रसाद ने तीन रूपों में अंकित किया है--वंयक्तिक विषमता, पारिवारिक विषमता 
और सामाजिक विषमता । वेयक्तिक विषमता से तात्पय व्यक्ति के मन, चित्त, हृदथ 
आदि में व्याप्त उस विषमता से है, जिसके फलस्वरूप वह कभी चेन से नहीं बठता । 


१. कामना, पृष्ठ €८। 
विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पन्दित विश्वव महान, 
पही दुख सुख विकास का सत्य यही भूमा का सधुमय दान | 
“कामायनी, पृष्ठ ५४। 
३. नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, 
व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख सणि गण द्युतिमान । 
--कामायनो, पृष्ठ ५४ । 
४. नालपे सुखमस्ति, भूमा वे सुख | -छाोँदोग्य उपनिषद्‌ ७।२३ 
कामायनी, पृष्ठ ५४। 
१४ 


पे 


का 


२१० प्रसाद-दर्शन 


वह सोचता कुछ है और करता कुछ है। उसके मन और बुद्धि साथ-साथ काये नहीं 
कर ते, अपितु उसकी इच्छायें तो कुछ होती हैं, उसे ज्ञान कुछ है और वह करता और 
ही कुछ है । इस तरह इच्छा, ज्ञान और क्रिया में परस्पर एकता न होने के कारण 
उसका जीवन बिडम्बनाओ में फँसा रहता है और उसकी अभिलाषायें कभी पूर्ण नहीं 
होती ।' दूसरी, पारिवारिक विषमता से प्रसाद का तात्पयं उस वषम्य से है, जिसके 
फलस्वरूप भाई, भाई से लड़ने को तेयार रहता है, पुत्र पिता से विद्रोह करता है, 
स्त्रियाँ पतियों पर प्रेम नहीं अपितु शासन करना चाहती हैं* और पति पुरुषत्व के मोह 
में यह भूल जाता है कि नारी की भी कुछ सत्ता है ।* इसके फलस्वरूप परिवारों में 
घोर संघर्ष, कलह तथा विद्रोह उठ खड़े होते हैं, परस्पर छीना-भपटी और स्वार्थ॑- 
साधन में लिप्त होकर पारिवारिक सदस्य अपनी सहज-प्राप्य अन्तरात्मा की सुख- 
शान्ति को खो बैठते हैं, राजमंदिर तक बंदीग्र॒ह में बदल जाते हैं और जिनका परिवार 
में सौहाद के साथ आतिथ्य होना चाहिए, उन्हें लोग बन्दी बनाकर रखते हैं।* तीसरी, 
सामाजिक विषमता से प्रसाद का तात्पयं उस वेषम्य से है जिसके कारण समाज एवं 
राष्ट्रों में अधिकारों की सृष्टि होती है, विविध वर्गों का निर्माण होता है और फिर 
अधिकार-पद के चढ़ते ही वर्ग-भेद की ऐसी खाई बनती चली जाती है, जो कभी 
जुड़ने का नाम नहीं लेती ।» इतना ही नहीं, इसी विषमता के कारण देश में धनवान 
और निरधध॑न, शासकों का तीत्र तेज और दीनों की विनम्र दयनीय दासता, सनिक बल 
का प्रचंड प्रताप और किसानों की भारवाही पशु की-सी पराधीनता, ऊच और नीच, 
अभिजात और बबेर आदि का निर्माण होता है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व और 
विश्वात्मा, राजा और प्रजा, शासक और शासित, अधिकारी और अधिकृत सबकी 
एकता नष्ट हो जाती है और सव्ंत्र संघर्ष एवं कोलाहल फंल जाता है ।* इस तरह 
विषमता अपनी भयंकर एवं दारुण स्थिति उत्पन्न करके जीव को जगत्‌ के कोलाहल 
में फंसा लेती है और वह विषमता की उलभन में पड़कर समरसता के उन्मुक्त वाता- 
वरण में साँस नहीं ले पाता । 


समरसता के तीन रूप 


मुमुक्षु जीव को विषमता के पाश से मुक्त करने के लिए प्रसाद ने समरसता 
के भी तीन रूप निर्धारित किए हैं--वेयक्तिक समरसता, पारिवारिक समरसता, और 
सामाजिक समरसता । वयक्तिक समरसता से प्रसाद का तात्पय॑ उस सामरस्य से है, 
जिसके कारण जीव अपनी इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति में एकरूपता 
स्थापित करके जीवन की बिडम्बनाओं का शिकार नहीं बनता, अपितु वह अपने मन, 


१. कामसायनी, पृष्ठ २७२। 

२. अजातशन्रु, पृष्ठ ११३। है. कामासनोी, पृष्ठ १६२ । 
४. वही, पृष्ठ ११३। ५. वही, पृष्ठ १८६। 

६. 


कामना, पृष्ठ €८। 


मोक्ष-साधन ०११ 


चित्त, बुद्धि आदि पर संयम रखकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रमर होता है, उसे जगत 
की सम्पूर्ण वेयक्तिक विषमताओं का ज्ञान हो जाता है और वह उनका परित्याग करके 
अपनी ही आत्मा में उस महाचिति का दिव्य अनाहत नाद सुनने लगता है, उसकी 
स्वप्त, सुपुप्ति और जाग्रत तीनों अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं; इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया मिलकर एक हो जाती हैं तथा वह परम श्रद्धा के साथ ब्रह्म या शिव के साथ 
एकाकार होकर तनन्‍्मयी अवस्था अथवा समाधि अवस्था में लीन हो जाता है।” 

दूसरी, पारिवारिक समरसता से तात्पयं यह हैं कि जीव को परिवार के सभी 
व्यक्तियों के साथ निईछल एवं निःस्वार्थ आत्मीयता का व्यवहार करना चाहिए, उसे 
कभी किसी पारिवारिक सदस्य को पराया नहीं समझना चाहिए, अपितु सबको एक 
कुट्रम्बी के रूप मे अपना ही पूर्ण अवयव मानना चाहिए ।* आज नारी को आधथिक 
पराधीनता के कारण जब हम स्नेह करने के लिए बाध्य करते हैं तो उसके मन में 
सहज विद्रोह की भावना जगती है और इसी स्नेह एवं विद्रोह के कारण प्रत्येक 
कुट्र॒म्ब में इन्द्र उत्पन्न होता है। अतएव पुरुष को यह जानना चाहिए कि परिवार 
में नारी का भी महत्व है, उसकी भी कुछ सत्ता है और उसके भी कुछ अधिकार हैं ।* 
अतः पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई, अधिकारी और अधिक्कत आदि में पुनीत सम्वन्ध 
स्थापित कराने में समरसता का ही सर्वाधिक हाथ रहता है, क्योंकि इसी के फल- 
स्वरूप जीव सबके साथ आत्मीयता का बर्ताव कर सकता है। 

तीसरी, सामाजिक समरसता से तात्पय॑ जीव की उस स्थिति से है, जिसमें वह 
समाज के प्रत्येक प्राणी को अपना आत्मीय समझता है, किसी के प्रति कोई द्वप एवं 
मनोमालिन्य नहीं रखता और अपनी उस छू छी महत्ता का परित्याग कर देता है, 
जिस पर इतराता हुआ वह दूसरे को नीचा--अपने से छोटा समझता है और जिससे 
सामाजिक विषमता का विषमय प्रभाव फैला करता है ।* इतना ही नहीं, जब कोई 
जीव समाज के साथ समरस हो जाता है, तब उसे समाज में कोई भी श्ापित एवं 
तापित पापी नहीं दिखाई देता, जीवन-वनुधा समतल प्रतीत होती है और सभी प्राणी, 
जो जहाँ पर हैं, समरस जान पड़ते हैं।* उसे फिर सबकी सेवा करना भी कोई 


कामायनी, पृष्ठ २७३ । 
घही, पृष्ठ २८७। 
सलितली, पृष्ठ १४८ । 
तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की 
समरसता है सम्बन्ध बनो अधिकार और अधिकारो की । 
--कामायनी, पृष्ठ १६२॥ 


७ 0७ रत 


' कंकाल, पृष्ठ २८१ । 
दधापित न यहाँ है कोई तापित पापी न यहाँ है, 
जीवन वसुधा समतल है समरस है जो कि जहाँ है । 


८0 | 


“कामायनी, पृष्ठ रृ८य । 


के प्रसाद-दर्शन 


वह सोचता कुछ है और करता कुछ है। उसके मन और बुद्धि साथ-साथ कार्य नहीं 
कर ते, अपितु उसकी इच्छायें तो कुछ होती हैं, उसे ज्ञान कुछ है और वह करता और 
ही कुछ है। इस तरह इच्छा, ज्ञान और क्रिया में परस्पर एकता न होने के कारण 
उसका जीवन विडम्बनाओं में फंसा रहता है और उसकी अभिलाषायें कभी पूर्ण नहीं 
होती ।! दूसरी, पारिवारिक विषमता से प्रसाद का तात्पय॑ उस वंषम्य से है, जिसके 
फलस्वरूप भाई, भाई से लड़ने को तयार रहता है, पुत्र पिता से विद्रोह करता है, 
स्त्रियाँ पतियों पर प्रेम नहीं अपितु शासन करना चाहती हैं" और पति पुरुषत्व के मोह 
में यह भूल जाता है कि नारी की भी कुछ सत्ता है ।? इसके फलस्वरूप परिवारों में 
घोर संघपं, कलह तथा विद्रोह उठ खड़े होते हैं, परस्पर छीना-कृपटी और स्वार्थ 
साधन में लिप्त होकर पारिवारिक सदस्य अपनी सहज-प्राप्य अन्तरात्मा की सुख- 
शान्ति को खो बंठते हैं, राजमंदिर तक बंदीग्रृ॒ह में बदल जाते हैं और जिनका परिवार 
में सौहाद के साथ आतिथ्य होना चाहिए, उन्हें लोग बन्दी बनाकर रखते हैं।* तीसरी, 
सामाजिक विषमता से प्रसाद का तात्पयं उस वेषम्य से है जिसके कारण समाज एवं 
राष्ट्रों में अधिकारों की सृष्टि होती है, विविध वर्गों का निर्माण होता है और फिर 
अधिकार-पद के चढ़ते ही वर्ग-भेद की ऐसी खाई बनती चली जाती है, जो कभी 
जुड़ने का नाम नहीं लेती ।७ इतना ही नहीं, इसी विषमता के कारण देश में धनवान 
और निधन, शासकों का तीत्र तेज और दीनों की विनम्र दयनीय दासता, सेनिक बल 
का प्रचंड प्रताप और किसानों की भारवाही पशु की-सी पराधीनता, ऊच और नीच, 
अभिजात और बबंर आदि का निर्माण होता है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व और 
विश्वात्मा, राजा और प्रजा, शासक और शासित, अधिकारी और अधिकृत सबकी 
एकता नष्ट हो जाती है और सवंत्र संघर्ष एवं कोलाहल फल जाता है ।* इस तरह 
विषमता अपनी भयंकर एवं दारुण स्थिति उत्पन्न करके जीव को जगत्‌ के कोलाहल 
में फंसा लेती है और वह विषमता की उलभन में पड़कर समरसता के उन्मुक्त वाता- 
वरण में साँस नहीं ले पाता । 


समरसता के तीन रूप डे 


मुमुक्ष जीव को विषमता के पाश से मुक्त करने के लिए प्रसाद ने समरसता 
के भी तीन रूप निर्धारित किए हैं--वेयक्तिक समरसता, पारिवारिक समरसता, और 
सामाजिक समरसता | बयक्तिक समरसता से प्रसाद का तात्पय॑ उस सामरस्य से है, 
जिसके कारण जीव अपनी इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति में एकरूपता 
स्थापित करके जीवन की विडम्बनाओं का शिकार नहीं बनता, अपितु वह अपने मन, 


२. कामायनो, पृष्ठ २७२। 

२. अजातगन्न, पृष्ठ ११३। ३. कामायनो, पृष्ठ १६२। 
४. वही, पृष्ठ ११३। ५. बही, पृष्ठ १८६। 

६, 


कामना, पृष्ठ €८। 
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चित्त, बुद्धि आदि पर संयम रखकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रमर द्वोता है, उसे जगत 
की सम्पूर्ण वेयक्तिक विषमताओं का ज्ञान हो जाता है और वह उनका परित्याग करके 
अपनी ही आत्मा में उस महाचिति का दिव्य अनाहत नाद सुनने लगता है, उसकी 
स्वप्न, सुपुप्ति और जाग्रत तीनों अवस्थाएँ नष्ट हो जाती है: इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया मिलकर एक हो जाती हैं तथा वह परम श्रद्धा के साथ ब्रह्म या भिव के साथ 
एकाकार होकर तन्मयी अवस्था अथवा समाधि अवस्था में लीन हो जाता है ।" 

दूसरी, पारिवारिक समरसता से तात्पयं यह है कि जीव को परिवार के सभी 
व्यक्तियों के साथ निदछल एवं निःस्वार्थ आत्मीयता का व्यवहार करना चाहिए, उसे 
कभी किसी पारिवारिक सदस्य को पराया नहीं समझना चाहिए, अपितु सबको एक 
कुट्रम्बी के रूप में अपना ही पूर्ण अवयव मानना चाहिए ।* आज नारी को आधिक 
पराधीनता के कारण जब हम स्नेह करने के लिए बाध्य करते हैं तो उसके मन में 
सहज विद्रोह की भावना जगती है और इसी स्नेह एवं विद्रोह के कारण प्रत्येक 
कृटुम्ब में इन्द्र उत्पन्न होता हैं।? अतएव पुरुष को यह जानना चाहिए कि परिवार 
में नारी का भी महत्व है, उसकी भी कुछ सत्ता है और उसके भी कुछ अधिकार हैं ।* 
अतः पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई, अधिकारी और अधिकृत आदि में पुनीत सम्बन्ध 
स्थापित कराने में समरसता का ही सर्वाधिक हाथ रहता है, क्योंकि इसी के फल- 
स्वरूप जीव सबके साथ आत्मीयता का बर्ताव कर सकता है। 

तीसरी, सामाजिक समरसता से तात्पयें जीव की उस स्थिति से है, जिसमें वह 
समाज के प्रत्येक प्राणी को अपना आत्मीय समझता है, किसी के प्रति कोई द्व व एवं 
मनोमालिन्य नहीं रखता और अपनी उस छ छी महत्ता का परित्याग कर देता है, 
जिस पर इतराता हुआ वह दूसरे को नीचा--अपने से छोटा समझता है और जिमसे 
सामाजिक विषमता का विषमय प्रभाव फेला करता है । इतना ही नहीं, जब कोई 
जीव समाज के साथ समरस हो जाता है, तब उसे समाज में कोई भी जश्ञापित एवं 
तापित पापी नहीं दिखाई देता, जीवन-वसुधा समतल प्रतीत होती है और सभी प्राणी, 
जो जहाँ पर हैं, समरस जान पड़ते हैं।* उसे फिर श्बकी सेवा करना भी कोई 


कामायनोी, पृष्ठ २७३ । 
घही, एृष्ठ २८७ । 
लितलोी, पृष्ठ १४८ । 
तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारो की 
समरसता है सम्बन्ध बनी अधिकार ओर अधिकारी की । 
“-क्ामायनी, पृष्ठ १६२ । 


०( ७० ९) «० 


' कंकाल, पृष्ठ २८१। 
शापित न यहाँ है कोई तापित पापी न यहाँ है, 


जीवन वसुधा समतल है समरस है जो कि जहाँ है । 
“ाकामायनी, पृष्ठ २८८ । 
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पराया काये नहीं प्रतीत होता, अपितु अपना ही सुखद काय जान पड़ता है । वह अणु- 
अणू, कण-कण को अपना ही जानने लगता है और जो द्वयता भेद-भाव उत्पन्न 
करती है, उसे वह भूल जाता है ।' इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण भेद-भाव को भूलकर 
और जगत के दुःख-सुख को दृश्य बनाता हुआ अपने वास्तविक रूप को जान लेता है 
और इस विश्व में इस तरह निवास करता है, जिस तरह किसी नीड़ में पक्षी रहते 
हैं अर्थात्‌ उसके लिए सम्पूर्ण बसुधा एक कुट्रम्ब बन जाती है, वह वसुधेव कुद्ठम्बकम्‌' 
की भावना से युक्त होकर जीवन-यापन करता है और उसे समस्त प्राणी अपनी आत्मा 
का ही रूप जान पड़ते है ।* 

इस प्रकार जीव वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक तीनों प्रकार की 
समरसता को ग्रहण करके आत्मसंयम एवं आत्मशासन की शिक्षा प्राप्त करता है, 
अपने ऐहिक जीवन को साथंक एवं सुखी बनाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ईश्वर 
और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित और शासक का भेद विलीन हो जाता है और 
वह विराट विश्व, जाति और देश के वर्णो से स्वच्छ होकर एक मधुर मिलन क्रीड़ा 
का अभिनय करता है। ? वह दया, सहानुभूति और प्रेम के साथ व्यवहार करता 
हुआ आत्म-नियंत्रण द्वारा प्रकृति में व्याप्त विषमता में व्यावहारिक समता लाने का 
प्रयत्त करता है और आत्मवाद का प्रचार करता है ।* यह किसी को भी अछूत, पापी 
एवं लघु न समझ कर एवं स्वभूतहित-रत होकर भगवान्‌ के लिए अपना सर्वेस्व अपंण 
कर देता है ।* वह संसृत्ति की तिःस्वार्थ सेवा करता हुआ सनन्‍्तोष और सुख देकर 
सबकी दुःख-ज्वाला हरता है।* वह अखिल विश्व को एक सम्पूर्ण सत्य मानकर 
मानवता का प्रचार करता हुआ सबको अपनी समता में लाने का प्रयत्न करता है ।* 
वह जड़ या चेतन सभी पदार्थों के साथ समरस होकर सर्वत्र एक चेतनता को विलास 
करती हुई देखता है तथा अखंड आनंद में लीन होता है । 


१. सब को सेवा न पराई वह अपनो सुख संसृति है, 
अपना हो अणु-अणु कण-कण हयता ही तो विस्मृति है। 
“ूःकामायनी, पृष्ठ २८६ । 
२. सब भेद भाव भ्रुलवा कर दुख सुख को हृदय बनाता, 
मानव कह रे ! यह में है" यह विश्व नीड़ बन जाता । 
“"कासायनो, पृष्ठ २८६ । 
३. कामना, पृष्ठ €८। ४. तितली, पृष्ठ १३० । 
५. कंकाल, पृष्ठ २८२। 
६. वे युगल वहीं अब बेठे संसृति की सेवा करते, 
सन्‍्तोष और सुख देकर सब की दुख ज्वाला हरते । --कामायनी, पृष्ठ २८२ । 
जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १३। 
८. समरस ये जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था, ह 
चेतनता एक विलसती आनन्द अखण्ड घना था। --कामायनी, पृष्ठ २६९४ । 
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अनएव प्रसाद ने जहाँ मोक्ष को अखंड आनस्द-स्वरूप माना है. वहाँ समरसता 
को उस आनन्द-शिखर तक पहुंचने का सोपान स्वीकार किया है। यही कारण है 
कि बिता समरसता को प्राप्त किए हुए कोई नी जीव मुक्तावस्था या मोक्ष अबबा 
आनन्दावस्था को प्राप्त नही कर सकता, इसी हेतु मोक्ष-प्राप्ति में समरसता का 
अत्यधिक महत्व है और इस समरसता को प्राप्ति के उपरान्त ही जीव को अखंड 
आनन्द की उपलब्धि होती है । 
आनन्दवाद 


जीवन का मूल उद्दंश्य है--दुःख की निवृत्ति और सुख अथवा आनन्द की 
प्राप्ति; क्योंकि जगत्‌ का प्रत्येक जीव दुःख की निवृत्ति और युख-प्राप्लि के लिए ही 
सदेव प्रयत्तशील रहता है। जब भौतिक जीवों की यह दा है, तब मुमुक्षु एवं 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाले जीव तो दुःख की निवृत्ति के साथ-साथ उस 
अखंड आनन्द की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्नशील देखे जाते हैं, जहाँ पहुंचने पर अथवा 
जिस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर फिर और कुछ प्राप्त करना गेष नहीं रहता । 
प्रसाद ने इसी अन्तिम स्थिति को अथवा जीव की मुक्तावस्था को आनन्द की स्थिति 
कहा है।' प्रसाद आनन्दवाद के अनुयायी हैं, क्‍योंकि उनके हृदय पर उपनिपदों तथा 
शैवों के आनन्दवाद की गहन छाप पड़ी है। इसी छातव के कारण बमाद का मोक्ष 
सम्बन्धी विचार भी यही है कि जीव अपने सतत प्रयत्तों ढ्वारा उस अखंड एवं गहन 
आनन्द को प्राप्त करे, जिसे पाकर वह क्ृतकृत्य हो जाता है, जिसे प्राप्त करके वह 
समरसता की स्थिति में पहुँच जाता है और वह चिदानंदधन शिव हो जाता है। 
प्रसाद ने इसी कारण अपने आरम्भिक काव्य प्रेम-पश्चिक' में स्पष्ट लिखा है कि इस 
पथ का उदंश्य किसी श्रान्त-भवन में विश्वाम करना नहीं है, किन्तु उस सीमा तक 
पहुँचना है जिसके आगे राह नहीं है अथवा उस आनन्द-भृमि में पहुँचता है जिसकी 
सीमा कहीं नहीं है । 

प्रसाद के इस आनन्दवाद का मूल उपनिपदों में विद्यमान है। तैत्तिरीयो- 
पतनिषद्‌ में लिखा है कि आनन्द ही ब्रह्म है। आनन्द से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
उत्पन्न होकर आनन्द में ही जीवन-यापन करते हैं और इस लोक से प्रस्थान करके 
अन्त में आनन्द में ही सब प्रवेश कर जाते हैं ।? मु डकोपनिषद्‌ में भी ब्रह्म को आनंद- 





१, प्रेम-पथिक, पृष्ठ २५ । 
२. इस पथ का उद्देश्य नहीं है. श्रान्त भवन में टिक रहना, 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं, 
अथवा उस आनन्‍्द-भ्रूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं । 

- प्रेम पथिक, पृष्ठ १६-१७ । 
आनत्दो ब्रह्म ति । आनन्दाद्ध्येद खल्विमानि भूताति जायन्ते। आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनवदं प्रयन्त्यभिसंविद्वन्तीति | ते? उ० रे।६ 
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स्वरूप बताया गया हैं ।"* इसी आनन्द या सुख को छांदोग्य उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म कहा 
गया है और बताया गया है कि निश्चय ही जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख 
नहीं है। सुख भूमा ही है। अतः भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी 
चाहिए ।* इस पूर्ण सुख-स्वरूप ब्रह्म या चिति को प्रसाद ने भी भूमा कहा है।३ 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म को शन्‍्तम अथवा सुखतम अथवा पूर्णानन्‍्दमयी मूर्ति 
माना है। 

दौवों के दार्शनिक ग्रन्थों में तो ब्रह्म या शिव को स्पष्ट ही स्थान-स्थान पर 
प्रमानन्द-स्वरूप माना गया है। नेत्रतन्त्र में लिखा है कि शिव आनन्द-स्वरूप हैं ॥५ 
ईइवर-प्रत्यभिजा में शिव को चिदानन्द्धन बताया गया है प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में 
स्थान-स्थान पर शिव को चिदानन्दधन तथा परमानन्द-स्वरूप कहा गया है+ 
और बताया गया है कि जीव जिस समय चिदानन्द को प्राप्त कर लेता है उसी समय 
जीवन्मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ चिदानन्द की प्राप्ति ही जीवन्मुक्ति है ।* तंत्रालोक में 
भी आचाय॑ अभिनवगुप्त ने शिव को अखंड आनन्द-स्वरूप अथवा चिदानन्द-स्वरूप 
स्वीकार किया है और प्राणायाम की विधि द्वारा आनन्द-प्राप्ति का उल्लेख करते 
हुए बताया है कि वसे तो जीव निरानन्द रहता हैं, किन्तु योग-साधत करता हुआ 
जब वह प्राणायाम द्वारा प्राण-वायु में प्रवेश करता है तब उसे परानन्द' की प्राष्ति 
होती है, अपान-वायु में प्रवेश करने पर उसे 'अपरानन्द' की अवस्था प्राप्त होती है, 
समान-वायु में प्रवेश करने पर ब्रह्मानन्द” की अवस्था प्राप्त होती है, उदान-वायु में 
प्रवेश करने पर महानन्द की अवस्था प्राप्त होती है और व्यान-वायु में प्रवेश करते 
ही वह समस्त उपाधियों से रहित चिदानन्द' की अवस्था को प्राप्त कर लेता है।* 
इस कथन द्वारा अभिनवगुप्ताचाये ने ब्रह्मातन्द की अवस्था को चिदानन्द' की 
अवस्था से निम्नकोटि का स्वीकार किया है और इसी कारण प्रसाद ने केवल आनंद 





आनन्दरूपसमृतं यद्दिभाति |! ---मु डकोपनिषद्‌ २।७ 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखसस्ति भुमेव सुख भुभा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति। 
ऊझछा० उ० ७२३ 


पक 


३. कामायनो, पृष्ठ ५४; चदर्रगुप्त, पृष्ठ १०२। 
शनन्‍्तसया सुखतसया पुर्णानन्दरूपया गिरिशच्त ।- 
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“प्रत्यभिनज्नाहृदयम्र्‌, सूत्र १६९ 
९. तंत्रालोक. २।४४८-४४६ 


मोक्ष-साधन २२५ 
की प्राप्ति को मोक्ष नहीं बताया, अपितु अखंड आनन्द अथवा चिदानन्द्र की प्राष्वि 
को ही मोक्ष माना है।'* 

प्रसाद उस परम ब्रह्म अववा परम चिति को आनरद-सागर मानते है भौर प्रत्येक 
जीव को उसी आनन्द-सागर के कण कहते हैं। अतः जिस समय ऊीव उस चिति के 
ऊपर अपने तन-मन-जीवन सर्वस्त्र को स्यौछावर कर देता है, उसके मन में कोई भी 
कामना नहीं रहती, समस्त कामनाओं का भी उत्सर्ग कर देता है और स्वयं को उस 
आनन्द-सागर का कण मानकर उस आननन्‍्द-अम्बुनिधि में प्रमुदित होकर मिल जाता 
है, तब उसका यह अक्षय सम्मेलन ही अखंड आनन्दावस्था अथवा चिदानंद अवस्था 
की प्राप्ति कहलाता है ।* श्री नरहरिस्वामी ने भी वोधसार' में लिखा है कि शिव 
आनन्द-सागर हैं, उनकी शक्ति उस सागर का आनन्द-वारि हैं और उनके भुतगण 
अथवा शिव-रूप को प्राप्त जीव उस आनन्‍्द-सागर के जल की बृ दें हैं, जो पूर्गतया 
उस आनन्द-अम्बुनिध्रि में घुलमिल कर अथवा समरस होकर विद्यमान रहते हैं ।३ 
प्रसाद भी इसीलिए उस वगक्तिमान महेब्वर को सदेव आनन्द की तरल वीचियों में 
विहार करता हुआ मानते हैंए, उसे अपनो शक्ति-तरंगों से तरंगायित शोमायमान 
आननन्‍्द-अम्बुनित्रि बतलाते है* और इस विश्व की कामना का मूल रहस्य ही आनन्द 
मानते हैं ।* प्रसाद का विचार है कि अन्‍्तरात्मा के प्रसन्न गम्भीर उल्लास का नाम 
आनन्द है और जब आत्मा आनन्‍्दानिरेक के कारण जीवन ग्रहण करती है, तभी 
जीव उत्पन्न होते हैं अथवा यों कहना चाहिए कि विश्व का साकार होना आनन्द पर 
ही निर्भर है तथा आनन्द का साकार होना ही विद्व का रूप ग्रहण करना है ।४ इसी 
कारण प्रसाद स्पष्ट घोषित करते हैं कि वह परमानंदमयी महाचिति ही विद्व के 
रूप सें अभिव्यक्त होती है, यह विश्व उसी का अभिराम उन्मीलन है और वह अभि- 
व्यक्त होकर यहाँ सदंव लीलामय आनन्द करती है । इसी कारण ब्रह्म सत्‌ और 


१, आनन्द अखंड धना था। --कासायनो, पृष्ठ २६४। 
२. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २५। 
३. आनन्दसागर: दाम्सुस्तच्छक्तिद्रंव उच्यते । 
शीकरा इब सामुद्रास्तदानन्‍्दकणाः: गणाः । -बोधसार, पृष्ठ ५७५ । 
४. आनन्द के तरल बीचिन में बिहारे | --चित्राधार, पृष्ठ १५३। 


५, निज दाक्ति तरंगायित था आनन्द अम्बुनिधि शोभन । 
“+कामायनी, पृष्ठ २८६। 
६. एक घट, पृष्ठ १७। 
७. वही, पृष्ठ ३२। 
८. कर रही लोलामय आनन्द, महा चिति सजग हुई सी व्यक्त, 
विश्व का उन्‍्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त । 
+-कामायनी, पृष्ठ ५३। 
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चित्‌ तो है हो, परन्तु सबसे अधिक वह ऑतन्दस्वरूप है।' उस आनन्द-रूप शिव 
की प्राप्ति के लिए यदि कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा-अचेना एवं उपासना में 
लीन होता है अथवा मंगलमय नटराज-तृत्य का अनुकरण करता है, तो उसके ये 
समस्त कार्य आनन्द की भावना से ओतप्रोत होने के कारण उस महाकाल की उपासना 
के ही बाह्य रूप है* क्योंकि इसी तरह की उपासना, जप, पूजा आदि के द्वारा सतत 
प्रयत्त करते हुए जब जीव की अन्तनिहित आनन्द की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, 
तब उसमें उसके सब मलिन कम भस्म हो जाते हैं, वह आनन्द रूप हो जाता है 
और पाप उस आनन्द के समीप आने से डरता है ।? उस समय जीव को विश्व में 
सत्र आनन्द ही आनन्द का आलोक दिखाई देता हैं और उसकी आत्मा का आनन्द 
सबको आलिगित करके स्वस्थ, शुद्ध और स्ववश प्रतीत होता है ।* 


प्रसाद पर आनन्दवाद का इतना अधिक प्रभाव देखा जाता है कि वे आनन्द 
को ही यथाथं वस्तु मानते हैं और बताते हैं कि ज्ञान से अथवा अज्ञान से प्रत्येक जीव 
सदंव आनन्द की खोज में ही लीन रहता है ।४ इस आनन्दवाद के उद्गम की खोज 
करते हुए प्रसाद ने प्राचीन आर्यों को भी आनन्दवाद का पूर्ण समर्थक सिद्ध किया 
है और लिखा है कि प्राचीन आय॑ लोग सदेव से अपने क्रिया-कलाप में आनन्द 
उल्लास और प्रमोद के ही उपासक रहे और आज के अन्य देशीय तरुण आयं-संघ 
भी आनन्द के मूल संस्कार से संस्कृत और दीक्षित हैं। अतएवं आनन्द-भावना, प्रिय 
कल्पना और प्रमोद हमारी व्यवहाय॑ वस्तुर्यें थी* और महावीर इन्द्र इसी आत्मवाद 
अथवा आनन्दवाद के प्रचारक थे ।४ उनके यहाँ उवंशी आदि अप्सराओं का जो प्रसंग 
मिलता है, वह भी उनके आनन्द के ही अनुकूल था< और आर्यों के कमं-कांड तथा 
बड़े-बड़े यज्ञों में भी वही उल्लासपूर्ण आनन्द की भावना कार्य करती थी ।* यहाँ तक 
कि वेदों के उपरान्त उपनिषदों में भी विवेक और विज्ञान से अधिक महत्त्व आनन्द 
को दिया गया और आत्मा को आनन्दमय घोषित किया गया |)" इसी आनन्द के 
सिद्धान्त की पुष्टि के लिए उपनिषदों में आनन्द की प्रतिष्ठा के साथ-साथ प्रेम और 
प्रमोद की भी कल्पना की गई।! श्रुतियों तथा निगमों का काल समाप्त होने पर 
ऋषियों के उत्तराधिकारियों ने ही आगमों की अवतारणा की और आगमों में भी 
उसी निगम के आनन्दवाद का अनुसरण किया गया! *, जिसके फलस्वरूप बताया गया 


१. विज्ञाख, पृष्ठ ३१। २. इरावती, पृष्ठ २२। 
३. इरावतो, पृष्ठ १६ । ४. वही, पृष्ठ १०४। 

४. का० नि०, पृष्ठ ४६। ६९. का० ति०, पृष्ठ ४९ । 
७. बहो, पृष्ठ १०। ८. वही, पृष्ठ ४६-५० ६ 
९. वही, पृष्ठ ५० । १०, वही, पृष्ठ, ५२। 
११. वही, पृष्ठ १२। १२. वही, पृष्ठ ५५। 
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कि आनन्द-उच्छलित-शक्ति से ही समस्त जीवों का विकास होता है ।" आगमों में 
इस आनन्‍न्दवाद की प्रतिष्ठा के लिए काम-उपासना प्रणाली को हृष्टान्न रूप में 
अपनाया गया, जिसको उपनिपदों के समान ही उद्दब्नत किया गया अर्थात्‌ जंसे छांदोग्य 
उपनिषद में आत्म-रति, आत्म-क्रीड़ा अथवा आत्म-मिथुन के द्वारा आत्मानन्द को प्राप्त 
करने वाला स्वराष्ट्र बतलाया गया, बसे ही आगमों में भी काम एवं रनि के 
आनन्द की समता शिव द्वारा प्राप्त आनन्द से की गई।* परन्तु प्रसाद ने स्पष्ट 
बताया है कि आगमानुयायी शव-साधको में प्रमुख रूप से जगत्‌ और अन्तरात्मा की 
व्यावहारिक अद्वयता में आनन्द को सहज भावना विकसित हुई है और इन्द्रियों के 
मुख से अचंन-रस का आसव पीने की जो यहाँ शवागमों में कल्पना मिलती है, वह 
भी आनन्द की सहज भावना से ओतप्रोत है।? इस प्रकार दौव ग्रन्थों में सर्वत्र 
आत्मानन्द ही प्रतिष्ठित है, उनके मतानुसार यहाँ सवंत्र आनन्द ही आनन्द है, कहीं 
अशिव, अमंगल तथा निरानन्द नहों है ।* 


प्रसाद का तो यहाँ तक विचार है कि आमगमो के उपरान्त कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी 
ग्रन्थों में जहाँ गीता के बुद्धिवादी पक्ष को ग्रहण किया गया है वहाँ ब्रजलीला, द्वारका 
के भोग-ऐद्वर्य आदि में भी आनन्दवाद का ही समर्थन किया गया है, क्योकि श्रीकृष्ण 
के व्यक्तित्व में बुद्धाधाद और आनन्दवाद का सुन्दर समन्वय मिलता है ।" परन्तु 
दधैवों ने जिस तरह समरसता अथवा अद्व त भावना के साथ आननन्‍्दवाद की प्रतिष्ठा 
की है, वैसी प्रतिष्ठा कृष्ण-उपासना में नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ दंत भावना और 
समपंण का भाव ही अधिक रहा है ।* प्रसाद का विचार है कि आगमवादियों के 
उपरान्त सिद्धों में भी सहज आनन्द की उपासना के कारण आनन्दवाद की 
परम्परा मिलती है ।४ सिद्धों ने इस आनन्द की प्रतिष्ठा के लिए संगीत को अधिक 
महत्त्व दिया है और यह संगीत नटराज के संगीतमय नृत्य का ही विकसित रूप है । 
सिद्धों की ही परम्परा में विकसित कबीर आदि निंगु ण संत भी आनन्द की उसी सहज 
भावना को दुहराते रहे हैं, किन्तु रीतिकालीन कवियों में यह भावना प्रत्यक्ष विकसित 
नही हुई है, अपितु वहाँ राधिका-कन्हाई-सुमिरन' के बहाने आनन्द की सहज भावना 
परोक्ष भाव में मिलती है ।* आधुनिक युग में छायावादी कवियों ने पुनः इस आनन्द- 
धारा को प्रवाहित किया है, जिसके फलस्वरूप वे अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा 
प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा अहँ का इदोंँ से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्त कर रहे 
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२१८ प्रसाद-दर्शन 


हैं ।' इस प्रकार प्रसाद ने आनन्दवाद के क्रमिक विकास का पूर्ण विवेचन करते हुए 
अपने को भी आनन्दवाद का पूर्ण अनुयायी स्वीकार किया है । 

प्रसाद की यह आनन्दवादी विचारधारा संकुचित नहीं है, नील आकाश की 
तरह विस्तुत और सबको अवकाश देने के लिए प्रस्तुत है तथा चारों ओर आनन्द 
की सीमा में प्रसन्न जान पड़ती है, क्‍योंकि प्रसाद आनन्दवादी होने के कारण ही जड़ 
और चेतन में सवंत्र एक आनन्दमयी चेतनता का प्राधान्य मानते हैं, सभी जीवों के 
हृदय में आनन्द-उच्छलित-झक्ति का स्रोत स्वीकार करते हैं?, शिव के संहारकारी 
तांडव नृत्य को भी सुन्दर एवं आनन्दपूर्ण बताते हैं+ और यह मानते हैं कि उस विश्व- 
चेतना के तनिक पुलकित होते ही क्षणमर में विश्व-कमल के सारे अणु-अणु परिवर्तित 
हो जाते है, उस पर पिंगल पराग मचलने लगता है और उससे आननन्‍्द-सुधारस 
छलकने लगता है ।" अतएव प्रसाद का विचार है कि जब तक जीव वासनात्मक प्रेम, 
हिसा, स्वार्थ, अहंकार आदि में लीन होकर केवल जड़ देहमात्र के सौन्दर्य में लीन 
रहता है, आत्मीयता से दूर होकर 'कुछ मेरा हो' फी रागमयी भावना में लिप्त 
रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियों को अपने से पृथक अपना शत्र्‌ या मित्र मानता रहता 
है, तब तक वह अपनी अबोधता एवं अपूर्णता के कारण समुद्र में भटठकने वाले क्षुद्र 
यान की तरह इधर-उधर मारा-मारा फिरता है?; किन्तु जब जीव श्रद्धा, बुद्धि, भक्ति, 
अनासक्त कर्म आदि के द्वारा सतत प्रयत्त करता हुआ विवेक की ओर अग्रसर होता 
है, तब उसको इच्छा, क्रिया और ज्ञान-शक्ति का समन्वय होकर वह समरसतां की 
स्थिति को प्राप्त कर लेता है तथा उसे जीवात्मा-परमात्मा, प्रकृति-पुरुष, जड़-चेतन, 
विश्व-विश्वात्मा आदि में कोई भेद नहीं दिखाई देता, सर्वत्र सभी पदार्थ चेतन-समुद्र 
में लहरों की तरह घुले-मिले जान पड़ते हैं, सम्पूर्ण अणु-अणु, कण-कण अपने प्रतीत 
होते हैं, उसकी अपनी चेतनता सबका स्पर्श करती हुई सी जान पड़ती है, वह 
निविकार होकर सबके मानस में प्रवेश करता-सा प्रतीत होता है, उसे अपने वास्त- 
विक स्वरूप का बोध हो जाता है, उसे यह्‌ विश्व एक नीड़-सा दिखाई देता है, सत्र 
संसृति के मधुर मिलन में बललरियाँ नृत्य करती हुई और सुगन्धि की लहर बिखेरती 
प्रतीत होती हैं, वेणु-रत्न से मधुर मृच्छना निकलती हुई जान पड़ती है, मधुकर नूपुर 
की मधुर ध्वनि जसी गुजार करते हुए प्रतीत होते हैं, मलयानिल परिमल में नहाकर 
उन्‍्मद गति से बहती हुई जान पड़ती है, डाल-डाल पर मृदु मुकुल फालर से बने 
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क्र 4 ॥। 
ब्क 


मोक्ष-साधन अं 
दिखाई देते है, प्रफुल्ल सुमन रस-वर्षा करते जान पड़ते है, हिम-मंडित पर्वत-चोटियाँ 
चन्द्र-रश्मियों से सुशोभित होकर मणि-दीप का सा प्रकाश करती हुई प्रतीत होती हैं 
उनसे टकराकर समीर मृदंग बजाता-सा जान पड़ता है, स्वंत्र जीवन की मुरली से 
एक मनोहर संगीत सुनाई पड़ता है, चन्द्र-रश्मियाँ अप्सराओं की भाँति नृत्य करती हुई 
प्रतीत होती हैं और उस मनोरम वातावरण में निर्मल-प्रेम-ज्योति के प्राप्त होते ही जीव 
को सभी प्राणी चिर-परिचित से जान पड़ते हैं, जड़ या चेतन सभी पदार्थ समरस एवं 
सुन्दर साकार रूप में प्रतीत होते है, सवंत्र एक चेततता विलास करती हुई दिखाई 
देती है तथा वह जीव अखंड आनन्द में लीन होकर अनुत्तरावस्था या मुक्तावस्था को 
प्राप्त कर लेता है ।! इस तरह प्रसाद ने आनन्द रूप अद्वत शिव-तत्व का विदव और 
व्यक्ति से अभेद सम्बन्ध स्थापित करते हुए तथा लोक-जीवन में आनन्द की अनुश्॒ति 
को पूर्ण रूप से साध्य बनाते हुए आनन्दवाद का प्रतिपादन किया है । 

सारांश यह है कि प्रसाद ने मोक्ष के विविध साथनों का उल्लेख करते हुए 
स्पष्ट बताया है कि जब तक जीव त्रिविध पाशों एवं पटकंचुक्रों में आवृत रहता है, 
तब तक वह संकुचित दृष्टि, संकुचित कत्तु त्वशक्ति एवं संकुचित ज्ञान वाजा होकर इ 
माया-प्रपंच में भटकता रहता है, नाना प्रकार के अकांड तांडव करता है, व्यर्थ महत्त्व 
की आकांक्षा में मरता है, एषबणाओं का शिकार बनकर सतत कोलाहल, संघर्प एवं 
विफलता प्राप्त करता है तथा दूसरों को नाना प्रकार के कष्ट पहुँचाता हुआ अपने ही 
आनन्द-मन्दिर को नष्ट करता रहता है, किन्तु जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि 
त्रिविध मल तथा षढद्‌ कंचुक ही बंध के कारण है और इनसे तभी छुटकारा मिल 
सकता है जब कि ज्ञान-प्राप्ति के उपायों को अपनाया जाय अयवा आणबवोपाय, 
शाक्तोपाय तथा शांभवोपाय के द्वारा शुद्ध ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न किया जाय, तब वह 
श्रद्धा, बुद्धि, भक्ति, अनासक्त कर्म, योग आदि के द्वारा सतत प्रयत्नशील होकर भगवत्‌- 
कृपा को प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है और उसके सदाचरण एवं सत्कर्मशील 
व्यवहार के कारण परम शिव उस पर अनुग्रह करते हैं, उस पर 'शक्तिपात' द्वारा कृपा 
करते हैं और वह फिर जीवात्मा-परमात्मा, जड़-चेतन, विश्व-विश्वात्मा आदि में 
अभिन्नत्व एवं अभेद देखता हुआ समरसता की अवस्था को प्राप्व कर लेता है। 
जसे ही जीव समरसता की अवस्था में पहुँचकर सम्पूर्ण जीवन-वसुधा को समतल एवं 
समरस समभने लगता है, वेसे ही उसके हृदय से सम्पूर्ण मलिन कर्मो का प्रभाव नष्ट 
हो जाता है, उसकी ज्ञान-ज्योति निर्मल हो जाती है, उसके पाप-पुण्य सभी ज्ञानाग्नि 
में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसका असत्य ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह अखंड 
आननन्‍्द-रूप शिव होकर स्वंत्र आनन्द ही आनन्द का साक्षात्कार करने लगता है। यही 
जीव की अनुत्तरावस्था है, यही जीव की मुक्तावस्था है और यही जीव की मोक्ष- 
प्राप्ति है, क्योंकि इस अवस्था में पहुँचते ही जीव का जीव-भाव समाप्त हो जाता है 
और वह अखंड आनन्दस्वरूप शिव हो जाता है । 


१.  कामायनोी, पृष्ठ २८८घ-२६४ । 
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प्रसाद का दर्शन--आनन्दवाद--व्यावहारिक है 


षणष्ठ अकरण 


प्रसाद तथा अन्य दर्शन 


सब कहते हैं खोलो खोलो 
छवि देख गा जीवन-धन की !* 
आवरण स्वर्य॑ बनते जाते 
है भीड़ लग रही दर्शेन की ॥) 


भारत दाशंनिकों का देश है । यहाँ की स्वस्थ जलवायु, प्राकृतिक सौन्दर्य, 
उबर वसु धरा, कंद-मूल-फल तथा सुस्वादु खाद्य-पदार्थों की सहज उपलब्धि ने 
अन्यान्य सुविधायें प्रदान करके भारतवासियों को चिरकाल से आध्यात्मिक चिन्तन में 
लीन रहने के लिए बाध्य किया है और उन्हें शान्तिप्रिय एवं गम्भीर बना दिया है। 
भारत-व्यापी सहज सुविधाओं एवं अनुकूल परिस्थितियों के कारण भारत में आरम्भ 
से ही अनेक मनीषी दंविक एवं भौतिक शक्तियों, गारीरिक एवं मानसिक तत्त्वों, 
आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक परिवर्तनों तथा जीवन एवं जगत्‌ की जटिल समस्याओं 
के बारे में गहनतापृर्वक समभने-सममभाने का प्रयत्न करते चले आये हैं और उन्होंने 
विविध सिद्धान्तों की स्थापना करके विविध दशेनों' का निर्माण किया है। भले ही 
ये दर्शन! परस्पर विरोधी मार्ग की ओर संकेत करते हों, किन्तु सभी दर्शनों का लक्ष्य 
चरम सत्य का अन्वेषण करना रहा है और इसी चरम सत्य अथवा 'जीवन-धन की 
छवि' देखने के लिए भारत में दर्शनों की ऐसी भीड़-सी दिखाई देती है, जिससे यह 
ज्ञात होता है कि एक दर्शन दूसरे का आवरण बनकर उस परम सत्य के स्वरूप को 
देखने नहीं देता । प्रसाद ने है भीड़ लग रही दर्शन की कहकर इसी परम सत्य के 
अन्वेषण में संलग्न भारतीय दर्शनों की विविधता की ओर इंगित किया है। अब 
देखना यह है कि प्रसाद पर भारत के इन विविध दर्शनों का कितना प्रभाव पड़ा है 
और प्रसाद के विचारों में कितनी मौलिकता है ? 


१, कासायनी, पृष्ठ ६८। 
श्र 


२२४ प्रसाद-दर्शन 


प्रसाद और बोद्ध-दर्शन 


प्रसाद वाराणसी के रहने वाले थे और प्रायः सारनाथ घूमने जाया करते थे । 
यह सारनाथ वाराणसी के अत्यन्त निकट है । यहाँ धमेख स्तृप के समीप एक प्राचीन 
बौद्ध विहार के ध्वंसावशेषों को प्रसाद बड़े सतृष्ण नेत्रों से देखा करते थे और उनके 
मन तथा मस्तिष्क में बौद्धों के धर्म-चक्र-प्रवतंन के सम्पूर्ण दृश्य साकार हो उठते 
थे। इतना ही नहीं, सारनाथ के संग्रहालय में भगवान्‌ बुद्ध की सौम्य मृतियों के सौंदर्य 
में उनका मन अत्यधिक रमता था । इसके अतिरिक्त सारनाथ के बौद्ध भिक्षु अनागरिक 
धमंपाल प्रसाद के परम मित्र थे, जिनसे ये प्राय: बौद्ध-धर्मं पर चर्चा किया करते 
थे। इन सभी कारणों से प्रसाद पर बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन का गहन प्रभाव पड़ा 
और उन्होंने अपनी रचनाओं में यत्र-तत्र बौद्ध दर्शन के प्रमुख-प्रमुख सिद्धान्तों का 
उल्लेख भी किया है । 
बौद्ध दर्शन में सर्व क्षणिक, सर्व दुःख, सर्वमनात्मकम्‌'* कहकर तीन प्रमुख 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जो क्षणिकवाद, दुध्खवाद एवं अनात्मवाद 
कहलाते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणकवाद के आधार पर बताया गया है कि विश्व की 
सारी वस्तुयें स्‍्कंघ, आयतन और धातु इन तोन भागों में विभक्त हैं। इनको ही नाम 
ओर रूप में भी विभक्त किया जाता है। इनमें से नाम विज्ञान का पर्यायवाची है और 
रूप से तात्पय॑ समस्त महाभूतों से है। अतएव बौद्ध-दर्शन का यह अटल सिद्धान्त है 
कि स्कंघ, आयतन तथा है अथवा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान सभी 
अनित्य हैं, सभी क्षणिक हैं ।२(धैसाद ने भी इसी क्षणिकवाद से प्रभावित होकर कई 
स्थलों पर जगत्‌ को क्षणभंगुर एवं चंचल कहा है, दो दिन का सपना बताया है" 
प्रकृति को प्रतिक्षण चंचला के समान परिवतंनशीला कहा है*, सम्पूर्ण दृश्यों को नश्वर 
कहा है”, जगत्‌ के सम्पूर्ण प्रवाह को क्षणिक बताया है:,) नित्य यौवन और जरा 
के चक्र में घूमने वाला कहा है” तथा मौन, विनाश, विध्वंस, अंधकार, शून्यता एवं 
अभाव को सत्य बताया है।"* संसार और प्रा की भरि प्रः '. » «५ को भी 
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क्षणभंगुर कहा है ', इस इन्द्रजाल की महत्ता में जीवन को अत्यन्त लघु बनाया है 
(औीवन को क्ष को क्षणिक कहा है3, दो घड़ियो का माना है, दो दिन का कहा है 
विपम घाटियों में होकर धीरे-धीरे अच्धकार की गुफा में प्रवेश करने वाला कहा है* 
और बतलाया है कि यह जीवन मृत्यु का अत्यन्त क्षुद्र अंश है। जसे नीच बादलों के 
अन्तर्गत एक क्षण के लिए बिजली चमक कर अपना प्रकाश कर जाती है बसे हो यह 
जीवन भी संसार में क्षणभर के लिए आकर अपना उजाला कर जाना है ।३.इसके 
अतिरिक्त जैसे जीवन और जगत्‌ दोनों क्षणिक है बसे ही संसार के समस्य अणु-पर- 
माणु दुःख-सुख एवं सुख-साधन भी क्षणिक है, प्ड्ध क्षणिक सुखों पर झोकमयी ज्वासा 
सतत घूमती रहती है, जगत्‌ का सारा वैभव, सारा ज्ञासन और समस्त घटाटोय दो 
दिन का है! *, यहाँ के सारे राग-रंग क्षणिक है! तथा यहाँ सव कुछ क्षणिक है ।१ ६ 
“बाद दर्शन के दूसरे सिद्धान्त ढुःखवाद का भी प्रसाद पर गहन प्रभाव दिखाई 

देता है। इसी कारण प्रसाद ने लिखा है कि “मैं स्वयं हृदय से बौद्ध-मत का समर्थक 
हैं, केवल उसकी दाशंनिक सीमा तक--इतना ही कि संसार दुःवमब है ।”* 3इथी 
कारण प्रसाद ने संसार को दुःखमय कहा है ४, "भार के क्षमिक सुरोे को स्थादी 
समभने की भावना को दु:ख का मूल बताया है।".ऑऔर कहा है कि यह संसार दुःख 
का समुद्र है" तथा इस जगत्‌-सिन्धु में वेदना की लहरें तथा दुःख के भँवर पते 
रहते हैं ।*<६.यहीं सब दुःखी हैं, सब विकल हैं और सबको एक-एक थूट की प्यास 
बनी हुई है ।१९ ग्रहाँ पर समस्त जीव दुःख के गन में पड़े हुए है । * यह धरा दुःख 
से परितापित है *>जिधर देखो उधर ही दुःख को छोडकर कहीं सुख नहीं दिलाई 
देता* १,और ऐसा जान पड़ता है कि विधाता ने जीव रूपी पुतले को दुःख का 
सम्बल देकर ही अनन्त पथ का यात्री बनाया है ।** सारा मानव-जीवन यहाँ दःवमय 
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दिखाई देता है।' संसार के जीवों की नौका अनाथ होकर घोर दुःख के सागर में 
ऊभचूभ होती रहती है ।* चारों ओर अपार दुःख छाए हुए हैं ।” इस नीले विषाद 
के गगन में घिरे हुए दुःख के बादलों के अन्तगंत सुख चपला के समान क्षण भर 
चमका करता है ।४* सारा अग-जग हो दुखिया है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी जलती है, पव॑त 
तपते है, प्रति पग पर काँटे बिखरे हुए हैं और मार्ग की बालू भी जलती रहती है ।* 
इस विपुला धरणी पर सत्र दुःख ही दुःख है, यह धरा दुःख का भार ही नित्य 
वहन करती रहती है और अपने आँसुओं से करुणा-सागर को भरती रहती है।* 
यह वसुधा चिर-दग्ध दुःखी है*, वेदनापूर्ण है5 और मेरी यह वेदना चौदह भुवनों 
में घुमकर देख आई, परन्तु उसे कहीं भी सुख दिखाई नहीं दिया ।* यह सारा 
संसार पीड़ा और दुःख के ताण्डव नृत्य से भरा है।!* यहाँ प्रेम का अभाव है, स्नेह 
का अभाव है, धत का अभाव है, शरीर-रक्षा की आवश्यक वस्तुओं का अभाव 
है और इन्ही अभावों के कारण यहाँ सर्वत्र पीड़ा और दुःख चारों ओर दिखाई 
पड़ता है।! ' यहाँ कोई जीव यदि सुख खोजने का प्रयत्न भी करता है तो उसे दुःख 
ही मिलता है ।** यह सारा संसार दुःख से ही भरा है।?3 यहाँ सदेव दुःख की आँधी 
और पीड़ा की लहरें उठती रहती हैं ।! ४ प्रसाद ने इस दुःख का कारण बताते हुए 
लिखा है कि जब अपना सुख अथवा औरों का सुख अधिक बढ़ जाता है, तब वही 
दुःख में परिणत हो जाता है।*" इस दुःख की ओर ले जाने वाली तृष्णा है, जो 
अनल शिखा की भाँति जीवों के हृदय में जलती रहती है, रक्तिम यौवन के हृश्य 
दिखलाती रहती है! और जीव मतवाला होकर पतंग की तरह रूप की कड़ी ज्वाला 
में जा गिरता है ।!९ यह तुष्णा अनन्त है, भीषण है और उस शूकरी के समान है जो 
संसार की कितनी ही कीचड़ों पर लहराने वाली जल की पतली तहों में लोट चुकी है, 
पर लुहार की तपाई हुई छूरी जैसे सान रखने के लिए बुकाई जाती है, वसे ही यह 
बुभकर भी बराबर तीखी होती चली जाती है ।* इस तरह यह तृष्णा ही दुःख का 
मूल कारण है। यह दुःख सत्य है और इस दुःख को समझाने के लिए तथा दुःख से 
छुटकारा पाने का उपाय बताने के लिए ही तथागत बुद्ध यहाँ अवतीर्ण हुए थे ।) * 
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उन्होंने जीवन के अतिवाद को छोड़कर मब्यव प्रतिपदा के मार्ग को अपनाने का 
उपदेश दिया था, जिससे सभी प्राणी दुःख से मुक्त हो सकते है और उनके भव-वंधन 
टूट सकते हैं ।' 

बौद्ध दर्शन का तीसरा प्रमुख सिद्धान्त अनात्मवाद है, जिसके आधार पर बौद्ध 
दाशंनिक किसी भी वास्तविक सत्ता में विश्वास नहीं करते और आत्मा जैसा कोई 
पदार्थ नहीं मानते ।* बुद्ध जी ने कहा थां कि जो यह मेरा आत्मा अनुभवकर्त्ता, 
अनुभव का विषय है और जहाँ-तहाँ (अपने) भले-बुरे कर्मों के विषय को अनुभत्र 
करता है, यह मेरा आत्मा नित्य, भ्र॒व, शाधवत, अपरिवर्तनज्ञील है, अनन्त वर्षों तक 
वसा ही रहेगा, यह भिक्षुओं ! केवल भरपूर बाल-धर्म (मूर्ख विश्वास) है।? प्रमाद 
ने भी इसी कारण बौद्ध धर्म को अनात्मवादी कहा है” और लिखा है कि अनात्म 
को मानने के कारण ही बौद्ध किसी भी ज्ञाइवत सत्ता में विश्वास नहीं करते थे ।* 
इस अनात्मवाद के कारण व्यक्ति आत्म-शक्ति से विस्मृत होने लगे थे और वे भूल गये 
थे कि दाइवत सत्ता के सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह की नित्य लीजा 
से समस्त अवकाश भरा हुआ है और यह ज्ञाइवत वक्ति इस विश्व के रूप में ही 
अभिव्यक्त होकर नित्य लीलामयी आनन्द-क्रीड़ाए यहाँ करती रहती है, इसी 
अनात्मवाद के कारण अनीइवरवादी विचारों को प्रश्नय मिला और बौद्ध लोग किसी भी 
सत्ता को झ्याइवत नहीं मानते थे, सभी को परिवतंनशञील कहते थे। प्रसाद ने इसी- 
लिए मनु के मुख से कहलवाया है कि न तो हम देवता थे, न ये विश्वदेव, सविता, 
पूषा आदि देवता हैं, सब परिवर्तन के पुतले हैं ।/ इस तरह बौढों ने किसी भी 
पदार्थ को आत्मा न मानकर सबको अनात्म माता है।* 

उक्त तीनों सिद्धान्तों के अतिरिक्त वौद्धों ने करुणा पर अत्यधिक बल दिया 
है । प्रसाद ने इसी कारण मानवी सृष्टि का मूल रहस्य करुणा घोषित किया)? और 
बताया कि संसार में करुणा सब कुछ कर सकती है, वही प्राणी मात्र में समहृष्टि 
उत्पन्न करती है, उसी के बल पर निष्ठुरता पर विजय प्राप्त होती है, उसी से मानव 
का महत्व जगती पर फैलता है और उसी से हिंसा से रंगी हुई वसुन्धरा स्वच्छ होती 
है तथा उसकी कलंक-कालिमा धुलती है ।' ' उस करुणा से ही मानव को विवेक एवं 
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बोध प्राप्त होता है।! वह करुणा अन्तजंगत्‌ का उच्चतम विकास है, जिसके बल 
प्र समस्त सदाचार टहरे हुए हैं।* दुःख के गतें में पड़े हुए जीवो को करुणा ही पार 
लगाया करती है ।३ करुणा-सागर में नहा कर ही जीव पापों से छूटता है ।४ करुणा की 
गोद में ही जीव की शान्ति और विश्राम प्राप्त होता है ।* करुणा-कादम्बिनी की 
वर्षा से ही दुःख से जलती हुई घरणी प्रमुदित होती है।' करुणा ही नव मनमोहन 
वेश बनाकर दीनों को गले से लगाती है, स्नेह बढ़ाती है और विश्व को सुखी बनाती 
है ।५ करुणा ही जगत्‌ का मंगल करती है और भव की व्याकुलता दूर करती 
है ।८ करुणा ही शीतातप को मिटाती है, शान्ति प्रदान करती है और श्रान्त पथिक 
को सीधी राह पर ले जाती है।* करुणा ही दुःखी हृदय के नीरव क्रन्दन को 
अन्तरात्मा की श्रवणेन्द्रिय को सुनने के लिए बाध्य करती है । * करुणा की ही विजय 
दरिद्रता पर होती है और करुणा ही सबकी रक्षा करती है । ! 


बौद्ध दर्शन में करुणा के साथ-साथ अहिसा, मुदिता, सेवा, दया, विश्वमंत्री, 
धर्माचरण आदि पर भी अत्यधिक बल दिया गया है। प्रसाद ने भी अहिसा का 
प्रतिपादन किया है? *, निरीह प्राणियों का निर्देयता से बध करना पाप कहा है? ३, नर- 
हत्या को भी पाप कहा है ४, युद्ध को भयंकर कहा है, क्‍योंकि इसमें कितने ही प्राणियों 
का विनाश होता है“, हिसा के दारुण हृश्य को बड़ा ही हृदय-विदारक बतलाया है) * 
और लिखा है कि यज्ञों में जीवों की बलि देकर हम बड़ा अन्याय करते हैं । यह तो बड़ा 
ही धोखा है, क्या उन जीवों को जीवित रहने का अधिकार नहीं ? यज्ञ, होम आदि 
में पशु-बलि देना पाशविकता है, मानवता नहीं है ।! इन निरीह प्राणियों का बध 
न करके हमें इनको उपयोगी बनाने का प्रयत्न करता चाहिए। उनके ऊन से हम 
वस्त्र बनाएं और उनका दूध हम पीने के काम में लें, तो वे हमारे लिए अधिक 
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प्रसाद तथा अन्य दर्शन २२६ 
उपकारी हो सकते हैं।' इसो तरह प्रसाद ने सेवा पर बल दिया है", विदववर्मत्री के 
महत्त्व का प्रतिपादन किया हैक, उपकार, समवेदना, प्रेम और ववित्रता को ब्रहण 
करने की सलाह दी है, क्षमा के महान वल का उल्लेख किया है”, विनय और जझोल 
को अपनाने का आग्रह किया है, मन को संबत करके इलाघा और आकांक्षा के प्र 
को छोड़ देने का अनुरोध किया है,” स्नेह और समता के महत्त्व का प्रतिपादन किया 
है: और बताया है कि दुराचारी भी सदाचार को अपनाने से अथवा घर्माचरण करने 
से शुद्ध हो जाता है । 

इस प्रकार प्रसाद ने बौद्ध दर्शन में मान्य अधिकांश विचारों, सिद्धान्तो एवं 
मतों का उल्लेख तो यत्र तत्र किया है, परन्तु बोद्ध दर्शन को पूर्णतया अंग्रीकार नहीं 
किया है। प्रसाद को बौद्धा की करणा, अहिसा, सेवा, विच्वमत्री आदि उन्नत भाव- 
नाओ ने तो इतना अधिक प्रभावित किया है कि वे स्थान-स्थान पर इनक महत्त्व का 
प्रतिपादन करते रहे हैं, परन्तु अन्य सिद्धाल्त्र प्रसाद को मान्य नहीं है। प्रसाद ने 
बौद्धों के क्षणकवाद का घोर विरोध किया है और बताया है कि न तो जगत्‌ असत्य 
है और न जीवन । जीवन सत्य है, संवेदन सत्य हैं, आत्मा के आलोक में असत्य और 
अन्धकार कुछ नहीं हैं ।* यह पूर्ण सत्य है कि जड़ के रूप में भी यहाँ चेतन प्रकाशित 
है और अखिल विद्व एक सम्पूर्ण सत्य है।' ' यहाँ जड़ हो या चेतन सभी पदाथा के 
रूप में एक चेतन तत्व ही व्यक्त होता है ।/* क्षणिक का इतना अर्थ तो लिया जा 
सकता है कि यहाँ सतत परिवरतंन होता रहता है, परन्तु क्षणिक से असत्य, अस्तित्व- 
हीन, सत्ताहीन या सारहीन अर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि पर्विर्तनमय होकर भी यह 
जगत मंगलमय है! 3, भले ही यह सेकड़ों रूप बदलता रहता है, परन्तु चिति या पर- 
मात्म-शक्ति का रूप होने के कारण यह जगत्‌ नित्य है, अपने दुःख-सुख से पुलकित 
होकर भी यह चिति का मंगलमय स्वरूप है, सत्य है, सतत चिर सुन्दर है ।'* इस 
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जगत्‌ की भाँति जग का जीवन भी क्षणिक्र नहीं है, यह भी शाइवत है, जीव न कहीं 
आता है और न कहीं जाता है।! वह ब्रह्म ही स्वयं जीव के अन्दर छिपा है और 
वही इसे विविध प्रकार के आकार प्रदान करता है ।* जीवन आत्मा के साकार रूप 
का ही नाम है, क्योंकि आनन्दातिरेक से आत्मा जब साकारता ग्रहण करती है, इसी 
को जीवन कहते हैं ।? अतएवं जब आत्मा क्षणिक एवं नव्वर नहीं है तब यह जीवन 
कसे क्षणिक एवं नश्वर हो जायेगा ? इस जीवन-धारा का प्रवाह सत्य है, सतत प्रवा- 
हित रहने वाला है, प्रकाशपूर्ण है, सुखद है और अथाह है ।* अतएवं जब न जगत 
क्षणिक है और न जीवन क्षणिक है, तब फिर जगत्‌ के अन्य पदार्थ कैसे क्षणिक हो 
सकते हैं ? यहाँ सभी जड़ या चेतन पदार्थों में एक चिति या चेतनता सुन्दर साकार 
होकर सतत विलास करती रहती है”, यहाँ सर्वत्र वही शुद्ध चेतन व्यक्त हो रहा है, 
जिसे हम जड़ कहते हैं, वह भी चेतन का ही अग॒तिमय एवं अप्रकाशित रूप है। 
अतएव यहाँ जड़ता कहीं भी नहीं है। यह तो एक भ्रमात्मक कल्पना है। जब छुद्ध 
चेतन ही सर्वत्र सभी पदार्थो में अभिव्यक्त हो रहा है, तब फिर इन्हें क्षणिक तथा 
नह॒वर कहना सर्वथा हास्यास्पद है।* उस चेतन की सत्ता सर्वत्र व्याप्त रहने के 
कारण जगत्‌ शाश्वत है, जीवन शाइवत है और जगत्‌ के सभी पदार्थ शाश्वत हैं। जब 
तक हमारी भेद-बुद्धि रहती है तब तक पदार्य॑ नष्ट होते दिखाई देते है, किन्तु अभेद-बूद्धि 
के प्राप्त होते ही सर्वत्र एक चेतनता का दर्शन होने लगता है, फिर न कोई नष्ट 
होता हुआ दिखाई देता हैं और न क्षणिक, अपितु सभी ज्ञाश्वत एवं अविनाशी प्रतीत 
होने लगते हैं । 


इसी प्रकार प्रसाद ने बोौद्धों के दुःखवबाद का निराकरण किया है। प्रसाद ने 
स्पष्ट लिखा है कि मैं उन दाशंनिकों से मतभेद रखता हूँ जो यह कहते आये हैं कि 
संसार दुःखमय है ओर दुःख के नाश का उपाय सोचना ही पुरुषार्थ है ।* प्रसाद का 
मत है कि सभी धर्मो ने, सभी दाशंनिकों ने जो यह दुःखवाद का पचड़ा गाया है, 
उसका रहस्य है जीवों में डर उत्पन्न करना, विभीषिका फैलाना, जिससे स्निग्ध जल 
में अबाध गति से तेरने वाली मछली-सी विश्व-सागर की मानवता चारों ओर जाल 
ही जाल देखे, उसे जल न दिखाई पड़े और वह डरी हुई, संकुचित-सी, सबसे भय- 
भीत एवं सशंक होकर अपने लिए सदेव कोई रक्षा की जगह खोजती रहे ।< अतएव 
हमें काल्पनिक अभाव, झोक, ग्लानि और दुःख के काजल आँखों के आँसू में घोलकर 
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सृष्टि के सुन्दर कपोलों को कलुपित नहों करता चाहिए ।* यह दुःख कृठा है, इसमे 
चोंकना नहों चाहिए ।* हम व्यर्थ में अज्ञात जटिलताओं का अनुमान करके दुःखी 
हुआ करते हैं, किन्तु दुःव की यह रजनी अधिक देर नहीं रहती, जैसे ही सुख का 
नवल प्रभात विकसित हुआ कि दुःख को रजनी समाप्त हो जाती है। बद़ि दुःख 
दिखाई भी देता है, तो यह कोई अभिज्ञाप नहीं है, अपितु यह तो ईइवर का रह 
मय वरदान है। यहाँ दुःख और सुख दोनो विकसित होते हैं और दोनों ही उस भृमा 
के मधुमय दान है।? अतएव अकेले दुःख की ही सत्ता मानकृर दुखी होना उचित 
नहीं । यह विश्व तो उस समरस अखंड आनन्दमयी सत्ता का स्वरूप है, जहाँ 
चारों ओर प्रकाश ही प्रकाज्ष है, आनन्द ही आनन्द है, जहाँ विष्व का उज्ज्वल पक्ष 
अन्धकार की भूमिका पर नृत्य करता रहता है और सबको आलिशित करके भात्मा 
का आनन्द सर्देव स्वस्थ, शुद्ध और न्‍्ववह् रहता है तथा जहाँ सर्वत्र शिव ही बझ्िव 
है, कहीं अशिव एवं अमंगल नहीं है ।" यह वह विश्व है जहां द्ःख का अन्धक्तार 
नटराज के अग्वि-तांडव से जल रहा है, उस चेतन-शक्ति की लीला से जहाँ समस्त 
अवकाश भरा हुआ है और जहाँ सबंत्र आनन्द की अग्नि प्रज्वलित हो रहो है । 
अतएव दुःख नहीं, अपितु यहाँ आनन्द का प्राधान्य है, वह आनन्द-अम्ब॒निधि ही 
सवंत्र विद्यमान है और जो उसे जानकर उस आनन्द-अम्बनिष्रि में घुल-मिल जाता 
है, फिर उसे न क्षणिक दुःख सताता है, न क्षणिक वियोग सताता है और न अभाव 
रहते हैं, अपितु अखंड आनन्द एवं अखंड शान्ति मिलती है ।४ 


जसे प्रसाद ने क्षणिकवाद तथा दुःखबाद का विरोध किया है, वंसे ही बौद्ों 
के अनात्मवाद का भी घोर विरोध किया है। प्रसाद ने लिखा है कि अनात्म के वाता- 
वरण में पलने वाला क्षणिक विज्ञान उस शाश्वत सत्ता में संदेह करन लगा, वह 
मानव-जीवन की चंतन्य ज्वाला को निर्वाण में बुझ जाने में ही उपयोगिता का अनुभव 
करने लगा, उसने हमे संसार से विच्छिन्न करके वेराग्य और अपनी पवित्रता के 
अभिमान में अद्भुत परिस्थिति में डाल दिया, जिससे हमारा विदवव से सामंजस्य होना 
असम्भव हो गया और हमें शंकाओं तथा निपेधों से जकड़ कर काल्पनिक उच्च 
आदर्शों के लिए वामन की तरह उचकते रहने की हास्थास्पद स्थिति में डाल दिया । ९ 
बौद्धों के इस अवनात्मवाद के प्रचार से आयं-संस्कृति का चिरन्तन स्वरूप जी हो 
गया, उसका आरम्भिक उल्लासमय रूप नष्ट होने लगा और मानव अलस-अवसाद- 


१. एक घट, पृष्ठ १६ । २. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४५।॥ 
३. कामायतो, पृष्ठ २२-५४ । ४. कामायनो, पृष्ठ २५४ । 

५. इरावती, पृष्ठ १०४॥। ६. इरावतो, पृष्ठ (८-५६ । 

७. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २५-२६; कामायनी, पृष्ठ २६९४ । 

८. इरावती, पृष्ठ २८५ । ६. इरावती, पृष्ठ ६३ 


१०, वही, पृष्ठ १०३ । 


२२२ प्रसाद-दर्शन 


ग्रस्त अपनी कायरता के कारण विवेक का ढोंग करने लगा । बौद्धों की इस अहिसा, 
अनात्म एवं अनित्यता के कारण मानवों में कायरता, विश्वासह्ीतता और निराशा 
का अ्रचार होने लगा और मानव निर्वी्य हो गया। बौद्ध लोग प्रतिपद सशंक, 
भयभीत, निष्ठरता से शासित प्राणी जसे हो गए और उनके हृदय से यह विचार 
जाता रहा कि हम आत्मावान्‌ है और हमारा भविष्य आशामय है ।* इन अनात्मवादी 
बौद्धों ने हठात्‌ युवक-युवतियों को संन्यास की दीक्षा दी, किन्तु उनके हृदय में सौन्दर्य 
और काम की पिपासा जाग्रत रही तथा वे व्यथं अकमंण्य. बना दिये गये ।१ अनात्म- 
वादी बौद्ध स्वयं आगे चलकर इस अनात्मवाद से विचलित हो उठे और उनके एक 
दल ने, जो कि महायान का अनुयायी था, शुद्ध बुद्धिबाद के पदचात्‌ करमंकाण्डात्मक 
उपासना और देवताओं की भी कल्पता की। लोकनाथ आदि देवी-देवताओं की 
उपासता इसी का फल था ।* इस तरह अनात्मवादी बौद्धों ने आत्मा की अवहेलना 
करके भी आगे चलकर वेदिक अम्बिका आदि देवियों के अनुकरण पर कितनी ही 
दक्तियों की सृष्टि की", वे प्रज्ञापारमिता-स्वरूप उग्र तारा आदि की उपासना में लीन 
होकर धर्माचरण के नाम पर दुराचरण करने लगे तथा योगाचार-संघ आदि स्थापित 
करके नवयुवकों को बहकाने, नवयुवतियों के साथ बलात्कार करने और महाश्मशान 
में नर-वलि देकर हिसा करने में प्रवृत्त हो गये ।* इतना ही नही, ये ही अनात्मवादी 
बौद्ध बड़े-बड़े मठों के महन्त बनकर राज्य से प्रभूत सम्पत्ति प्राप्त करके विलासी और 
दूराचारी हो गये तथा धर्म की आढ़ में भोलीभाली जनता को ठगकर, .-.« : “० 
आदि मन्त्रों से जनता को बहुका कर चाँदी-सोना लूटने लगे“, चेत्यों एवं बिहारों 
की आढ़ में पतिब्रता नारियों को गुमराह करने लगे और उनके साथ बलात्कार 
करने लगे । * 


इस प्रकार प्रसाद ने बौद्ध दर्शन की करुणा, समता, विश्वमैत्री, अहिसा, शील, 
विनय, सदाचार आदि अच्छो-अच्छी बातो को तो अपनाया है, किन्तु क्षणिकवाद, 
दु:खबाद तथा अनात्मवाद और उनके प्रव्नज्या लेने एवं असमय में ही युवक-युवतियों 
को संन्‍्यासी बनाने का घोर विरोध किया है तथा यहाँ तक लिखा है कि बौद्धधर्म 
के कुहर में मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं कर पाता, न जाने इस कुक्कुटाराम की प्राचीर 
कब गिरेगी और बन्दिती मानवता कब मुक्त होगी।” ९ प्रसाद यह मानते है कि निस्सं- 
देह बुद्धनी ने संसार को दुःखम्य बताकर उससे छूटने का उपाय अवश्य सिखाया, 


अनजान नमन या 


१. दइरावतो, पृष्ठ २१। 

२. वही, पृष्ठ २२। ३. राज्यश्री, पृष्ठ ३०। 

४. का० नि०, पृष्ठ ५६ । ४. का० नि०, पृष्ठ ६१। 
६. स्कन्दगुप्त, पृष्ठ २९, 5७, ६१। 

७. विशाख, पृष्ठ २६। ८5. विज्ञाख, पृष्ठ 5१-८२ । 
६. वही, पृष्ठ ६७ | १०, इरावती, पृष्ठ ६३। 


प्रसाद तथा अन्य दर्शन 


पा 
285 
औै 


कीट से लेकर इन्द्र तक की समता भी घोषित की, अपवित्रों एवं अछतों को भी पत्रित्र 
बनाने का प्रयत्न किया, दुखियों को गले लगाया और अपनी दिव्य करूणा की वर्पा 
से विश्व को प्लावित किया, किन्तु अहिसा, अनात्म एवं अनित्यता के नाम पर 
जिस कायरता, विश्वास के अथाव और निराज्षा का प्रचार किया, उससे मानव की 
बड़ी दुर्गति हुई | पारिवारिक बन्धनों को तोइऋर जनता जिस मुक्ति या निर्वाण- 
प्राप्ति की आशा में दौइने लगी, उससे समाज में अव्यवस्था, अनाचार एवं अविश्वास 
बढ़ता चला गया और शील एवं विनय के स्थान पर दुःशीलता एवं दुश्चरित्रता पनपती 
चली गई । इसी कारण प्रमाद न बोढ्धों के क्षणकवाद के स्थान पर ज्ञाइवतवाद का प्रचार 
किया है, जिसमें जीव तथा जगत को महाचेतना का स्वरूप घोषित करके सबको नित्य 
सत्य एवं शाइवत बताया गया है; दुःखबाद के स्थान पर आनन्दवाद का प्रचार किया 
है, जिसमें अभाव, निराशा, दुःख आदि को तनिक भी अवकाश नहीं है और सर्वत्र 
आनन्द ही आनन्द एवं शिव ही शिव का साक्षात्कार करने पर बल दिया गया है और 
बौद्धों के अनात्मवाद के स्थान पर सर्वात्मवाद की स्थायना की है, जिसमें सर्वत्ष उस 
जुद्ध चंतन्यस्वरूप आत्मा को देखने पर वल दिया गयया है और उस आत्मा को जीवन 
और जगत्‌ में सर्वत्र लीलामय आनन्द करते हुए घोषित किया हैं। 
प्रसाद ओर सांख्य-योग 
जिस तरह बौद्ध दर्शन ने प्रसाद को प्रभावित किया है, उस तरह सांख्य-योग- 
दर्शन ने प्रसाद को प्रभावित तो नहीं किया है, किन्तु सांख्य-योंग की तत्व-गंणना 
को शवदर्शन में अपनाने के कारण प्रसाद प्र भी सांख्य-योग-दर्शन क्रा यत्किचित्‌ 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शवों ने जिन छत्तीत तत्वों का विवेचन किया है, उनमें से 
पच्चीस तत्वों के नाम वे ही है, जिनको सांख्य-योग-दर्शन मे अपनाया गया है। इन 
पच्चीस तत्वों में से प्रकृति और पुरुष को सांख्य-योग-दर्शन के अन्तर्गत प्रथम मूल 
तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि शव दर्शन में शिव और शक्ति मूल तत्व 
है और प्रकृति तथा पुरुष तत्व इनसे हो विकसित हुए हैं। सांख्य-दर्शन में दो 
प्रमेय माने गये है--प्रुरुष और प्रक्षत । इन दोनों की सूल सत्ता मानी गई है, जिनमें 
से प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतत है। पुरुष चेतन है, स्थाणु है, साक्षी है, केवल है, 
मध्यस्थ है, द्रष्टा है और अकर्त्ता हैं, जबकि प्रकृति जड़ है, क्रियाजील है और महत्‌ 
से लेकर धरणि पर्यन्त सम्पू ; तत्वों की जन्मदात्री है, त्िगुणात्मिका है, ग्रृष्टि की 
उत्पादिका है, अज एवं अनादि है तथा शाइवत एवं अविनाशी है।* पुरुष इससे 
स्वंथा पृथक है?, परन्तु अन्य-पंगु-न्याय से जब दोनों का संयोग होता है तब यह 
उस संयोग से ही सृष्टि को उत्पन्न करती है ।४ प्रसाद ने सांख्य-्योग से प्रभावित 
होकर ही प्रकृति को जड़ कहा है" और 'पर जड़ प्रकृति सब जीव में सब ओर ही 


१, सांख्य-तत्व-कौमुदी, कारिका १८-१६ | 


२. वही, कारिका ११, १२, १४। ३. सांख्य-तत्व-कोमुदी, कारिका १७। 
४. सांख्य-तत्वकोघुदी, कारिका २० । ४. कानन-कुसुम, पृष्ठ २। 
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अनमिल रही' कह कर उसे समस्त जीवों अयवा पुरुषों से अवमिल एवं पृथक रहने 
वाली बतलाया है ।) प्रसाद ने स्पष्ट लिखा है कि पुरुष सवंथा निलिप्त और 
स्वतन्त्र है। प्रकृति या माया उसे प्रवृत्ति या आवरण में लाने की चेष्टा करती 
है ।* इस तरह प्रसाद ने सांख्य-दर्शन से प्रभावित होकर कई स्थलों पर पुरुष को 
निलिप्तर, स्वरानुभूति का साक्षी *, चेतत", निष्क्रिय, द्र॒ष्टा*, स्थिर एवं स्थाणु 
या कूटस्थ” आदि कहा है और प्रकृति को जड़ होकर भी सृष्टि का निर्माण करने 
वाली! *, मालिनी बनकर जगत्‌ को नेसगिक सुषमा से सुसज्जित करने वाली)", 
सद्य पुष्पों से अपने यौवन का श्वृगार करने वाली ' *, अतुलित वैभव से परिपूर्ण )३3, 
जड़ होकर भी चेतन आनन्द मनाने वाली ' *, पुरुष की सहचरी बनकर क्रीड़ा करने 
वाली", पुरुष से पृथक होकर आगतपतिका की भाँति अपने रूप को सजाने वाली ! 5, 
नाना प्रकार के प्रलोभन देकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाने वाली !४, नेत्र-ताराओं 
से अपनी सृष्टि की सुषमा निरखने वाली ! “, अहृश्य एवं अव्यक्त रहने वाली ? *, वेषम्य 
की सृष्टि करके विषमता की पीड़ा से जगत को स्पंदित बनाने वाली*९, नियामिका 
दक्ति बनकर कृत्रिम स्वाथं-सिद्धि में रकावट उत्पन्न करने वाली * ', जगत्‌ की रक्षा करने 
वाली * * और सृष्टि का विनाश करने के लिए उत्पात मचाने वाली * 3, आतंक फंलाने 
वाली * तथा तांडव-लीला करने वाली *" घोषित क्रिया है । 


प्रसाद ने प्रकृति और पुरुष से सम्बन्धित उक्त विचार सांख्य तथा योग-दर्शन 
से प्रभावित होकर भले ही लिखे हों, किन्तु जहाँ तक प्रसाद के प्रकृृति-पुरुष सम्बन्धी 
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हि 


सिद्धान्त का प्रहइन है, वहाँ वे वस्तुतः प्रकृति को पुरुष से कभी प्रथक्न नहीं मानते, 
उनकी तो स्पष्ट घोषणा है कि वह चेतन-पुरुष पुरातन अथवा चेतन-नह्म प्रकृति से 
परे नहीं, अपितु उससे पूर्णतया हिला-मिला है”, उस चेतन की ही चित्कला सृष्टि 
के रूप में व्यक्त होती है, यह व्यक्त जगत्‌ और कुछ नहीं वही घुद्ध-चेतना या चिति 
है, जो सृष्टि के रूप में यहाँ सतत लीलामय आनन्द कर रही है? और यह प्रकृति 
उसी महाचिति या शिव की परा-शक्ति है, जो उनको गोद में विकसित होकर अथवा 
उसी छुद्ध चेतन के अन्तगंत अभिव्यक्त होकर ज्ोभा पा रही है ।* अतएवं विद्व की 
यह समस्त लीला प्रकृृति की नहीं, अपितु प्रकृति-ताथ की है, विद्व-नियन्ता की है, 
विद्व में शुश्रज्योति से सत्पथ का निर्धारण करने वाले शिव की है, जिसमें सारी 
प्रकृति और सारा विश्व समाया हुआ है और जिसके जानते ही समस्त बन्धन छूट 
जाते है ४५ इसके अतिरिक्त सांख्य-दर्शन में अनेक पुरुषों की कल्पना की गई है।'* 
प्रसाद भी पुरुष को जीव मानते हैं ओर जीवों की अनेकता में विश्वास करते हैं 
किन्तु पुरुष को यदि ब्रह्म या शुद्ध चेतन माना जाय, तो वह अनेक नहीं अपितु एक है, 
केवल है, स्वच्छ है, निर्मल है?, जड़ हो चेतन--सबके अन्तर्गत उस एक तत्व का ही 
प्राधान्य है" और उस अकेले ने ही विश्वरूप में अपना यह विस्तार किया हैं। इस 
प्रकार प्रसाद चेतन पुरुष तथा प्रकृति और ब्रह्म तथा जबत्‌ को पृथकू-पृथकू न मान 
कर दोनों की अभिन्न सत्ता स्वीकार करते हैं । 

प्रकृति और पुरुष की एकता के साथ-साथ प्रसाद सिद्धान्ततः प्रकृति को जड़ 
नहीं, अपितु चेतन मानते हैं। वंसे भी जब प्रकृति और पुरुष एक ही हैं और पुरुष 
चेतन है तो प्रकृति केसे जड़ रह सकती है ? उस शुद्ध चेतन की जहाँ सत्ता अप्रकाशित 
रहती है, उसे जड़ कह दिया जाता है, परन्तु वास्तव में वह भी जड़ नहीं है। सबंत्र एक 
शुद्ध चेतन है । इसी कारण जगत्‌ पूर्ण सत्य है ।!? जब न ब्रह्म जड़ है, न विश्व जड़ 
है, तब प्रकृति कसे जड़ हो सकती है ? प्रसाद इसी कारण प्रकृति को भी पूर्णतया 
चेतन मानते हैं, तभी तो प्रकृति कभी उषा-नागरी बनकर अपना घृघठ खोलती, 
इधर-उधर भाँकती, अरुण अपांगों से देखती, हसती और प्राची के प्रांगण में टहलती 
है) * तथा अम्बर-पनघट में तारा-घट डुबोया करती है) ', सृष्टि को सुनहरा मद्य 
पिलाया करती है '?, हेम-कुम्भ लेकर जगती के सुलतो को भर-भर कर दुलकाया करतो 
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है), प्राचो के प्रांगण में वह नित्य रजनी के बालो से विखरे हुए मोती बटोरने आया 
करती है* और विजयलक्ष्मी के समान उदय होकर अपन सुनहरे तीरों की वर्षा किया 
करती है ।? ऐसे ही कभी प्रकृति अस्ताचल पर युवती संध्या बनकर अपनी घ॒ घराली 
अलके खोलकर घृमती है, पक्षियों के नाद से शान्ति को बुलाती है", विद्व में 
स्वप्नलोक का सजन करती है', अपनी घुघराली अलकों से सर्वत्र सुख बिखराती 
है? और बल्कल-वसन पहनकर तारों से अलक गर थकर तथा कदम्ब की रसना धारण 
करके जब वह संध्या-सुन्दरी के रूप में मानसरोवर के किनारे आती है, तब उसे 
आता देख खग-कुल किलकारी भरने लगता है, कलहंस कलरव करने लगते हैं और 
प्रतिध्वनियाँ किन्नरियाँ बनकर अभिनव तानें लेती हुई नृत्य करने लगती हैं ।< यही 
प्रकृति जब रजनी का रमणीय रूप धारण करके आती है, तब चन्द्र के प्याले में 
मदिरा-पान करती है, एक इयामा युत्रती की तरह तारक-खचित नीलपट का परि- 
धान ओढ़कर लालस्ा की दीप्त मणियो से ज्योतिमंयी, हास-विलासमयी बनकर आती 
है! *, चन्द्र-ज्योत्स्ता के रूप में विकल खिलखिलाकर हँसती है, रजत-कुसुम की धूल 
उड़ाती है, समीर के बहाने हाँफती हुई-सी अपने किसी प्रिय के पास जाती है, घृ घट 
उठा मुसक्‍्याती और किसी को देखती हुई मार्ग में ठिठकती-सी चलती है और उस 
तीत्र गति में रजनी-रानी का नीलांचल छूट जाता है, जिससे तारों की मणियाँ बिखर 
जाती हैं, उसके अंग खुल जाते हैं और उसकी भोली-भाली छवि को अकिचन 
जगत्‌ लूटने लगता है ।' ' इतना ही नहीं, प्रकृति की सचेतनता को व्यक्त करते हुए 
प्रसाद ने लिखा है कि सागर की लहरें अम्बर के कानों में नि३छल प्रेम-कथा कहती 
हैं! *, सुरधनु-रंजित नव-जलधर से भरे क्षितिज सरिता के हरित कूल रूपी युग-अधरों 
को चुमते हैं! ?, सिधु-लहरें कूल का आलिगन करती हैं! *, भौरे फूलों पर आनन्द-भरवी 
गाते हैं।*, बादल चपला की व्याकुल॒ता और चातक का करुण विलाप लेकर गगन 
के तारा-ऑसू पोंछता हुआ किसी के दुःख से आप ही रोया करता है? *, अनिल कली 
के कपाट खोलकर मीठी बातें करता हुआ बरजोरी उसका रस छीना करता है।*, 
पारिजात-वृक्ष अपने सौरभ से दक्षिण-पन में कम्प उत्पन्न करता हुआ कलियों को 
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चटकाकर भ्ूम-भूमकर नाचता है), चन्द्रकिस्णें लहन्याँ परस्पर बातालाप 
करते हैं और पत्रत चुपचाप इनकी बातें सुनकर नदी के वहाव की ओर सर्सदा मार- 
कर संदेश कहने को भागता है*, मधुपों की टोलियाँ जूही की प्यालियों में नकरन्द- 
मदिरा पीकर लड़खड़ानी है, दक्षिण पवन मौलसिरी के फलों की क्ौडियाँ फेकता है 
और कमर से मुकी हुई अलवेली कलियाँ नाचती है?, वह्लस्यां नृत्य में तत्लीन हो 
जाती हैं, जिनकी सुगन्धि की लहरें बिखर उठती हैं, जिन पर मधुकर मदमाते होकर 
नूपुर से ग़ जते है और उन्‍्मद मलब्रानिल गिरता-पड़ता दौदता है: इत्यादि। अतः 
प्रसाद के विचार से न तो प्रकृति जड़ है और न यह प्रक्षति-कृत जगत्‌ ही जड़ है, 
अपितु शुद्ध-चेतन से परिव्याप्त होने के कारण समस्त प्रकृति एवं उसकी प्रतिक्ृति रूप 
विश्व चेतन है, सत्य है तथा सतत चिर सुन्दर है ।" 


इस प्रकार प्रसाद ने जगत्‌ एवं प्रकृति को सत्‌ रूप मानकर सांख्य-योग की ही 
भाँति सत्कायंवाद की पुष्टि तो अवश्य की है, परन्तु जेसे सांख्य-योग-दर्शन में जगत्‌ 
को सत्‌ प्रकृति का सत्‌-कार्य मानकर भी सम्पूर्ण बाह्य पदार्थों की सत्ता मानसिक 
व्यापार या चित्तवृत्ति से सवंथा भिन्न, पृथक्‌ या स्वतस्त्र रूप में स्वीकार की है और 
इसे बाह्याथंवाद कहा है, वंसे प्रसाद इस वाह्यार्यवाद को स्वीकार नहीं करते । 
प्रसाद तो प्रत्यभिज्ञा-दशन से अधिक प्रभावित हैं और वहाँ पर जैसे चिति या ब्रह्म 
को अपनी इच्छा से ही अपनी भित्ति पर विश्व का उन्मीलन करते वाली अथवा 
अपने अन्तर्गत ही विश्व की अभिव्यक्ति करने वाली घोषित किया गया है*, वसे ही 
प्रसाद भी उस महाचिति को सजग होकर विद्वव के रूप में अभिव्यक्त होते हुए तथा 
लीलामय आनन्द करते हुए मानते है और कहते हैं कि यह विश्व उसी का अभिराम 
उन्‍्मीलन है, उसी की इच्छा का परिणाम है* और यह विश्व स्वयं ईइवर है | * 
अतएव प्रसाद बाह्य पदार्थों अथवा जगत्‌ को चित्तवृत्ति से अथवा मानसिक व्यापार 
से अथवा अन्तरचेतना से तनिक भी पृथक नहीं मानते, अपितु समरसता के 
सिद्धान्त को अपनाने के कारण अभेद-रूप से शुद्ध-चतन का ही सर्वत्र विलास स्वीकार 
करते है । 
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१, स्कन्दगुप्त, पृष्ठ ४० । २. प्रतिध्वति, पृष्ठ ४२। 

३. कंकाल, पृष्ठ ४३ । ४. कामायनी, पृष्ठ २९२। 

५. कामायनी, पृष्ठ र८८। ६. सांख्य-तत्व-कोमुदी, कारिका ४२ । 
७. स्वेच्छया स्वनित्तो विश्वमुन्मीलयति | --प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, सूत्र २। 

८. विश्व का उन्मीलन अभिराम | --कामायनी, पृष्ठ ४३ । 

९, संग, इच्छा का है परिणाम | --कामायनोी, पृष्ठ ५३। 


१०, प्रकृति मिला दो विश्व-प्रेम में विश्व स्वयं ही ईइवर है। 
- पैम-पथिक, पृष्ठ २४ । 


२३८ प्रसाद-दर्शन 


इसके अतिरिक्त प्रसाद भी केवल्य अथवा मुक्ति को मानते हैं, परन्तु सांख्य- 
योग-दर्शन में जैसे बताया गया है कि साधक जसे ही यह अनुभव कर लेता है कि 
कर्त्री, भोक्‍त्री एवं परिणामिनी प्रकृति से अकर्त्ता, अभोक्ता एवं अपरिणामी पुरुष (मैं) 
सर्वंथा विविक्त या पृथक्‌ हूँ, वसे ही पुरुष प्रकृति से उदासीन हो जाता है और प्रकृति 
भी पुरुष की ओर से उपरत हो जाती है अर्थात्‌ अपने भोगादि व्यापार बंद कर देती 
है ।" उस क्षण पुरुष को विशुद्ध ज्ञान होता है, जिससे उसके संचित धर्म, अधर्म॑ आदि 
कर्मो का बीज-भाव फलोत्पादकत्व नष्ट हो जाता है, परल्तु प्रारब्ध-कर्म के अवशिष्ट 
संस्कार भोग से ही नष्ट होते हैं। उस समय दण्ड से चलाये गये कुम्हार के चाक के 
समान वह शरीर धारण किये रहता है, परन्तु शरीर-पात होते ही भोग एवं अपवर्गं 
दोनों ही प्रयोजनों के सिद्ध हो जाने के कारण प्रकृति उस ज्ञानी के प्रति प्रवृत्त होना 
बन्द कर देती है और वह प्रकृति से सवंथा भिन्न अपने चेतन रूप में प्रतिष्ठित हो 
जाने के कारण ऐकान्तिक अथवा आत्यन्तिक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अनु- 
भवात्मक या -१« '““श “7१, - ज्ञान होने से लेकर शरीर नष्ट होने तक के बीच की 
स्थिति जीवन्मुक्ति कहलाती है और शरीर-पात होने के उपरान्त की अनवधि एवं 
अनन्त की स्थिति विदेह-मुक्ति कहलाती है। इस तरह सांख्य-योग-दर्शन में प्रकृति से 
भिन्न चिति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना कंवल्य या मोक्ष कहलाता है, 
परन्तु प्रसाद का मत इससे सर्वथा भिन्न है। प्रसाद का मत है कि जसे ही साधक 
सतत साधना द्वारा अथवा आणव, शाक्त और शांभव उपायों के द्वारा जीव और ब्रह्म, 
ब्रह्म और जगत्‌ तथा जीव और जगत्‌ की एकता एवं अभिन्नता का ज्ञान ब्राप्न करता 
हुआ अपने विस्मृत रूप को जान लेता है और सवंत्र एक चेतनता को विलास करती 
हुई देखने लगता है, उस क्षण उसे प्रकृति और पुरुष पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं, अपितु समरस, 
अभेद एवं अभिन्न जान पड़ते हैं तथा अपने ही अन्तगंत व्याप्त चेतनता के अच्दर 
दिखाई पड़ते हैं, तव वह उस अभिन्नता एवं समरसता का अनुभव करता हुआ मुक्ता- 
वस्था को प्राप्त हो जाता है और अखंड आनन्द स्वरूप हो जाता है ।? 


इस प्रकार प्रसाद सांख्य और योग-दर्शन से यत्किचित्‌ प्रभावित होते हुए भी 
प्रकृति और पुरुष की भिन्नता नहीं, अपितु अभिन्नता एवं अभेदता में विश्वास करते 
हैं, प्रकृति को जड़ नही, अपितु चेतन मानते हैं, प्रकृति की सर्वथा स्वतन्त्र सत्ता न 
स्वीकार करके शिव की अनुचरी-शक्ति अथवा शिव से उत्पन्त एक तत्व स्वीकार 
करते हैं, जगत्‌ को जड़ न कहकर चेतन मानते हैं, प्रलय के समय प्रकृति को पुरुष 
या शुद्ध-चेतन में पूर्ण विलीन हो जाने वाली स्वीकार करते हैं, सम्पूर्ण बाह्य पदार्थों 
की सत्ता को मानसिक जगत्‌ से पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप में न मानकर मन या आत्मा के 


१. सांख्य-तत्व-कोमुदी, कारिका ६२ । 
२. सांख्य-तत्व-कोमुदी, कारिका ६७-६८; पातंजलि योगदर्शंन ४।३४ 
३, कामायनी, पृष्ठ २८८, रे८९, २६४। 


प्रसाद तथा अन्य दर्शन 
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अन्तगंत ही मानते हैं और मोक्ष-काल में प्रकृति और पुरुष को पृथक नहीं, अपितु 
समस्स, अभेद एवं अखंड रूप से एक मानते है। प्रसाद का तो शिव-शरिः का समा- 
हार अथवा प्रकृति-पृरुषप का एक हो जाना ही मोक्ष है और यह एन्तावस्था या मोक्ष 
सांख्यवादी या योगी जनो की भाँति शुष्क एवं नीरस नहीं, अपितु अखण्द आनन्द- 
पूर्ण है। 

प्रसाद और न्याय-वेशेषिक 


प्रसाद के दाशंनिक विचारों पर जहाँ सांख्य एवं योग-दर्शन का प्रभाव पट्टा है 
वहाँ वे न्याय एवं वश्ेपिक दर्शन से भी यत्किचित्‌ प्रभावित जान पडइते हैं। न्याय एं 
वेगेषिक दर्शन मे प्रमाण, प्रमेय, तक॑ आदि सोलह पदार्थों के द्वारा जिस तत्व-ज्ञान 
अथवा सत्य के जानने पर वल दिया गया है और बताया गया है कि इसी ज्ञान के 
हारा मोक्ष प्राप्त हो जाता है), प्रसाद ने भी सदा समर्थथ करती उसकी तकब्ास्त्र 
की पीढ़ी, ठीक यही है सत्य यही है! आदि कहकर इस तत्व-ज्ञान अथवा सत्य-रूप के 
जानने का समर्थन किया है।' इसके अतिरिक्त न्याय एवं वधेपषिक दर्शन जिस तरह 
सृष्टि की उत्पत्ति के लिए परमाणुवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करते है और दो 
परमाणुओं के योग से द्व यणुक, तीन द्वयणुकों के योग से व्यणुक, चार व्यणुकों से 
चतुरणुक और चतुरणुकों के योग से अन्य स्थूल पदार्थों की सृष्टि का होना मानते 
हैं? उसी तरह प्रसाद भी शरीर के एक-एक क्षुद्र अंश को परमाणुओं से निर्मित बताते 
है, स्थूल भूतों की रचना परमाणुओं से सिद्ध करते हैं* और सम्पूर्ण सृष्टि का विकास 
परमाणुओं से मानते हैं ।* 


प्रसाद की उक्त मान्यताओं के आधार पर यह कहना किसी प्रकार भी न्‍्याय- 
संगत प्रतीत नहीं होता कि प्रसाद न्याय एवं वशेषिक दर्घन से पूर्णतया प्रभावित हैं । 
यह माना कि प्रसाद ने न्याय एवं वैशेषिक मत में मान्य प्रमाण आदि का यत्किचित्‌ 
समर्थंत किया है, परन्तु वे उनके प्रामाण्यवाद से तनिक भी सहमत नहीं है, क्योंकि 
न्याय एवं वशधिक दशन में प्रमाणों से उत्पन्न ज्ञान और उस ज्ञान के प्रामाण्य एवं 
अप्रामाण्य को परत: स्वीकार किया गया है। उनका मत है कि ज्ञान का ग्रहण सर्वत्र 
मानस व्यापार रूप अनुव्यवसाय' से और प्रामाण्य का ग्रहण 'प्रवृत्तिसाफल्यसूलक 
अनुमान' से होता है। इसलिये ज्ञान और प्रामाण्य का ग्रहण भिन्न-भिन्न सामग्री से 
होने के कारण नज्ञानग्राहकातिरिक्त अनपेक्षत्व रूप स्वतः प्रामाण्य नहीं, अपितु 


१. प्रसाणादि षोडहापदार्थानां तत्वजानान्मोश्रप्रात्तिनेबतीसि । 

“-तंकंभाषा, पृष्ठ ८ । 
२. कामायनो, पृष्ठ ११० । ३. तकभाषा, पृष्ठ १८१॥ 
४. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ ६६ । ५. जनसेजय का नागयश्ञ, पृष्ठ १२१ 
६. कामायनी, पृष्ठ ७२-७३ | 


२४० प्रसाद-दर्शन 


ज्ञानग्राहकानिरिक्त अनपेक्षत्व' रूप स्वतः प्रामाण्य ही मानना चाहिए। परन्तु प्रसाद 
इसके विपरीत स्वतः प्रामाण्य की ओर ही इंगित करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योकि 
प्रसाद पूर्णया अभेदवादी हैं, वे ज्ञान और ज्ञान के प्रामाण्य में सहयोग देने वाली 
सामग्री में कोई भेद मानने को तैयार नहीं है। उनका तो यही कथन है कि जब मन 
कोई अपना मत निश्चित कर लेता है, तब वह सदेव बुद्धि के बल द्वारा उसके प्रमाणों 
की खोज किया करता है और उसे बसे ही प्रमाण भी मिल जाते है ।* अतएव आत्मा 
की एकरूपता एवं अभिन्‍नतता को सबंत्र देखने के कारण तथा ज्ञान और ज्ञान के 
आधार को एक मानने के कारण ज्ञान और ज्ञान के प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य को 
परत: न मानकर स्वतः मानना ही अधिक समीचीन जान पड़ता है ।? 


यह माना कि प्रसाद ने परमाणुओं से सृष्टि का विकास स्वीकार किया है, 
परन्तु जिस तरह न्याय एवं वशेषिक दर्शन में परमाणु को ही सबसे सूक्ष्म और नित्य 
प्राकृतिक मूल तत्व माना गया है, वैसे प्रसाद परमाणु को सबसे सृक्ष्म और नित्य- 
मूल तत्व न मानकर उस चितिया चेतना-शक्ति को मूल तत्व मानते हैं, जिसकी 
प्रेरणा से सृष्टि के परमाणु परस्पर मिलकर सृष्टि का विकास करते हैं ।" प्रसाद ने 
स्पष्ट लिखा है कि सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाय, किन्तु उसका नाश नहीं 
होता । ग्रृहु का रूप न रहेगा तो ईटें रहेंगी, जिनके मिलने पर ग्रृह बने थे । वह रूप 
परिवर्तित हुआ तो मिट्टी हुईं, राख हुई, परमाणु हुए। उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता 
कहीं नहीं जाती और न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है ।* इस तरह 
परमाणुओं के रूप में भी वही शुद्ध चेतन सदेव विद्यमान रहता है। प्रलय में ये परमाणु 
बिखर जाते हैं? और सुष्टि के समय मिल जाते हैं, जिनसे विविध प्रकार के भूत- 
समुदाय का निर्माण होता है ।: इस तरह न्याय एवं वेशेषिक दंत में परमाणु को 
ही मूल तत्व मानने के कारण ईइ्वर एवं परमात्म-शक्ति को नहीं स्वीकार किया गया 
है जबकि प्रसाद पूर्णतया परमात्म-शक्ति अथवा ईश्वर को मानते हैं, जिनसे सम्पूर्ण 
सृष्टि का विकास होता है और जो सर्वथा स्वतन्त्र, विभु एवं व्यापक है ।!* 

इसी तरह न्याय एवं वशेपिक दर्शन में केवल जीवात्मा को अणु, चेतन, विभु, 
नित्य आदि तो कहा है, परन्तु परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है| ! 
प्रसाद भी जीवात्मा को परमात्मा का ही रूप मानने के कारण उक्त सभी गुणों से 
युक्त तो स्वीकार करते हैं, परन्तु जीवात्मा की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानते । शुद्ध 





१. तकंभाषा, पृष्ठ १४२ । २. कामायनी, पृष्ठ ११०। 

३” कानन-कुसुम, पृष्ठ €४। ४. तकंभाषा, पृष्ठ १८० । 

५. कामायली, पृष्ठ ७२। ६. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १९-१३ । 
७. प्रतिध्वनि, पृष्ठ ७०; कामरायनी, पृष्ठ २० । 

८. कासायनी, पृष्ठ ७३। ६. तकभाषा, पृष्ठ १५४। 


१०. चित्राघार, पृष्ठ १५३ । ११, तकंभाषा, पृष्ठ १५२-१५३ । 
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ज्ञानग्राहकातिरिक्त अनपेक्षत्व' रूप स्वतः प्रामाण्य ही मानता चाहिए । परन्तु प्रसाद 
इसके विपरीत स्वतः प्रामाण्य की ओर ही इंगित करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योकि 
प्रसाद पृर्णया अभेदवादी है, वे ज्ञान और ज्ञान के प्रामाण्य में सहयोग देने वाली 
सामग्री में कोई भेद मानने को तैयार नहीं हैं। उनका तो यही कथन है कि जब मन 
कोई अपना मत निद्चित कर लेता है, तब वह सर्देव बुद्धि के बल द्वारा उसके प्रमाणों 
की खोज किया करता है और उसे बसे ही प्रमाण भी मिल जाते है ।* अतएव आत्मा 
की एकरूपता एवं अभिन्‍नता को सर्वत्र देखने के कारण तथा ज्ञान और ज्ञान के 
आधार को एक मानने के कारण ज्ञान और ज्ञान के प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य को 
परत: न मानकर स्वतः मानना ही अधिक समीचीन जान पड़ता है।? 


यह माना कि प्रसाद ने परमाणुओं से सृष्टि का विकास स्वीकार किया है, 
परन्तु जिस तरह स्याय एवं वशेषिक दर्शन में परमाणु को ही सबसे सूक्ष्म और नित्य 
प्राकृतिक मूल तत्व माना गया है, बसे प्रसाद परमाणु को सबसे सूक्ष्म और नित्य- 
मूल तत्व त मानकर उस चितिया चेतना-दशक्ति को मूल तत्व मानते हैं, जिसको 
प्रेरणा से सृष्टि के परमाणु परस्पर मिलकर सृष्टि का विकास करते हैं ।" प्रसाद ने 
स्पष्ट लिखा है कि सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाय, किन्तु उसका नाश नहीं 
होता । ग्रह का रूप न रहेगा तो ईटें रहेगी, जिनके मिलने पर गृह बने थे। वह रूप 
परिवर्तित हुआ तो मिट्टी हुई, राख हुई, परमाणु हुए। उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता 
कहीं नहीं जाती और न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है ।' इस तरह 
प्रमाणुओं के रूप में भी वही शुद्ध चेतत सदंव विद्यमान रहता है। प्रलय में ये परमाणु 
बिखर जाते हैं? और स॒ष्टि के समय मिल जाते हैं, जिनसे विविध प्रकार के भ्रूत- 
समुदाय का निर्माण होता है ।£ इस तरह न्याय एवं वेशेषिक दर्शन में परमाणु को 
ही मूल तत्व मानने के कारण ईश्वर एवं परमात्म-शक्ति को नहीं स्वीकार किया गया 
है* जबकि प्रसाद पूर्णतया परमात्म-शक्ति अथवा ईश्वर को मानते हैं, जिनसे सम्पूर्ण 
सृष्टि का विकास होता है और जो सवंथा स्वतन्त्र, विभु एवं व्यापक है ।! ९ 

इसी तरह न्याय एवं वशेपिक दर्शन में केवल जीवात्मा को अणु, चेतन, विभु, 
नित्य आदि तो कहा है, परन्तु परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ' 
प्रसाद भी जीवात्मा को परमात्मा का ही रूप मानने के कारण उक्त सभी गुणों से 
युक्त तो स्वीकार करते हैं, परन्तु जीवात्मा की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानते | लुद्ध 


१. तकंभाषा, प्रृष्ठ १४२ । २. कामायनी, पृष्ठ ११०। 

३" कानन-कुसुम, पृष्ठ ९४। ४. तकभाषा, पृष्ठ १८० । 

५. कासायनी, पृष्ठ ७२। ६. जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १९-१३ । 
७. प्रतिध्वनि, पृष्ठ ७०; कासायनो, पृष्ठ २० । 

८. कासायनोी, प्रष्ठ ७३। , ९. तकंभाषा, पृष्ठ १५४। 


१०. चित्राधार, पृष्ठ १४३ | ११, तकंभाषा, पृष्ठ १५२-१५३ । 
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दा 
बस 
रे 


चेतन ही षट्‌ कंचुकों एवं तिविध मलों से आवृत्त होने पर जीवात्मा का रूप ग्रहण 
कर लेता हैं। अतगव जब पट कंचुकों एवं तिविध मलों का आवरण हटा दिया जाता 
है तब निविकार होकर जीवात्मा भी चेतन का साक्षी' होने के कारण वही घुद्ध चेतन 
एवं महाचिति रूप हो जाता है। अतः प्रसाद की दृष्टि में आत्मा अथवा जीवात्मा 
कोई स्वत्त्र पदार्थ नहीं, अपितु वह भी शुद्ध-चेतन एवं महाचिति का ही रूप है । 

इसके अतिरिक्त न्याय एवं वेज्नषिक दर्शन में इक्कीस प्रकार से दःखों की 
आत्यंतिक निवत्ति का नाम मोक्ष या अपवर्ग क किन्‍्त्‌ प्रसाद केवल दःखों की 
ही आत्यंतिक निवृत्ति को मोक्ष नहीं कहते, अपितु दुःख-सुख, पाप-पुण्य, सत्य-असत्य 
ज्ञान आदि सभी के घुल-मिल जाने अथवा समरस हो जाने पर जो अखंड आनंद की 
उपलब्धि होती है, उसे मोक्ष मानते हैं । ३ 


इस प्रकार प्रसाद ने न्याय एवं वंशेषिक दर्जन से प्रभावित होकर प्रमाण की 
मान्यता तथा परमाणुओं से सष्टि-क्रम का विकास अवश्य दिखलाया है, परन्तु प्रसाद 
उक्त दर्शन से सवंथा भिन्न विचार रखते हैं। इसी कारण वे न्याय एवं वंशेषिक मत 
के परतः प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य के स्थान पर स्वतः प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य के अधिक 
निकट जान पड़ते हैं। वे परमाणु को ही चरम सत्ता नहीं मानते, जीवात्मा को स्व- 
तनन्‍त्र पदार्थ स्वीकार नहीं करते, अपितु ईश्वर की सत्ता में पूर्ण विश्वास रखते हैं तथा 
परमाणु एवं जीवात्मा को भी उसी ईश्वर एवं घुद्ध चेतन का स्वरूप मानते हुए एक 
मात्र चिति अथवा शुद्ध चेतन की ही सर्वोच्च सत्ता अथवा मूल सत्ता स्वीकार करते 
हैं और उसी शुद्ध चेतन को विविध रूपों में विकसित होता हुआ मानते हैं। इसके 
साथ ही प्रसाद का स्पष्ठ मत है कि जीवात्मा को किसी भी प्रकार यदि तत्व-ज्ञान हो 
जाता है और वह अपने विस्मृुत रूप को जान लेता है तो वह मुक्त हो जाता है 
शुद्ध चेतन स्वरूप हो जाता है और न्याय एवं वशेषिक दर्शन की भाँति उसकी केवल 
दु:खों की आत्यंतिक निवृत्ति ही नहीं होती, अपितु वह अखंड आनंद में भी निमर्न 
हो जाता है। 


प्रसाद ओर शांकर वेदान्त 


प्रसाद के दार्शनिक विचारों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वे 
शांकर वेदान्त-दर्शन से भी बहुत कुछ प्रभावित हुए हैं। शांकर वेदान-दर्शन में कहा 


१. कामायनो, पृष्ठ २८६९॥ 

२. मोक्षोउपवर्ग: । स चकविशतिप्रभेदभिन्नस्य दुःखस्थ आत्यंतिकी निवृत्ति: । 
--तर्कभाषा, पृष्ठ २३२ 

३. कामायनी, पृष्ठ २१४, २८९, २९४ | 
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गया है कि ब्रह्म सच्चिदानंद-स्वरूप हैं, अद्वितीय, विशुद्ध विज्ञानघन, निर्मल, शास्त, 
आदि-अंत-रहित, मायाकृत समस्त भेदों से रहित, नित्य-सुख-स्वरूप, अरूप, अव्यक्त, 
अनाम, अक्षय तेज-सम्पन्न, स्वयं प्रकाशित, अनंत, निविकल्प एवं केवल है* तथा अप्र- 
मेय, अज्ञ य, अव्यय, निरुषपाधि, निरवयव एवं देश-काल-परिच्छेद-रहित है ।३ वह 
विश्व के जन्म, स्थिति और संहार का कारण है तथा पूर्ण अद्व त, एकरूप एवं 
कूटस्थ है ।/ ईदइवर सगुण है तथा ऐश्वयं, शक्ति, बल, वीयें, तेज, ज्ञान आदि से 
संयुक्त है* और यह सृष्टि उसकी लीला का विलास है।* माया उस परमेश्वर की 
अनिवंचनीय शक्ति है, जो विश्व की रचना करती है और जीवों को बंधन में डाला 
करती है ।८ इस माया से ही महत्तत्त्व आदि के क्रम से सृष्टि की रचना हुईं है ।* यह 
माया ही प्रकृति है और ईश्वर उसका प्रेरक है।" जीव ईश्वर के अंश तथा अनेक 
हैं।' ' यह जीव ही कर्त्ता तथा भोक्ता है और कर्मानुसार अनेक रूप धारण करता 
रहता है ।!* जीवात्मा नित्य है तथा जिस तरह कोई व्यक्ति जीर्ण वस्त्र उतार कर 
नवीन वस्त्र घारण करता है उसी तरह यह जीर्ण शरीर को छोड़कर नवोन शरीर 
धारण करता रहता है ।! 3 यह अविद्या के कारण दुःखी होता है और अविद्या के नष्ट 
होते ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है! *, किन्तु अविद्या का नाश कर्मों से नहीं होता, 
अपितु ज्ञान से होता है ।१" ज्ञान ही मोक्ष का साधन है ।! * आत्म-साक्षात्कार होने पर 


१, तेत्तिरीयोपनिषद्‌ २।६११, २।८।४; विवेक-चूड़ामणि २३६ । 
२. विवेक-चूड़ामणि २२९-२४१। 
३. इवेताइवर उपनिषद्‌ ६।१९; छांदोग्य उपनिषद्‌ ६२।२; मु डक उपनिषद्‌ १॥१॥६; 
ऐतरेयो पनिषद्‌ १। १११; केनोपनिषद्‌ १।३ तथा ब्रह्मसुत्न ४४ २।१४ पर द्ांकर भाष्य । 
४. तंत्तिरीयोपनिषद्‌ ३११, ३।६ ओर ब्रह्मसूत्र १!१।२ पर शांकर भाष्य । 
५. विवेक-चूड़ामणि २२८; ब्ह्यसुत्र १३।१६: छादोग्य उपनिषद ६।२।१-२; 
ईशावास्थोपनिषद्‌ ४ पर शॉकर भाष्य । 
६. गीता पर शांकर भाष्य का उपोद्धात। ७. ब्रह्मसत्र २११।३३२ पर शांकर भाष्य | 
८. विवेक-चूड़ामणि ११०-११४ | ६, विवेक-चूड़रामणि १२४-१२५। 
१०,  इ्वेताइवतर उपनिषद्‌ ४॥१० पर शांकर भाष्य । 
११. बहासूत्र १३।१५,२।३।४३२ और गीता ४॥१०-११ पर शांकर भाष्य । 
१२. ब्रह्मस॒त्र २३।३३-३९; ब्वेताइवतरोपनिषद्‌ ४॥६; ईशोपनिषद ३ और गीता 
२।५१ पर शांकर भाष्य । 
१३, गीता २२२२-२४ पर शाॉंकर भाष्य । 
१४. बह्मसूत्र २२३।४६ पर शांकर भाष्य; विवेक-चूड़ासमणि ५५९ । 
१५. ब्बह्मसूत्र १।८, ४॥१।१३; गीता ४॥१६,२७ पर शांकर भाष्य । 
१६. ब्रह्मसूत्र ३।३६, २।१।११; इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ २।८, ६।१३-१५ तथा गीता 
४।३ २, रे६ पर शॉकर भाष्य | 
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देहपात से पूर्व ही आत्मा जीवन्मुक्ति को प्राप्त कर लेती है ।* मुक्तात्मा ब्रह्म-स्वरूप 
हो जाती है तथा उसे सच्चिदानंद-स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है ।* 

शांकर वेदान्त के उक्त विचारों से प्रसाद के दाशंनिक विचारों का साम्य होने 
पर भी प्रसाद केवलाद तवादी नहीं हैं, क्योंकि शंकर के अद्व॑तवाद में निगुण और 
सगुण ब्रह्म में भेद माना गया है?, जबकि प्रसाद ब्रह्म या ज्िव को निमुण एवं सगृण 
दोनों रूपों में देखते हैं। उनके ब्रह्म अलख 7, अरूप", अव्यक्त* , अनस्तित्व७, अदृुष्ट*, 
निराकार *, अमूत्त १" और सबसे परे भी है! और सृष्टि, स्थिति, संहार, तिनोधान 
एवं अनुग्रह नामक पंच कछुत्यों को नित्य करने के लिए विद्व-रूप एवं विश्व-शरीरी भो 
हैं! *, वे शिव-रूप धारण करके जगत्‌ का कल्याण करते हैं? ३, रुद्र-रूप धारण करके 
भयंकर नाराच लेकर प्रलय मचाते हैं) ४ और नटराज का रूप धारण करके आनन्दपूर्ण 
सुन्दर तांडव-नृत्य करते हैं, जो उनके सृजन और संहार का प्रतीक है तथा जिसमें 
घुल-मिलकर प्रकृति अपना सुन्दर एवं रमणीय रूप धारण करती है १० 

शांकर मत में ईश्वर' को मायोपाधिक अथवा अज्ञानोपहित चेतन माना गया 
है और ईद्वर तथा ब्रह्म में भेद किया गया है? *, जबकि प्रसाद ब्रह्म तथा ईइवर में कोई 
भेद नहीं मानते । प्रसाद के मतानुसार परम शिव ही सुप्टि-कर्त्ता के रूप में मायोपाधि क 
हो जाते हैं और विराद विश्व का रूप धारण कर लेते हैं ।*० वेसे वे विव्वोत्तीर्ण एवं 


विवेक-चूडामणि ४२६-४४२, गीता २।५१ पर श्ांकर भाष्य । 
मु डकोपनिषद्‌ २।२।९ पर द्ाांकर भाष्य, विवेक-चूड़ामणि ४७५ | 
बहासूत्र २१४, ४॥२।१४ पर शांकर भाष्य । 
राज्यश्री, पृष्ठ ६८। ५. लहर, पृष्ठ २०। 
चित्राधार, पृष्ठ ७२ । 
अजातश्नन्न, पृष्ठ १४२; कामायनी, पृष्ठ २० । 
लहर, एृ८्ठ २२, ७७; चन्द्रगुप्त, पृष्ठ २२९६; आकाशदीप, पृष्ठ ६४; 
धर वस्वासिनी, पृष्ठ १३ । 
६. चित्राधार, पृष्ठ ७२। 
१०. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ३४! 
११. लहर, पृष्ठ २०: चित्राधार, पृष्ठ १२४, १३९; विद्याख, पृष्ठ ३१; 
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राज्यश्री, पृष्ठ ६८ । 
१२. चित्राधार, पृष्ठ २९, ७२; इरावती, पृष्ठ १०४; कामायती, पृष्ठ १८५। 
१३. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २३ । १४. कामायनी, प्रृष्ठ १८५, २०२ । 


१५. कामायतनो पृष्ठ २२३, २५४ । 

१६. पंचदशी १।१६, वेदान्तसार, पृष्ठ २। 

१७. चित्राधार, पृष्ठ १२४; प्रेम-पथिक, पृष्ठ २५; कानन-कुछुम, पृष्ठ ६; जनमेजय 
का नागयज्ञ, पृष्ठ १०६; झरना, पृष्ठ २०; कामायली, पृष्ठ २८८ । 
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गया है कि ब्रह्म सच्चिदानंद-स्वरूप हैं, अद्वितीय, विशुद्ध विशानघन, निर्मल, शास्त, 
आदि-अंत-रहित, मायाकृत समस्त भेदों से रहित, नित्य-सुख-स्वरूप, अरूप, अव्यक्त, 
अनाम, अक्षय तेज-सम्पन्न, स्वयं प्रकाशित, अनंत, निविकल्प एवं केवल है तथा अप्र- 
मेय, अज्ञ ये, अव्यय, निरुषाधि, निरवयव एवं देश-काल-परिच्छेद-रहित है ।३ वह 
विश्व के जन्म, स्थिति और संहार का कारण है तथा पूर्ण अद्व त, एकरूप एवं 
कूटस्थ है ।! ईश्वर सगुण है तथा ऐश्वयं, शक्ति, बल, वीय, तेज, ज्ञान आदि से 
संयुक्त है" और यह सृष्टि उसकी लीला का विलास है।* माया उस परमेश्वर की 
अनिवंचनीय शक्ति है, जो विश्व की रचना करती है और जीवों को बंधन में डाला 
करती है ।“ इस माया से ही महत्तत््व आदि के क्रम से सृष्टि की रचना हुई है ।९ यह 
माया ही प्रकृति है और ईइ्वर उसका प्रेरक है।!* जीव ईश्वर के अंश तथा अनेक 
हैं।' ' यह जीव ही कर्त्ता तथा भोक्ता है और कर्मानुसार अनेक रूप धारण करता 
रहता है ।'* जीवात्मा नित्य है तथा जिस तरह कोई व्यक्ति जीणं वस्त्र उतार कर 
नवीन वस्त्र धारण करता है उसी तरह यह जीण॑ शरीर को छोड़कर नवोन शरीर 
धारण करता रहता है ।! ३ यह अविद्या के कारण दुःखी होता है और अविद्या के नष्ट 
होते ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है? *, किन्तु अविद्या का नाश कर्मो से नहीं होता, 
अपितु ज्ञान से होता है ।।० ज्ञान ही मोक्ष का साधन है ।! * आत्म-साक्षात्कार होने पर 


१. तंत्तिरीयोपनिषद्‌ २६१, २।८।४; विवेक-चूड़ामणि २३६ । 
.  विवेक-चूड़ामणि २२९-२४१। 
३. इवेताइवर उपनिषद्‌ ६।१६; छांदोग्य उपनिषद्‌ ६२२; सु डक उपनिषद्‌ १॥१६; 
ऐत्तरेघोपनिषद्‌ १।१११; केनोपनिषद्‌ १३ तथा बह्ममृत्र४।३। १४ पर शांकर भाष्य। 
. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २३११, २।६ और ब्रह्मसूत्र ११।२ पर शांकर भाष्य । 
५. विवेक-चूड़ामण २२८; बअ्रह्मसुत्र १३।१६; छादोग्य उपनिषद्‌ ६।२।१-२; 
ईशावास्थोपनिषद्‌ ४ पर शांकर भाष्य । 
६. गीता पर शांकर भाष्य का उपोद्धात। ७. ब्रह्मसुत्र २/१।३ ३ पर शांकर भाष्य । 
८. विवेक-चूड़ामणि ११०-११४ | &. विवेक-चूड़ामणि १२४-१२५। 
१०, इवेताइवतर उपनिषद्‌ ४॥१० पर हाॉंकर भाष्य । 
११. बहासूत्र १३३।१५,२।३।४३ और गीता ४॥१०-११ पर शांकर भाष्य । 
१२. ब्रह्मसूत्र २२।३३-३६; इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ ४॥६; ईशोपनिषद ३ और गीता 
२५१ पर ज्ञांकर भाष्य । 
१३, गीता २२२-२४ पर श्ांकर भाष्य | 
१४. बहासूत्र २२।४६ पर शांकर भाष्य; विवेक-चूड़ामणि ५५९ । 
१५. ब्रह्मसुत्र १।2, ४॥१।१३; गीता ४॥१६,३७ पर ज्ञांकर भाष्य । 
१६. ब्रह्मसूत्र ।३।३६, २१११; इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ २।८, ६।१३-१५ तथा गीता 
४।३ २, रे६ पर शाॉंकर भाष्य । 


प्रसाद तथा अन्य दर्शन २४३ 


देहपात से पूर्व ही आत्मा जीवन्मुक्ति को प्राप्त कर लेती है ।? मुक्तात्मा ब्रह्म-स्वरूप 
हो जाती है तथा उसे सच्चिदानंद-स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है।* 

शांकर वेदान्त के उक्त विचारों से प्रसाद के दार्शनिक विचारो का साम्य होने 
पर भी प्रसाद केवलाइ तवादी नहीं हैं, क्योंकि शंकर के अद्वतवाद में निगुण और 
सगुण ब्रह्म में भेद माना गया है, जबकि प्रसाद ब्रह्म या शिव को निगुण एवं सगुण 
दोनों रूपों में देखते हैं। उनके ब्रह्म अलख 5, अरूप”, अव्यक्त , अनस्तित्व*, अदष्ट* , 
निराकार *, अमृत्त १” और सबसे परे भी हैं!” और सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान 
एवं अनुग्रह नामक पंच कृत्यों को नित्य करने के लिए विदव-रूप एवं विश्व-शरीरी भा 
हैं! *, वे शिव-रूप धारण करके जगत्‌ का कल्याण करते हैं! ३, रुद्र-रूप घारण करके 
भयंकर नाराच लेकर प्रलय मचाते हैं" और नटराज का रूप धारण करके आननन्‍्दपूर्ण 
सुन्दर तांडव-नृत्य करते हैं, जो उनके सृजन और संहार का प्रतीक है तथा जिममें 
घुल-मिलकर प्रकृति अपना सुन्दर एवं रमणीय रूप धारण करती है ।** 

शांकर मत में ईश्वर को मायोपाधिक अथवा अज्ञानोपहित चेतन माना गया 
है और ईश्वर तथा ब्रह्म में भेद किया गया है? *, जबकि प्रसाद ब्रह्म तथा ईदवर में कोई 
भेद नहीं मानते । प्रसाद के मतानुसार परम शिव ही सृप्टि-कर्तता के रूप में मायोपाधिक 
हो जाते हैं और विराद विश्व का रूप धारण कर लेते हैं ।!५ बसे वे विच्वोत्तीर्ण एवं 


विवेक-चुडामणि ४२६-४४२, गीता २।५१ पर शांकर भाष्य । 
मु डकोपनिषद्‌ २।२।९ पर द्यांकर भाष्य, विवेक-चूड़ामणि ४७५ । 
ब्रह्मसुत्न १२१४, ४।२।१४ पर शॉकर भाष्य । 
राज्यश्री, पृष्ठ ६८। ५. लहर, पृष्ठ २०। 
चित्राधार, पृष्ठ ७२। 
अजातदान्न, पृष्ठ १४२; कामायनी, पृष्ठ २० । 
लहर, पृष्ठ २२, ७७; चन्द्रगुप्त, पृष्ठ २२६; आकाशदीप, पृष्ठ ६४; 
थ्र्‌ वस्वामिनी, पृष्ठ १३ । 
९. चित्राधार, पृष्ठ ७२ । 
१०. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ३४ । 
११, लहर, पृष्ठ २०; चित्राधार, पृष्ठ १२४, १३६; विशाख, पृष्ठ ३१; 
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राज्यश्री, पृष्ठ ६८ । 
१२. चित्राधार, पृष्ठ २९, ७२; इरावती, पृष्ठ १०४; कासायनी, पृष्ठ १८५। 
१३. प्रेम-पथिक, पृष्ठ २३ । १४. कामायनी, प्रष्ठ १८५, २०२ । 


१५. कामायनो पृष्ठ २२३, २५४ । 

१६. पंचदद्यी १११६, वेदाध्तसार, पृष्ठ रे) 

१७. चित्राघार, पृष्ठ १२४; प्रेम-पथिक, पृष्ठ २५; कानन-कुथुम, पृष्ठ ६; जनमेजय 
का नागयज्ञ, प्रष्ठ १०९; झरना, प्रृष्ठ ५०; कासायनोी, पृष्ठ २८८ । 
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विश्व से परे होने के साथ-साथ शुद्ध चेतन हैं और माया एवं अज्ञान से सर्वथा 
रहित हैं ।' 

शांकर वेदान्त में जो मायावाद वौद्ध अनात्मवाद तथा वंदिक आत्मवाद के 
मिश्चवित उपकरणों से संगठित हुआ था, उसी के फलस्वरूप जगत्‌ को भिथ्या--- 
दुःखमय--मानकर सच्चिदानंद की जगत्‌ से परे कल्पना की गई और जगत को 
स्वप्न एवं माया-रचित गन्धर्व-तगर के समान पूर्णतया मिथ्या एवं असत्य घोषित 
किया गया, रज्जु में सर्प अथवा शुक्ति में रजत की भाँति बह्म में सत्य भासता हुआ 
बताया गया तथा इसे माया का 'विवर्तों स्वीकार किया गया, किन्तु व्यवहारत: सत्य 
बताया गया ।3 प्रसाद के मतानुसार यह जगत्‌ चिति का हो स्वरूप है। यह परि- 
वर्ततशील अवश्य है, किन्तु अपने दुःख-सुख से पुलकित होता हुआ भी यह चिति का 
मंगलमय विराट शरीर है, सत्य है और सतत चिर सुन्दर है | इसका मूल कारण 
यह है कि इस जगत्‌ रूपी शरीर में चिति सदेव आत्मा के रूप में विद्यमान रहती है और 
यह चिति का ही आभास' है |" अतः झ्ांकर वेदान्त में इसे माया का 'विवर्त'! कहकर 
असत्य एवं मिथ्या कहा गया है, किन्तु यह शिव का आभास होने के कारण केसे 
असत्य एवं मिय्या हो सकता है, क्योंकि जिस किसी पदार्थ का सम्बन्ध परम शिव से 
रहता है, वह कभी असत्‌ हो ही नहीं सकता । इसके अतिरिक्त जगत्‌ के रूप में कोई 
नवीन पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, जो पदार्थे पहले था, उसी की तो अभिव्यक्ति होती है । 
वह पहला पदा्थं परम शिव ही है, जो जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण है। यही 
कारण है कि यह जगत्‌ सत्य, नित्य एवं शाश्वत है । 

शांकर वेदान्त में माया को ब्रह्म क्री त्रिगुणात्मिका, अनादि अविद्या-रूपा एवं 
जगत्‌ की उत्पादिका परा-शक्ति कहा गया है, उसे अव्यक्त, अनादि और अनन्त 
बतलाया गया है तथा वह न सत्‌ है, न असत्‌ है ओर न सदसत्‌ उभयरूपा है; वह न 
भिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न उभयरूपा है; वह न अंग-सहित है, न अंग- 
रहित है और न साज्भानड्र उभयात्मिका ही है, अपितु अत्यन्त अद्भुत और अनि- 
वंचनीय रूपा है--कहकर पूर्णतया अनिर्वंचनीय स्वीकार किया गया है ।* प्रसाद 
माया को अनिरवंचनीय नहीं मानते । वे इसे शिव से ही प्रादृभूत शिव की एक शक्ति 


१. चित्राधार, पृष्ठ १५२; लहर, पृष्ठ २७; जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२-१३; 
कामायनी, पृष्ठ १७० । 
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मानते हैं, जो उन्हीं की प्रेरणा से जगत का निर्माण करती है, अपने प्रयंच के जाल 
में जीवों को फसाती है* और ब्रह्म तथा जीव में भेद उत्तन्न क्रिया करना है ॥3 
किन्तु जैसे ही जीव सतत साथना द्वारा माया के इस रूप को जाने लेता है, बसे ही 
वह इसके चंगुल से छूटकर तथा पद कंचुकों एवं त्रिविध सलों से रहित होकर सद- 
विद्या अथवा छुद्ध ज्ञान के क्षेत्र में पहुँच जाता है. जहाँ फिर माया अपना दूषित एवं 
मलिन प्रभाव नहीं डालती“, अपित वह जगत अर्थात्‌ जिनुवन के वास्तविक रूप से 
परिचित होकर सर्वत्र महाचिति के अनाहत नाद को सुदने लगता है और तन्मद्री 
अवस्था में पहुँच जाता है ।” इस प्रकार माया अनिव॑चनीय नहीं हैं और इनकी 
प्रवृत्ति भी आकस्मिक नहीं है, अपितु यह आत्मा अथत्रा ब्रह्म का स्वातन्जउसूलक एवं 
स्वेच्छा-परिग्रहीत रूप है और इससे कभी अद्व त भंग नहीं होता । 

इसके अतिरिक्त शांकर वेदान्त में जीव को ब्रह्म का स्वरूप न कहकर माया से 
उपहित चेतन्य-स्वरूप ईदवर का अंश घोषित किया गया हैं और जीवो का संख्या 
अनेक माती गई है।* प्रसाद भी जीवों की संख्या अनक मानते हूं, परन्तु प्रभाद 
समस्त चेतन समुदाय जीवों को ईइवर के अंग न कहकर उस छुद्ध चेतन या परम शिव 
के ही रूप मानते हैं, क्योंकि परम शिव ही जब माया, काल, नियति, राग, विद्या और 
कला नामक पट कंचुकों से अपने को सीमित कर लेते है, तभी वे जीव-भाव को 
प्राप्त होते हैं । प्रसाद का मत है कि जिस तरह समुद्र में असंख्य लहरे उठतो रहतो 
हैं और समुद्र तथा लहरों में पूर्ण अभेद एवं अभिन्नत्व रहता हैं, अथवा जिम तरह 
ज्योत्स्ता के सागर में तारे बुदुबुद करके अपनी-अपनी आभा अलग-अलग चमकाते 
रहते है, परन्तु सामूहिक रूप से एक ही आलोक के विविध रूप हैं, वँसे ही विविध 
जीव अपने-अपने कर्मो के अनुसार यहाँ व्यक्तिगत छाप के कारण विविध आकारो में 
दिखाई देते हैं, किन्तु वे सब एक ही चेतन या चिति के विविध रूप है आर अन्त मे 
इस अभेद-सागर के अन्तर्गत घुल-मिलकर वह झुद्ध-चेतन ही रसमय चरम भाव के 
रूप में विद्यमान रहता है ९ अतएवं समस्त जीव अभिन्न एवं अभेद रूप में उसी एक 
शुद्ध चेतन के स्वरूप हैं, जो आत्म-साक्षात्कार करके बंधन से छूट जाते है, विमुक्त हो 
जाते है और आवागमन के चक्र से छूटकर पूर्णछपेण शिव होकर परमानन्द अथवा 
अखण्ड आनचन्द को प्राप्त कर लेते हैं । 

इसके अलावा शॉकर-मत में ब्रह्ममावरूपा मुक्ति को माना गया है, जिसमें 
जीव अपने को और सम्पूर्ण जगत्‌ को उस अद्वितीय ब्रह्म में निरच्तर अख़ण्ड रूप से 
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स्थित देखता है और यह सप्रकने लगता है कि मैं न यह हूं, न वह हूँ, अपितु इन 
दोनों का प्रकाशक, बाह्याभ्यन्तर शून्य, पूर्ण, शुद्ध, नित्यानन्दकरसस्वरूप, सत्य और 
अद्वितीय परब्रह्म हैँ ।। इस तरह जीव के परमात्मा में पूर्ण विलय को मोक्ष कहा 
जाता है। प्रसाद भी जीव और ब्रह्म, जीव और जगत्‌ एवं जीव, जगत्‌ तथा ब्रह्म 
तीनों के मभेद की स्थिति को मोक्ष कहते हैं, किन्तु जहाँ अद्ग त वेदान्त में 'अद्व॑त' 
प्र बल दिया गया है, वहाँ प्रसाद-दर्शन में समरसता' एवं अभेद' पर बल दिया 
गया है। यहाँ जीव, जगत्‌ और ब्रह्म तीनों घुल-मिलकर समरस हो जाते हैं, उनका 
पार्थकय मिट जाता है, जड़ या चेतन का अलग-अलग भेद नहीं रहता, अपितु सत्र 
एक शुद्ध चेतनता विलास करती हुई दृष्टिगोचर होती है ओर साधक या जीव अखंड 
आनन्द में निमग्न होकर शिवरूप हो जाता है ।* अतएव जीवात्मा परमात्मा के 
समकक्ष होकर शाइवत आनन्दमयी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 

इस प्रकार श्ांकर वेदान्त और प्रसाद-दर्शन में बहुत कुछ साम्य होने पर भी 
पर्याप्त अन्तर है। प्रथम, शांकर वेदान्त में जहाँ अहूं ब्रह्मास्मि' की स्थिति पर बल 
दिया गया है, वहाँ प्रसाद-दर्शन में शिवोडहम्‌ की स्थिति पर बल दिया गया है। 
दूसरे, शांकर वेदान्त में ब्रह्म को सच्चिदानन्द, सत्य, निर्मल, अनादि, अनन्त, स्वतंत्र 
आदि मानते हुए भी कत्तु त्वहीन स्वीकार किया गया है, जबकि प्रसाद-दर्शन में शिव 
सच्चिदानन्द, सर्वज्ञ आदि होते हुए स्वंकर्त्ता भी हैं और वे अपनी शक्ति द्वारा सृष्टि 
के सारे कार्य करते है। यह शक्ति शिव की समवर्तिनी है और शिव से पूर्णतया 
अभिन्न है । विमर्श शिव का स्वभाव है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों उनके लिए 
समान हैं और चित, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक पाँच शक्तियों से युक्त 
होकर वे सतत सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान तथा अनुग्रह नामक पाँच कार्यों में 
तललीन रहते हैं। तोसरे, शांकर वेदान्त में माया को अनिवंचनीय कहने के कारण 
उसके आदि और अंत का कुछ पता नहीं चलता, जबकि प्रसाद-दर्शन में उसे स्पष्ट 
ही शिव की एक शक्ति माना गया है, जो शिव से उत्पन्न होकर सृष्टि-निर्माण का 
कार्य किया करती है । चौथे, शांकर-मत में जिस जगत्‌ को मिथ्या कहा गया है, 
प्रसाद-दर्शन में उसी जगत्‌ को शिव या छुद्ध चेतन का शरीर मानकर सत्य सतत 
चिर सुन्दर ? स्वीकार किया गया है। यहाँ विश्व का शिव के साथ पूर्ण तादात्म्य 
नहीं होता । विद्व शिव का शरीर है और शिव उसकी आत्मा हैं । पॉचवें, शांकर 
मत में मोक्ष-प्राप्ति के समय जहाँ जीवात्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय स्वीकार 
किया गया है, वहाँ प्रसाद-दर्शन में परमात्मा के प्तमक्ष जीवात्मा की शाइवत आनन्‍्द- 
भयी स्थिति स्वीकार की गई है । 


इस तरह प्रसाद-दर्शन शांकर अद्ठ त-दर्शन की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक है। 
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प्रमाद ने शांकर वेदान्त पर टीका-टिप्पणी करते हुए लिखा भी है-- मैं कहता हूं कि 
वह वेदान्त पिछले काल का साम्प्रदायिक वेदान्त है, जो तर्कों के आधार पर अन्य 
दार्शनिक को परास्त करने के लिए बना । सच्चा वेदान्त व्यावहारिक है। वह जीवन- 
समुद्र-आत्मा को उसकी सम्पूर्ण विभूतियों के साथ समझता है ।) निम्मंदेह प्रसाद 
ने आत्मा को उसकी सम्पूर्ण विभृतियों के साथ समझने के लिए ही समसरसता के 
सिद्धान्त को अपनाया है और अद्वत के स्थान पर अभेद को महत्व दिया है, जिससे 
जीव और जगत का महत्व भी ब्रह्म के साथ-साथ बना रहे और प्रत्येक जीव जगत्‌ 
को मिथ्या या भ्रम मानकर उदासीन न हो, अपितु ब्रह्म की विशृत्ति रूप संसार को 
सत्य मानकर पूर्ण विश्वास के साथ काम करे और जगनत्‌ एवं अपने रूप का साजक्षा- 
त्कार करके अन्त में समरसता एवं अभिन्नता की स्थिति को प्राप्त होकर अखेंड 
आनन्द का अनुभव कर सके । शांकर वेदान्त से प्रसाद-दर्शन में यही विश्निष्टता है 
कि यहाँ जगत्‌ की इस सृष्टि के पीछे एक महान्‌ नतिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्य 
माना गया है ।* अतएव इसे केवल माया नहीं समझा जा सकता और मिथ्या कह- 
कर इसे भू ठलाना सर्वथा असम्भव है । 


प्रसाद और शेव-दरह्ान 


यह निविवाद सत्य है कि प्रसाद के दार्थनिक विचारों को सर्वाधिक शव दर्शन 
ने प्रभावित किया है । इसका मूल कारण यह है कि प्रसाद ने एक ऐसे परिवार में 
जन्म लिया था, जो प्रारम्भ से ही शव था । प्रसाद-परिवार के सभी व्यक्ति शिव को 
प्रात्पर और देवाधिदेव मानते थे तथा शव सिद्धान्तों के दार्शनिक तत्वों पर अगाध 
श्रद्धा एवं विधवास रखते थे। इस परिवार में प्रायः दक्षिण भारत तथा करमीर में 
लिखे गए शैवागमों की भी चर्चा होती थी और यह परिवार मुख्यतः कादमीर शेव- 
दर्शन को अधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखता था।? ऐसे परिवार में जन्म लेने के 
कारण दौवों के दार्शनिक चितन का प्रसाद के विचारों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
ही था, परन्तु दक्षिण और उत्तर में कई शैव दर्शन लिखे गये, जिनमें से दक्षिण शव 
दर्शन, नकुलीश पाशुपत-दर्शन, रसेइ्वर-दर्जंन, वीरशैव अथवा लिगायत-दर्शन, कादमीर 
दैव दर्शन आदि प्रमुख हैं | इनमें से पारिवारिक श्रद्धा एवं विश्वास के कारण प्रसाद 
काइमीर देव दर्शन की ओर ही अधिक उन्मूँख हुए । 


काइमीर शैव दर्शन त्रिक-दर्शन भी कहलाता है, क्योंकि यह तीन भागों में 
विभक्त है-आगम-शास्त्र, स्पन्द-शास्त्र और प्रत्यभिज्ञा-श्ास्त्र | आगम-शास्त्र का 
प्रवर्तन मालिनी-विजयोत्तर-तन्त्र, स्वच्छन्द-तन्त्र, विज्ञान-भरव, नेत्रतंत्र आदि आगम- 
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॒न्‍थों के आधार पर हुआ है, जिसमें ज्ञान और क्रिया के सिद्धान्त का बाहल्‍य है और 
उसा माना जाता है कि गुरु-शिष्य परम्परा से यह शास्त्र या दर्शन युगो से चला आ 
रहा है।" दूसरे, स्पन्द-शास्त्र के प्रवतेक वसुगुप्त माने जाते हैं, जिन्होंने स्पन्दसूत्र 
लिखे हैं, जो स्पन्दकारिका' में संकलित है और जिनमें शवों के दाशंनिक चितन को 
शिव-सूत्रों की अपेक्षा कही विस्तार के साथ बतलाने का प्रयत्न किया गया है।* 
तीसरे, प्रत्यभिन्ना-बान्त्र के प्रवतंक सोमानन्द माने जाते हैं, जिन्होंने शव दर्शन के तात्विक 
सिद्धान्तों का केवल प्रवर्तन ही नहीं किया है, अपितु अन्य दार्शनिक मतों का खंडन 
करते हुए स्व-मत का उचित समथ्थंत्र भी किया है। सोमानन्द कृत 'शिवदृष्टि' इस 
दर्शन का प्रथम ग्रन्थ है। उत्पलदेव कृत ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ तथा 
अगिनवनुष्नाजःय॑ कृत तन्व्रालोक, तन्त्रसार आदि इस दार्शनिक सम्प्रदाय के अन्य 
प्रमुख ग्रन्थ हैं ।? इनमें से स्पन्द-दर्शन और प्रत्यभिज्ञा-दर्शन दोनों ही आगमों को तो 
प्रमाण मानते हैं, किन्तु इनमें प्रमुख भेद यह है कि स्पन्द-दर्शन में तो ध्यान के द्वारा 
मन से समस्त मलों के दूर हो जाने पर भरव स्थिति अथवा शिवस्साक्षात्कार की 
स्थिति का उत्पन्न होना स्वीकार किया गया है, जबकि प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में यह माना 
गया है कि जैसे ही जीव को यह प्र॒र्या ज्ञान हो जाता है कि मैं शिव हूँ, वसे ही उसे 
शिव-साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त हो जाती है ।* प्रसाद भी यही मानते हैं कि जीव 
जिस समय अपने विस्मुत रूप को जान लेता है और भेद-भाव को भूल कर उसे यह 
ज्ञान हो जाता है कि यह मैं हैँ, उसी समय वह शिव का साक्षात्कार कर लेता 
है ।४ इस दृष्टि से प्रसाद काश्मीर शव दर्शनों में से केवल प्रत्यभिज्ञा-दर्शन से ही 
सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं । 

शव दर्शनों को तीन भागों में और विभाजित किया जाता है--अभेदवादी 
दर्शन, भेदवादी दर्शन और भेदाभेदवादी दर्शन । इनमें से अभेदवादी दर्शन तो पूर्णाद्व त 
को मानते हैं, भेदवादी दर्शनों में पशु, पाश और पशुपति तीनों की पृथक-पृथक्‌ सत्य 
सत्ता मानी गई है ओर भेदाभेदवादी दर्शनों में उक्त तीनों पदार्थों का भेद और अभेद 
दोनों स्वीकार किये गये हैं ।' काइमीर प्रत्यभिज्ञा-दर्शन पूर्णतया अभेदवादी दर्शन है, 
जो ईइवराह्ययवाद अथवा ईइवराह त भी कहलाता है और प्रसाद भी पूर्ण अभेदवादी 
होने के कारण इसी प्रत्यभिज्ञा-दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित जान पड़ते हैं । 


कद्मीर के प्रत्यभिन्ञा-दर्शन से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण प्रसाद ने 
शिव या ब्रह्म, जीव और जगत के बारे में प्रायः वैसे ही विचार व्यक्त किए है, जो 


काइसोर दोविज्म, पृष्ठ ७-१४ | 

वही, पृष्ठ १५-१६। २. काइ्मीर शैविज्स, पृष्ठ १७-२१ । 
कलेक्टिव बक्से ऑफ सर आर० जी० भंडारकर, भाग ४, पृष्ठ १८४-१८६। 
कामायनी, पृष्ठ २८९ । 

काइमीर दोविज्स, पृष्ठ ५ । 
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प्रत्यभिजा-दर्शन में मान्य हैं । इस हष्टि से प्रसाद-दर्भनन और प्रत्यभिज्ञा-दर्घन में पूर्ण 
साम्य प्रतोत होता है, परन्तु प्रसाद ने प्रत्यभिज्ञा-दर्यन के समस्त निद्धास्तों को पूर्ण- 
रूपेण ग्रहण नहीं कर लिया है, उनमें पर्याप्त अंवर भी हष्टिगोचर होता है और प्रसाद 
ने उन्हें अधिक सर्व-जन-सुलभ वनाने का भी प्रयत्न किया है। उद्दाहरण के लिए, 
जसे प्रसाद ने जेव दर्शन के छत्तीस तत्व तो स्वीकार किये हैं, परन्तु शिव से लेकर 
सद्विद्या तक शव दर्शन में बित्र, बक्ति, सदाशिव, ईश्वर और सदृविद्या नामक जिन 
पाँच तत्वों का निरूपण किया गया है, उनमे प्रसाद कोई विशेष भेद नहीं मानते । उन्हें 
वे एक महाचिति के अन्तर्गत ही स्वीकार कर लेते है और इसी कारण प्रसाद ने 
उक्त पाँच तत्वों का कही भी प्रथक-पूथक उल्लेख न करके सामूहिक रूप में चित 
महाचिति, चेतनता या शुद्ध चेदन कहकर ही निरूपण किया है।? इसके अतिरिक्त 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में माना गया है क्षि परम शिव तो आप्तकाम हैं, आत्माराम है और 
उनमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है । अतः जगत के निर्माण में उनका कोई प्रयोजन 
या उद्द श्य नही है । वे केवल क्रोज्ञ के लिए ही इस सृष्टि की रचना किया करने 
हैं ।* किल्तु प्रसाद का स्पष्ट मत है कि सृष्टि का निर्माग निष्प्रयोजन एवं निरुद इय 
नहीं है| प्रसाद ने स्पष्ट लिखा है कि सृष्टि एक व्यापार है, कार्य है । उनका कुछ 
ने कुछ उद्दइय अवश्य है । ? 

प्रसाद ने जिस नियतिवाद' का उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है, उसका मूला- 
धार प्रत्यभिज्ा-दशन है, परन्तु प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में तो नियति को सृष्टि-विकास की 
दृष्टि से ग्यारहवाँ तत्व माना गया है। इसे विशिष्ट-विशिप्ट कार्यो की योजना करने 
वाली और प्रत्येक जीव को अपने-अपने कार्यो में लगाने वाली बताया नया है।" 
साथ ही यह परमेश्वर की नित्यत्व शक्ति को संकुचित करने वाला तत्व स्वीकार 
किया गया है, परन्तु प्रसाद नियति को कहों अधिक व्यापक एवं महान्‌ चझक्ति के 
रूप में मानते हैं; जो इस व्यथित विश्व के आँगन में अपना अनुप्त मत भरने के लिए 
एक नटी के समान्त कंदुक-क्रीड़ा-सी करती रहती है,” यह सम्राटठों से भी अधिक 
प्रबल है ।* यह सर्देव कछ न कछ अदृष्ट का सजन किया करती है।" यह इतनी 
शक्तिमती है कि जब यह विश्व में उथल-पुथल मचाना चाहती है, तब इसकी भौहों 
में बल पड़न लगते है और इसके भीपग अभिनय की छापा नृत्य करन लगती है ।7९ 


१. कामायनी, पृष्ठ ५३, २४२, २५३, २८०८5, २६९४; जनसेजय का नागयज्ञ, 
पृष्ठ १२। 
२. शिवहृष्टि १।३६-३८ जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२। 
४.  तंतन्रालोक, ६, ६।२०२ मालिनीविजयोत्तर तंत्र, पृष्ठ ४। 
६. प्रत्यभिज्ञाहुदयम्‌, पृष्ठ २२ लहर, पृष्ठ ६३; आँसू, पृष्ठ ५१। 
८... चन्द्रगुप्त, पृष्ठ १८८ । ९. चन्द्रगुप्त, पृष्ठ २१२। 
१०, चही, पृष्ठ 5५०; कामायनी, पृष्ठ १५५। 
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यह नियति चिरकाल से अतीत को वर्तमान से क्षणभर में जोड़ देती है? और 
जब विकर्षणमयी बनती है तब इसके त्रास से सारा विश्व काँपने लगता है ।* जगत्‌ 
के समस्त कार्य इसी नियमन-शक्ति के इगितों पर चलते है। यह वह परमात्म-शक्ति 
है जो सदा उत्थान का पतन और पतन का उत्थान किया करती है, क्योंकि यह नियति 
कतुत्व मद से मत्त मनुष्यों की कर्मशक्ति को अनुचरी बनाकर अपना कार्य किया 
करती है ।२ 

इस तरह प्रसाद नियति को एक संक्चित द्क्ति नहीं, अपितु ऐसी महान 
परमात्म-शक्ति मानते हैं, जिसके नियमों का पालन सारा जगत्‌ करता है। प्रसाद की 
यह नियति शैव-दर्शन की नियति की अपेक्षा योगवाशिष्ठ' में वणित नियति के समकक्ष 
है । योगवाशिष्ठ” में इस नियति को यथा स्थित ब्रह्मतत्वं सत्ता नियतिरुच्यते' कहकर 
ब्रह्म की एक ऐसी सत्ता मानी गयी है, जो सवंत्र समान रूप से विद्यमान रहती है। 
इतना ही नहीं, योगवाशिष्ठ” में इसे महाचिति, महाशक्ति, महादृष्टि, महाक्रिया, 
महोदभव, महास्पन्द आदि भी कहा है और तृण से लेकर महारुद्र पर्यन्त समस्त 
विद्व इसके नियमों का पालन करने वाला बतलाया गया है ।” प्रसाद के भी विचार 
पूर्णतया योगवाशिष्ठ' से ही मिलते हैं। इसी कारण प्रसाद ने इस नियति को विश्व- 
नियंता की एक ऐसी शक्ति कहा है, जो एक ओर तो सम्पूर्ण विश्व के जीवन-क्रम की 
योजना करती है और दूसरी ओर विश्व में उत्पन्न दम्भ, अहंकारादि का भी नियमन 
करती है* तथा इसके सम्पूर्ण कार्य पूर्णतया बन्धन-मुक्त एवं स्वतन्त्र होते हैं ।* नियति 
जब चाहती है, तभी शुद्र राज्य सिहासन से हटाये जाते हैं और सच्चे क्षत्रिय राज्य 
प्र बठते हैं ।£ ब्रह्म का रूप होकर भी जीव इस नियति का दास है।' इसी के 
संकेत पर किसी की पवित्रता पंकिल होती है! ", तम जीवन को उलभाता है? ), सारा 
कर्म-चक्र चलना है! और जगत्‌ के सम्पूर्ण कायं होते हैं।! 3 अतएव प्रसाद की 


तिदली, पृष्ठ ७० । २. कामायनी, पृष्ठ २०० । 
जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७३। 
महासत्त तिकथिता महाचितिरिति स्मृता । 
सहादक्तिरिति ख्यता महाहृष्टिरिति स्थिता ॥ 
महाक्रियेति गदिता महोदभव इति स्मृता। 
महास्पन्द इति प्रोढ़ा महात्मेकतयोदिता ॥ --योगवाशिष्ठ ३३६२॥१०,११ 
५. आमहारुद्रपयन्तसिद्मित्थमिति स्थितेः । 
आतृणापद्मजस्प्द नियमास्नियतिः स्मृता॥ --योगवाशिष्ठ ६।३७।२१ 
कासायनी, पृष्ठ १५८; जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७३-७४ । 
कामायतोी, पृष्ठ ८३ । ८. चदत्द्रगुप्त, पृष्ठ ८०-८१ ' 
जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४४, ५६। 
आँघी, पृष्ठ ५१। ११, आँसू, पृष्ठ ६० । 
कामायती, पृष्ठ २६८ । १२. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७५ । 
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अत. ० 


प्रसाद तथा अन्य दर्शन २५१ 
नियत्ति परमात्म-शक्ति होने के कारण हंव दर्शन के नियति-तत्व से कहीं अधिक महात्‌ 
और कहीं अधिक गौरवमयी है | शव दर्शक की नियति तो जीव की नित्यता को ही 
संकुचित करती है, जबकि प्रसाद की नियति जीव और जगत्‌ के उन सभी कार्यों के 
करने की क्षमता रखती है और उन्हें किया भी करती है, जिन्हें परमात्मा की शक्ति 
अथवा महाचिति किया करती है । यही कारण है कि प्रसाद का नियतिवादी हृष्टि- 
कोण शव दर्शन से स्वंथा भिन्न है । 


इसके अतिरिक्त प्रसाद ने समरसता का सिद्धान्त भी प्रत्यभिज्ञा-दर्शन से ही 
ग्रहण किया है, परन्तु प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में जहाँ शिव और शक्ति की समरसता अथवा 
जीवात्मा और परमात्मा की समरमसता के द्वारा अखंड आनन्द की उपलब्धि का वर्णन 
किया गया है), वहाँ प्रसाद ने समरसता के इस सिद्धान्त को मानव-कल्याण के 
लिए अत्यधिक उपयोगी जानकर मानव के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन से 
लेकर समाज तथा विश्व के अन्तगंत भी इस सिद्धान्त की उपयुक्तता का निरूपण 
किया है । 
प्रसाद का मत है कि जहाँ कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख-दु:ख, श्रेय-प्रेय, 
तृष्णा-तृष्ति तथा इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि के सामरस्य द्वारा तन्मवी अवस्था को 
प्राप्त होकर अखण्ड आनन्द को प्राप्त कर सकता है", वहाँ समाज में भी यदि 
व्यक्ति अपने परिवार में इस समरसता के सिद्धान्त को अपनाकर पुरुषत्व के मोह का 
परित्याग करे और अपनी पत्नी तथा अन्य परिवार के सदस्यों की भी सत्ता को 
अपने ही समान समभकृकर व्यवहार करे तथा एक अधिकारी अपने अधिकारों के लिए 
ही अधिक जागरूक न रहे, अपितु अपने अधिक्ृत व्यक्तियों के अधिकारों की भी चिता 
करता हुआ उनके साथ सामरस्य स्थापित करके अपने कर्तव्य का पालन करे, तो 
समाज में भी पूर्णतया समरसता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और सारा समाज 
आनन्द का उपभोग कर सकता है ।३ ऐसे ही यदि किसी राष्ट्र के अन्तर्गत शासक 
और शासित परस्पर सहयोग एवं सदुभावना के साथ व्यवहार करें, अपने मन में 
किसी प्रकार के वर्ग-भेद या ऊच-नीच के भाव को न आने दें तथा सबकी समरसता 
का प्रचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, तो उन्हें किसी भी प्रकार का संकट 
भी सता नहीं सकता, सभी का भाग्योदय हो सकता है और राष्ट्र के सभी सुसंगठित 
प्राणी सामरस्य के कारण ही सर्देव कल्याण, श्री-वृद्धि एवं अभ्युदय के साथ-साथ 
निःश्रेयस्‌ को प्राप्त करते हुए अखण्ड आनन्द की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं । 
इसी कारण प्रसाद ने श्रद्धा के मुख से सबकी समरसता कर प्रचार * का मूल-मन्त्र 
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मानव को दिलवाया है, जिसके फलस्वरूप इड़ा के उजड़े हुए सारस्वत राष्ट्र में पुनः 
सब समृद्धि एवं अभ्युदय के साथ-साथ निःश्रेयस को भी प्राप्त होते हैं और सभी को 
अखण्ड आनन्द की उपलब्धि होती है ।* 


इसके अतिरिक्त प्रसाद ने इस समरसता के सिद्धान्त को सम्पूर्ण विश्व के 
लिए भी अत्यधिक श्रेयस्कर माना है और बताया है कि यदि सम्पूर्ण विश्व के मानवों 
में से कोई भी व्यक्ति किसी को पराया न समझे, सभी एक दूसरे को अपना कुटुम्बी 
मानें, शरोर के अवयवों की भाँति सभी व्यक्ति सबको परस्पर सम्बद्ध समझें, सबकी 
सेवा को कोई पराई न समझे, विश्व के अणु-अणु एवं कण-कण को सब अपना 
समभे, अपनी चेतनता सबका स्पर्श करती हुई सी रहे और सभी प्राणी निविकार 
होकर सबसे सहृदयतापूर्वक मिलें, तो यह सारा विश्व एक नीड़ बन जायेगा, जहाँ 
कोई भी न तो शापित रहेगा, न तापित पापी रहेगा, अपितु सम्पूर्ण श एननन्‍दराप 
समतल हो जायेगी और जो जहाँ पर है, पूर्ण समरसता की स्थिति को प्राप्त कर 
लेगा । इससे प्रत्येक व्यक्ति इस विश्व के अभेद-सागर में अपने जीवन को लहरों की 
तरह बिखरा हुआ देखकर भी पूर्ण अभिन्नता एवं अद्वयबता का अनुभव करने लगेगा 
और इस सचराचर मूुर्त विश्व को चिति का मंगलमय एवं सत्य सतत चिर सुन्दर 
विराट शरीर मानता हुआ तथा सम्पूर्ण भेदभाव को भूलकर दूःख-सुख को दृश्य 
बनाता हुआ वसुधव कुद्गम्बकम्‌र का अनुभव करने लगेगा ।* इतना ही नहीं, उस 
क्षण ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित और शासकों का भेद विलीन 
होकर विराट विश्व, जाति और देश के वर्णो से स्वच्छ होकर एक मधुर मिलन-क्रीड़ा 
का अभिनय करेगा और विराट विद्व और विश्वात्मा को अभिन्नता, पिता और 
पुत्र, ईइ्वर और सृष्टि सबको एक में मिलाकर खेलने की सुखद क्रीड़ा को भूल जाने 
के कारण जो यहाँ विषमता का विषमम दवन्‍्द्त मचा करता है, वह समाप्त हो 
जायेगा,  वसुधा के सभी प्राणी परस्पर जाने-पहचाने से लगने लगेंगे, जड़ हो या 
चेतन सभी पदार्थ समरस होकर सुन्दर साकार बने से प्रतीत होंगे, सर्वत्र एक चेतनता 
विलास करती हुई जान पड़ेगी और सारा विश्व अखण्ड आनन्द में निमग्न हो 
जायगा ।* इस तरह प्रसाद ने शेव-दर्शन के इस दाशंनिक सिद्धान्त को अत्यधिक 
व्यापक एवं विस्तुत रूप देकर एक व्यक्ति के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन 
तक ही सीमित नहीं रखा है, अपितु इसे प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज और 
प्रत्येक राष्ट्र के लिए कल्याणकारी मानते हुए सम्पूर्ण विश्व के लिए श्रेयस्कर घोषित 
किया है । 
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ऐसे ही यद्यपि प्रसाद का आनन्दवाद प्रत्यभिज्ञा-दर्शन से पर्याप्त प्रभावित है, 
क्योंकि प्रसाद ने जीव की मुक्तावस्था के समय जिस अखण्ड आनन्द में लीन 
होने का वर्णन किया है), वह पूर्णतया प्रत्यभिज्ञा-दर्शन से साम्य रखता है, तथापि 
प्रसाद का आनन्दवादी दृष्टिकोण शवाग्रमों की अपेक्षा उपनिषदों पर अधिक आधा- 
रित है, क्‍योंकि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में जिस प्रकार लिखा है कि अन्तवर्ती आत्मा आनंद- 
मय है । उस आनन्दमय के द्वारा यह पूर्ण है। वह यह आनन्दमय भी पुरुषाकार ही 
है । उसकी पुरुषाकारता के समान ही यह पुरुषाकार है। उसका प्रिय ही शिर है, 
मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बाँया पंख है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पूछ है ।* 
इतना ही नहीं, इसी उपनिषद्‌ में आगे चलकर वतलाया गया है कि आनन्द ब्रह्म है 
ऐसा जानो, क्योकि आनन्द से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते है, उत्पन्न होने पर आनंद 
के द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय आनन्द में ही समा जाते हैं। 
इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आत्मा को आनन्दमय कहकर जिस तरह सम्पूर्ण 
जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आनन्द में ही स्वीकार की है, उसी तरह प्रसाद 
भी यही स्वीकार करते हैं कि मानव-जीवन की मूल सत्ता में आनन्द है", विश्व की 
कामना का मूल रहस्य आनन्द ही है*, यह आनन्द अन्‍न्तरात्मा का प्रसन्न-गम्भीर 
उल्लास है? और आनन्दातिरेक से आत्मा का साकारता ग्रहण करना ही जीवन 
है।“ वह महाचिति अथवा आत्मा ही यहाँ विदव के रूप में अभिव्यक्त होकर लीला- 
मय आनन्द कर रही है, यह विश्व उसी आनन्दात्मा का अभिराम उनन्‍मीलन है और 
इसी कारण इसमें सब अनुरक्त होते हैं । यह सारी सृष्टि आनन्द से परिपूर्ण है, क्योंकि 
यहाँ जो कर्म का भोग किया जाता है और भोगों के लिए कर्म किये जाते हैं, वे ही 
जड़ के चेतन आनन्द को प्रस्तुत करते है ।?* अन्त में मुक्त होकर सभी जीव उस 
आनन्द-अम्बुनिधि में मिल जाते हैं और वहाँ ऐसा अक्षय सम्मेलन होता है कि फिर 
कभी वियोग नहीं होता ।' 


अतएव ज॑से वह आत्मा या चिति आनंदमय है और आनंद की तरंगों में 
विहार करती है?! *, वैसे ही यह विद्व भी आनंद-मन्दिर है?! 3 और जीव भी आनंदरूप 
है, क्योंकि जब जीव के अन्तनिहित आनंद की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, तब उसमें 
जीव के समस्त मलिन कम भस्म हो जाते हैं और पाप फिर उस आनंद के समीप 
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आने से डरते हैं।" इसके अतिरिक्त उपनिषद्‌ में जिस तरह आनंद के साथ-साथ प्रेम 
और प्रमोद की कल्पना की गई है उसी तरह प्रसाद भी यही मानते हैं कि स्वास्थ्य, 
सरलता, सौन्दय और प्रेम के एकत्र होने पर आनंद का उत्स खुल जाता है", क्योंकि 
आनंद का अन्तरंग सरलता है और बहिरंग सौन्दयें है ।? इस तरह प्रसाद उपनिषद्‌ 
के स्वर में स्वर मिलाकर ही यह कहते हैं कि यहाँ कहीं भी अशिव नहीं, सत्र 
शिव है, सर्वत्र आनंद है।* इसके साथ ही प्रसाद ने स्पष्ट लिखा है क्रि आनंद-भावना, 
प्रिय-कल्पना और प्रमोद हमारी व्यवहाय॑ वस्तु थी |" प्राचीन आय॑ लोग सर्देव से अपने 
क्रिया-कलाप में आनंद, उल्लास और प्रमोद के उपासक रहे और आज के भी अन्य 
देशीय तरुण आयं-संघ आनंद के मूल संस्कार से संस्कृत और दीक्षित हैं ।* 

अपनी इसी विचारधारा के आधार पर प्रसाद ने यहाँ तक लिखा है कि 
'उपनिषदों में आनंद की प्रतिष्ठा के साथ प्रेम और प्रमोद की भी कल्पना को गई है, 
जो आनन्द-सिद्धान्त के लिए आवश्यक है ।* प्रसाद ने इसी आधार पर अपने प्रेम- 
पथिक' काव्य में चमेली और प्रेम-पथिक के सात्विक प्रेम एवं प्रमोद का परयंवसान 
अखंड आनंद में दिखाया है", 'विदश्ञाख' नाठक में विशाख और चन्द्रलेखा के सात्विक 
प्रेम एवं प्रमोद की समाप्ति अखंड शान्ति एवं अखंड आनंद में होती है, कामना' 
नाटक में सन्‍्तोष एवं कामना के सात्विक प्रेम एवं मधुर प्रमोद की परिसमाप्ति 
मधुर स्मिति एवं अखंड आनंद में होती है?!” और कामायनी' में भी कल्याणमयी श्रद्धा 
और मननशील मनु के सात्विक प्रेम एवं सात्विक प्रमोद का पर्यंवसान अखंड आनंद 
में होता है। * 

अतएव यह स्वतः सिद्ध है कि प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में प्रतिपांदित आनंद-भावना 
प्रेम और प्रमोद से उतनी परिव्याप्त नहीं है, जितनी कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में है और 
प्रसाद के आनंदवादी दृष्टिकोण पर प्रत्यभिज्ञा-दर्शन का उतना प्रभाव नहीं पड़ा 
है, जितता कि उपनिषदों का पड़ा है। यही कारण है कि प्रसाद के आनंदवाद को 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शंत अथवा आगमों की पूर्णतः देन न मानकर उपनिषदों अथवा निगमों की 
देन मानना अधिक समीचीन एवं उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि आगमों को भी यह 
आनंदवादी धारा निगमों से ही प्राप्त हुई है।' * और प्रसाद उसी आनंदवादी धारा के 
अनुयायी हैं, जो वेदों और उपनिषदों से निकल कर दाँव एवं शाक्त आगममों एवं 
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न्‍्य दर्शनों में प्रवाहित हुई है तथा जिसे प्रसाद ने अपनी प्रतिभा एवं अनुनव-शक्ति 
द्वारा मानव-जीवन की चिरंतन समस्या से सम्बद्ध करके बढ़ी कुशलता के साथ 
अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया 


सारांश यह है कि प्रसाद का दार्शनिक चितन अन्य भारतीय दर्जनों से प्रभा- 
वित होते हुए भी पर्याप्त मौलिक एवं स्वतन्त्र है, उसमें पर्याप्त गहनता एवं ग्रम्भीरता 
उसमें पर्याप्त विलक्षणता एवं मननशीलना है तथा उसमें पर्वाप्त व्यावहारिकता 
एवं युगानुकूलता है। प्रसाद ने भारतीय दर्शनों का गहन-गमस्भीर अध्ययन किया और 
उनके गढ़ तत्त्वों को हृदबंगम करके एक्र सास्ग्राही विद्वान को भाँति भारतीय इचचन 
के उन तात्विक विचारों एवं सिद्धान्तों को ग्रहण किया, जिन्हें वे आधुनिक वेज्ञानिक 
युग के मानवों के लिए कल्याणकारी समभते थे तथा जिन्हें अपनाकर आज का मानव 
अपना अभ्युदय करता हुआ उस चरम सत्य का भी अच्वेषण सुगमता से कर सकता 
है, जिसे प्राप्त करके फिर और कुछ पाता शेष नहीं रहता। प्रसाद-दर्घन में प्रायः 
य दर्शनों के उन सभी विचारों का समावेश दृष्टिगोचर होता है, जो मावव के 
ऐहिक एवं आमुष्यिक अथवा लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए 
श्र यस्कर हैं । 
अतएब प्रसाद ने बौद्धों के करुणावाद, सांख्य के प्रकृतिवाद, न्‍्याय-वशेषिक के 
परमाणुवाद, शांकर वेदान्त के अद्वतवाद और शैव-दर्शन के अभेदवाद को लेकर अपने 
एक ऐसे आनंदवादी दर्शन का निर्माण किया है, जिसका मूल तत्व आनंद है, उस 
आनंद से ही जीव और जगत का उद्भव एवं विकास होता है, उस आनंद में ही 
सम्पूर्ण सृष्टि अपना जीवन यापन करती है और अंत में उस आनंद में हो सब विलीन 
हो जाते हैं । जब किसी की सत्ता ही उस आनन्द से भिन्न नहीं है और आनन्द ही 
चिति, महाचिति अथवा परम ब्रह्म है, तब फिर कोई भी पदार्थ असत्‌ या मिथया 
कैसे हो सकता है ? इसी कारण प्रसाद ने उस आनंदमयी सत्ता के साथ-साथ उसमें 
स्थित जीव एवं जगत्‌ को भी सत्य सतत चिर सुदर' कहा है और बताया है कि 
इस दृश्य जगत्‌ को सत्य मानकर अपने अम्युदय के लिए और उस चेतन आनंद की 
उपलब्धि के लिए सदैव कर्म का भोग, भोग का कम करो", भीतर जो काम का 
और जीवन का युद्ध चलता है, उसमें जीवन को विजयी बनाओ ३, जीवन की अतृप्ति 
प्र विजय पाने का प्रयत्न करो, प्रसन्नता और आनंदपूर्ण उत्साह के साथ आत्म-लाभ 
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के लिए धर्माचरण करो” और जीवन को युद्ध न बनाकर समभोता, संधि या मेल 
करने का प्रयत्न करो", तब देखोंगे कि स्वतः पारस्परिक सहायता और सेवा की 
कल्पना उदय होगी *, हृदयों में समरसता का भाव जाग्रत होगा, जड़ और चेतन का 
भेद मिट जायेगा, कोई भी पराया नहीं दिखाई देगा, सवंत्र एक चेतनता विलास 
करती हुई प्रतीत होगी तथा मानव अखंड आनंद को प्राप्त कर लेगा । अतणएव प्रसाद 
का यह दार्शनिक चिन्तन, जिसे आतनंदवाद' की संज्ञा दी जा सकती है, पूर्णतया 
युगानुकूल, सर्व-जन-स्राह्म एवं सबं-जन-सुलभ है। 
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प्रसाद का दादनिक योगदाव--- 
सर्वेचेतनता 

नियति में दृढ़ विश्वास 

जीव की नित्यता 

जगत्‌ की सत्यता 

अभेदवादी दृष्टिकोण 

समरसता 

जीदद का चरम लक्ष्य---आनन्द 


सप्तस प्रकरण 


उपसंहार 


प्रताद का दाशनिक योगदान 


प्रमाद आधुनिक युग के सर्वोत्कृष्ट कवि-दार्भनिक हैं । वे पहले कवि और फिर 
दाशनिक हैं। उन्होंने आधुनिक विज्ञान-बुग के मानवों की सम्पूर्ण समस्याओं का 
अत्यन्त गहनता एवं गृढ़ता के साथ अध्यवन किया था और उन समस्याओं के समाधान 
प्रस्तुत करने के लिए ही अपने प्रभूत साहित्य का सुजन किया था। प्रसाद मानवतावादी 
थे। वे मानव-कल्याण के लिए ही सतत उद्योगश्शील रहे और अपने तिस्तृत साहित्य 
द्वारा मानवता को विजयिनी बनाने का प्रयत्न करते रहे। प्रसाद ने देखा कि आज 
विश्व का मानव अत्यन्त पीड़ित एवं संतप्त है। वह नाना प्रकार के आविष्कार एवं 
अनुसंधान करने के उपरान्त भी अतृप्त, असंनुष्ट एवं अज्ञान्त दिखाई देता है, उसके 
चिर दग्ध-दुःखी जीवन में सुख और आनन्द के दर्शन तक नहीं होते और वह अधि- 
काधिक वेज्ञानिक प्रगति करने के उपरान्त भी वेचैत एवं व्यथित दिखाई देता है। 
आज उसके पास पर्याप्त वेभव है, अपार शक्ति है, प्रभून धत है और इस समस्त 
समृद्धि को एकत्र करने के लिए उसके पास पर्याप्त वेजानिक साधन है, फिर भी उसका 
जीवन सतत संघ, असफलता, निराशा, अनिश्चितता, असनन्‍्तोंप आदि का शिकार 
बना हुआ है । वह जीवन को अधिकाधिक सुश्री बनाने के लिए प्रच्चुर भौतिक सामग्री 
संकलित कर रहा है और विश्व-कल्याण के लिए अनेकानेक साधनों को अपना रहा 
है, फिर भी अभी तक उसके लिए सुख, आनन्द अथवा लोक-कल्याण आकाझ्-पुष्प 
बना हुआ है। प्रसाद ने आधुनिक मानव की इस भीषण समस्या को, जीवन की इस 
विषम विडम्बना को अथवा मानवता की इस सतत विफलता को भली प्रकार समभने 
का प्रयत्न किया और इसका निराकरण करने के लिए अपने साहित्य के माध्यम से 
एक ऐसे दार्शनिक चितन का आविष्कार किया, जिसे आनन्दवाद' के नाम से अभि- 
हित करना सबंधा समीचोन एवं उपयुक्त प्रतीत होता है। 

प्रसाद का यह आनन्दवाद' सर्वथा नवीन एवं स्वतन्त्र दाशनिक चिंतन तो 
नहीं है, क्योंकि वेदों और उपनिषदों से निकलकर जो आनन्दवादी विचारधारा आगमों 
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एवं अन्य दाशं॑निक ग्रन्थों में प्रवाहित हो रही है, प्रसाद उसी विचारधारा के अनुयायी 
हैं और प्रसाद ने उसी के सर्वधा अनुकूल इस आनन्‍्दवाद का निरूपण किया है। 
परन्तु प्रसाद का यह आनन्दवाद' भारतीय दर्शनों की पुरातन परम्परा में पल्‍लवित 
होकर भी अत्यधिक मौलिक, स्वाभाविक्र, व्यावहारिक एवं युगानुकूल है, क्योंकि 
प्रसाद के इस दार्शनिक चिन्तन में श्रति-स्मृति तथा आगमों द्वारा प्रतिपादित विचार- 
धारा के साथ-साथ आधुनिक मानवतावादी दाशंनिक विचारों का भी समावेश हुआ है, 
जिसके परिणामस्वरूप प्रसाद का यह आनन्‍्दवाद' सनातन होकर भी नवीन है, 
परम्परागत होकर भी स्वतन्त्र है और अन्य दर्शनों से प्रभावित होकर भी स्वंथा 
मौलिक है। प्रसाद ने अपने इस आनन्दवाद' द्वारा आज की चिर दग्ध-दुःखी वसुधा 
को वह पुनीत मार्ग बतलाने का प्रयास किया है, जिस पर चलकर आधुनिक विज्ञान 
के आविष्कारों से अतृप्त एवं असंतुष्ट मानव अपार सुख एवं संतोष प्राप्त कर सकता 
है, मानवता का कल्याण कर सकता है और अपने साथ-साथ सम्पूर्ण बसुधा को अखंड 
आनन्द की उपलब्धि करा सकता है। प्रसाद ने गहन एवं गम्भीर चिन्तन-मनन के 
द्वारा अपने इस आनन्दवाद' का आविष्कार करके जगती का कल्याण करने के लिए 
हमें जो दार्शनिक विचार दिये हैं, वे इस प्र कार है :-- 


(१) सर्वचेतनता--प्रसाद का विचार है कि सृष्टि में सव्वत्र एक चेतनता 
विलास कर रही है।” वह चिति, महाचिति, चेतना, शुद्ध चेतन, चेतन्य शक्ति आदि 
अनेक नामों से अभिहित की जाती है ।* विश्व में सवंत्र उस चेतन की चित्कला ही 
प्रकट हो रही है3 और वह चेतन-सत्ता विश्व के रूप में प्रकट होकर यहाँ सर्देव लीला- 
मय आनन्द करती रहती है।* यह सारी सृष्टि उस चेतना का विराट स्वरूप है ।* 
वही समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण-शक्ति की प्रदाता है और मृत्यु के द्वारा वही 
इसे लौटा लेती है ।* वह चेतनता ही यहाँ अपनी लीला से जल, थल और नभ का 
रूप घारण कर रही है, उसी ने इस प्रेम और आनन्द से परिपूर्ण निराधार ब्रह्मांड 
को आधार प्रदान किया है, सम्पूर्ण जीवों में वही अतीव सुन्दर परछाई के समान खेल 
रही है, वही हमारे अन्तर्गत छिपकर हमें विविध आकार प्रदान करती है, उसी की 
सत्ता को हम अहमिति' द्वारा पूर्णानुभव करते हैं और उसी ने तू मैं ही हूँ इस चेतन 
का प्रणव मध्य गुजार किया है।* जब सवंत्र वह चेतनता विद्यमान है, तब जड़ 
ओर चेतन का भेद करना व्यर्थ है। यहाँ कोई भी पदार्थ जड़ नहीं है, सभी चेतन 
है, क्योंकि हम भ्रम से उन पदार्थों को जड़ कहने लगते हैं, जिनकी शक्ति अप्रकाशित 
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रहती है | किन्तु जब वे जड़ पदार्थ ही किसी विशेष मात्रा में मिलते हैं तव उनमें से 
भी एक अद्भुत जक्ति उत्पन्न होती है, विचित्र स्पंदन होता है, उसे किसी भी तरह 
जड़ता नहीं कह सकते । इसी कारण नृष्टि में कहीं भी जड़ता नहीं है, अपितु सर्वत्र 
शुद्ध चेतन है। उस चेतन की स्कूरति यहाँ मर्दव रहती है। यह दूसरी वात है कि वह 
चेतनता कभी लुप्त भत्रे ही हो जाय, क्रिन्तु उसका नाझ कभी नहीं होता । उस 
चेतन के अस्तित्व को सत्ता कहां नहीं जाती और न उसका चेतनमय स्वभाव कभी 
उससे भिन्न होता है । यह पूर्ण सत्य है कि जड़ रूथ में भो वही चेतनता प्रकाशित 
होती है।' अतएवं जड़ या चेतन कोई प्ृथक-पृथक्‌ पदार्थ नहीं है, अपिनु एक चुद्ध 
चेतनता का ही यहाँ प्राधान्य है।' प्रसाद ने अपने इस सर्वचेतनता सम्बन्धी दा्निक 
विचार द्वारा मानवों को जड़त्व के लौह पान से मुक्त किया है, उन्हें स्व सचेत एवं 
सावधान रहने के लिए संक्रेत किया है, सुख-दुःख, पाप-पृण्य आदि के इन्द्रों से मुक्त 
किया है और प्रत्येक प्राणी को अनंत चतन्‍्य जक्ति से सम्पन्न घोषित किया है, जिससे 
वह विश्व में अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नज्ञीन रह सकता है । 


(२) नियति में हढ़ विश्वास--जब तक मानव को बह भव न हो क्रि उसके 
जीवन का नियन्त्रण करने वाली कोई अलक्ष्य शक्ति है, तव तक वह स्वयं को प्रभूत 
शक्ति-सम्पन्न समझकर दीन-दुर्बलों पर अत्याचार एवं अनाचार करता है, जीवन- 
संग्राम में प्रवृत्त होकर अनेक अकांड-तांडव करता है, व्यर्थ महत्व की आकांक्षा में 
लिप्त रहता है, अपनी नीची किन्तु सुदृढ़ परिस्थिति में उसे संतोष नहीं होता और 
वह नीचे से ऊचे चढ़ना ही चाहता है, चाहे फिर गिरे तो भी उसे परवाह नहीं ।३ 
प्रसाद ने इसीलिए मानव की निरंकुशता, अनियमितता एवं अनाचारिता का नियंत्रण 
करने के लिए एक ऐसी नियामिका-शक्ति में सुहढ़ विद्वास प्रकट किया है, जो सम्पूर्ण 
विश्व का नियमन करती है, दम्म और अहंकार से पूर्ण मनुष्य को अपना क्रीड़ा- 
कंदुक बनाती है, कत्त त्व-मद से मत्त मनुष्यों की कम-शक्ति को अनुचरी बनाकर उनसे 
ही अपना कार्य कराती है, सर्देव उत्थान का पतन एवं पतन का उत्थान करतीं हुई 
दमस्सभ का दमन करती है और कृत्रिम स्वा”-सिद्धि में रूकावट उत्पन्न करती है। 
किन्तु यह नियामिका-शक्ति कभी किसी का अहित नहीं करती, क्योंकि समस्त परिव- 
त॑नों में सर्वभूतहित' की कामना पर ही इसका लक्ष्य होता है ।" प्रसाद की यह नियति 
भाग्य से सवंथा भिन्न है, क्योंकि भाग्य का शासन तो जीवों तक ही सीमित है, जबकि 
नियति सम्पूर्ण सृष्टि का नियमन करती है । इसका “प्रवाह सर्देव मानवता और सृष्टि 
के कल्याण के लिए है, जब कि भाग्य द्वारा अकल्याण एवं अमंगल भी होता है। 





१, जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२०१३ । 

२. एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन | --कामायनी, पृष्ठ ३ । 
३. अजातबन्नु, पृष्ठ २८। ४. जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७३। 

५, जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ७३ । 
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प्रसाद की नियति जोवन के प्रति आस्था एवं अविरोध उत्पन्न करतो है, जिससे मनुष्य 
नियति की डोरी पकड़कर निर्भय कमं-कूप में कूदने को भी तंयार रहता है, क्योंकि 
उसे यह विश्वास रहता है कि जो होना है, वह तो होगा ही, फिर वह अकर्मण्य और 
कायर क्‍यों बने तथा कम से विरक्त क्‍यों हो ?! किन्तु भाग्य या प्रारब्ध सदैव जीवन 
के प्रति निर्वेद, वैराग्य एवं अनास्था उत्पन्न किया करता है और इसके वशीभत मानव 
प्रायः अकमंण्य, कायर एवं निरुत्साही बन जाता है। नियति सेव मानव के 
अतिवाद को रोककर विश्व की अबाध प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया करती है, जबकि 
भाग्य सर्देव मानव की प्रगति का बाधक बनकर उसे कभी-कभी अत्याचार एवं अना- 
चार की ओर भी उन्मुख कर देता है, क्योंकि भाग्यवादी व्यक्ति अपने सौभाग्य एवं 
अपनी भौतिक समृद्धि के लिए अनर्थ करने के लिए भी तत्पर देखे जाते हैं। प्रसाद की 
नियति मानवों को सामाजिक कार्य करने की पूरी छूट देती है और कहीं भी लौकिक 
न्याय की प्राप्ति में बाधक नहीं बनती | किसी भी सीमा रेखा पर जाकर पूर्व॑जन्म 
और उसके कर्मो की दुह्ाई देना और मनुष्य को सामाजिक न्याय के मार्ग में प्री 
दूरी तक जाने देने से रोकना प्रसाद की नियति का कार्य नहीं है*, जबकि भाग्य सदैव 
मानवों को कर्म-बंधन से बाँषे रहता है, पृव॑जन्म के संचित कर्मों और प्रारब्ध के 
सहारे उसकी प्रगति का लेखा-जोखा बताया करता है तथा मानवों को अपने पृरुषा्थ॑ 
पर भरोसा न कराकर उनकी सामाजिक प्रगति में सदेव बाधक बना करता है। 


इस तरह प्रसाद ने नियति' के रूप में मानवों को एक ऐसी दक्ति प्रदान की 
है, जिससे मानव स्देव सत्कर्म की ओर प्रवृत्त रह सकता है, क्‍योंकि जसे ही वह 
असत्कर्मों की ओर उन्मुख होगा, यह नियामिका-शक्ति उसके पथ में गतिरोध उत्पन्न 
करके उसे लोक-हित के मार्ग पर ले आयेगी। इस नियति-शक्ति में आस्था एवं 
विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकमंण्य नहीं बन सकता, वह सर्देव अपने पुरुषा्॑ 
द्वारा अभ्युदय को प्राप्त कर सकता है और इस नियामिका-शक्ति के वास्तविक स्वरूप 
को जानकर तथा इसके नियंत्रण से मुक्त होकर अखंड आनन्द को भी प्राप्त कर 
सकता है । इस नियति का ज्ञासन सांसारिक व्यक्तियों तथा जगत तक ही सीमित 
रहता है, किन्तु जो व्यक्ति सतत साधना द्वारा माया-जन्य भेद-ब्रुद्धि से मुक्त होकर 
शिवत्व को प्राप्त कर लेता है और अपने आननन्‍्दमय आत्म-स्वरूप को पहचान लेता 
है, उस पर इस नियामिका-शक्ति का ज़ोर नहीं चलता, क्‍योंकि वह इसके नियंत्रण से 
सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसे फिर ये नियति के विविध खेल देखने नहीं पड़ते ।३ 
अतएव प्रसाद ने नियति में सुहृढ़ विश्वास प्रकट करके एक ऐसी नियामिका-शक्ति का 
स्वरूप हमें बताया है जिसके नियंत्रण में रहकर भी जीव सर्देव लोकहित एवं मानव- 
कल्याण के साथ-साथ अपने भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और इसी 


१. अजातबत्र, पृष्ठ ३८। २. आधुनिक साहित्य, पृष्ठ ६५ । 
३. कामायतो, पृष्ठ २६० । 


उपसंहार २६३ 


लोक में अभ्युदय एवं निःश्रेयस को भी प्राप्त कर सकता है। इस तरह भाग्यवाद के द्वारा 
जो निराशा, असन्तोष, अकमंण्पता आदि दुगुण भारतीय समाज में फेल रहे थे, उन्हें 
दूर करने के लिए तथा तत्कालीन समाज को स्वातंत्रय-प्राप्ति के लिए कर्मठ एवं 
प्रगतिशील बनाने के लिए प्रसाद की यह नियति-सम्बन्धी दार्शनिक देन भी अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है। 


(३) जीव की नित्यता--अधिकांश भारतीय दा्जनिकों ने यहाँ के जन-जोवन 
में ये विचार कूट-कुट कर भर दिये थे कि मानव-जीवन पानी का बदला है, क्षणिक 
है, क्षणभंगुर है, नरवर है और देखते ही देखते विलीन हो जाता हैं। अतएवं इस 
जीवन पर गर्व नहीं करना चाहिए, इसके लिए अधिक प्रयत्नशील भी नहीं होना 
चाहिए और न इसे अधिक समृद्ध एवं सशक्त बनाने का ही प्रयत्त करना चाहिए, 
क्योंकि मृत्यु के इस क्षुद्र अंश में जब स्थायित्व हो नहीं है, सदेव यह अभाव एवं 
असफलताओं का ही शिकार बना रहता है! तथा श्रममय कोलाहल एवं पीइनमय 
व्याकुलता में ही लिप्त रहता है*, तब इसे इतनी गहरी नींव देने की क्या आवश्यकता 
है ?3 इसे तो चुपचाप एकान्त में किसी विनम्र लता के कोमल किसलगों के क्ुरमुट 
में एक अधखिले फूल के समान खिलना चाहिए, जिससे संसार की भी हृष्टि इस पर 
न पड़े और यह पवन की किसी लहर को सुरभित करके चुपचाप धीरे से उस थाले में 
चू पड़े, जहाँ यह एकाकी विकसित हुआ है। ऐसा करने से न तो फिर संसार में 
हलचल होगी, न कहीं करुण क्रदन सुनाई पड़ेगा और न फिर भीषण चोत्कार ही 
होगा । वह अपने अस्तित्व को अनस्तित्व के साथ मिलाकर बड़ा सुखी होगा ।र्" परन्तु 
प्रसाद उक्त विचार के समर्थक न थे। प्रसाद यह जानते थे कि जीवन की क्षणभंगुरता 
के विचार ने कितने तरुण युवकों 7वं युवतियों के मस्तिष्क को विक्ृत कर दिया है, 
आयं-धर्म के आरम्मिक उल्लासमय स्वरूप को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया है और उसके 
स्थान पर अलस, अवसाद-प्रस्त कायरता के कारण विवेक के ढोंग को प्रोत्साहन दिया 
है, जिससे अनन्त शक्ति-सम्पन्न जीवों का जीवन शिथिल होकर जसे किसी को कुचल 
न देने का मिथ्या अभिनय करता लड़खड़ाता हुआ जीवन-देवता को ही कुचल 
रहो है 


इस अनित्यता के नाम पर भारत में जिस कायरता, अविश्वास और निराज्षा 
का प्रचार हो रहा था, प्रसाद उससे पूर्णतया अंवगत थे और वे चाहते थे कि इस 
अनित्यता के स्थान पर भारतीय जन-जीवन में जीव की नित्यता एवं मानव-जीवन 
की शाइवत सत्ता का प्रचार किया जाय, जिससे मानवों में उत्साह, साहस ओर 





१, कामायनी, पृष्ठ १८-१६ । २. कामायनी, पृष्ठ २६६ । 
३. अजातशन्नु, पृष्ठ २८। ४. अजातबन्रु, पृष्ठ १४२ । 
५, इरावतो, पृष्ठ २१। 
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आत्म-विश्वास की प्रतिष्ठा ही), आर्य-संस्कृति के वे चिरन्तन विचार फिर से जन- 
जीवन में फैल जायें, जिनके फलस्वरूप वे उस हानि से बचने का प्रयत्न करें, जो 
अनित्यता के मिथ्या विवेक हारा उत्पन्न अतिवाद के कारण हो रही है और जिससे 
मानवता पद-पद पर ठोकर खाकर असफलता को प्राप्त हो रही है।* आज अनित्यता 
के विचार के कारण प्रत्येक जीव जो प्रतिपद सशंक, भयभीत और निष्ठुरता से 
शासित प्राणी के समाव जोवन व्यतीत कर रहा है, उसके मस्तिष्क्र में जीव की 
नित्यता का विचार भरकर उसे निदरशंक, निर्भय एवं स्वतंत्र प्राणी बनाना है, उसके 
भविष्य को आशामय करना है3 और उसे गीता की उस अमर वाणी का जयघोष 
सुनाना है जिसमें कहा गया है कि यह जीवात्मा न कभी उत्पन्न होता है, न कभी 
मरता है, न कभी उत्पन्न होकर अभाव को प्राप्त होता है, अपितु यह अजन्मा है, 
नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है और शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता । 
इस जीवात्मा को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय अर्थात्‌ विकार-रहित समझना 
चाहिए, जसे मनुष्य जीर्ण बस्त्रों का त्याग करके नवीन बस्त्रों को धारण कर लेते हैं, 
बसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नवीन शरीरों को ग्रहण करता रहता 
है। इसे न तो शास्त्र काट सकते है, न आग जला सकती है,न जल भिगों 
सकता है और न वायु आदर; द्रव्य का शोषण करके इसे नष्ट कर सकता है, अपितु यह 
तो अच्छेय, अदाह्म, अक्लेय् एवं अशोष्य होने के कारण नित्य, सबंगत, स्थिर, अचल 
एवं सनातन है। 

गीता के उक्त विचारों से सहमत होते हुए प्रसाद ने जीव की नित्यता घोषित 

की और बताया कि जीव का जीवन अनंत है, अखंड है और अछेद्य है, इसे छिन्न करने 

का अधिकार किसी को भी नहीं है ।» जीवन की सीमामयी प्रतिमा बड़ी मधुर होती 

है । यह जीवन तो सोभाग्य है, अलभ्य है। इस जीवन को प्राप्त करने के लिए तो 

सारी सृष्टि भीख माँगती है। जेसे वनराजी नित्य अपने दलों का आँचल पसार कर 

ओस के समान जीवन की एक-एक बू द माँगा करती है। भयंकर क्र'दन करता हुआ 

समुद्र मी एक बूढ़े भिखारी के समान नित्य सरिताओं से जीवन की मीठी-मीठी धारा 

माँगा करता है। इतना ही नहीं, यह विश्व भी अन्धकार से व्याकुल होकर नित्य प्रभात 

बेला में प्रभायुक्त जीवन की स्वर्णमयी किरण माँगा करता है । इससे स्पष्ट है, जीवन 

सोभाग्य है और यह जीवन सभी को प्रिय है।* इसलिए जीव की नित्यता घोषित 

करते हुए प्रसाद ने स्पष्ट लिखा है कि जीव स्ववश है, वह सुरीले शुद्ध नाद के तुल्य 

विकार-हीन है, वह चेतन है, वह स्वामी है, वह केवल है, वह स्वच्छ एवं निर्मल लि 


१. इरावती, पृष्ठ २१। २. इरावती, पृष्ठ २१। 

३. वही, पृष्ठ २२। ४. गीता २२२०-२४ 

४. लहर, पृष्ठ ७०। ९, लहर, पृष्ठ ७०-७१, ७३ । 
७.  जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४८। 
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वह स्वतन्त्र कर्ता हैऔर वह न कभी जन्म लेता है और न मस्ता है ।” जीव के 
जीवन की यह सुन्दर धारा सत्य है, सतत है, प्रकाशमय है, सुखद है और जवाह है। 
जो यह समझता है कि मैं किसी जोव को मार रहा हूँ और ये जोब मरेंगे, यह सब 
अआ्रान्ति है, क्योंकि एक सतत गतिशील यन्त्र के समान यह जीव ईइवर से पूर्णतया 
अभिन्न है |? जीवों का यह जीवन उस चेतन-समुद्र में लहरों के समान बिखर रहा 
है, प्रत्येक जीव अपनी व्यक्तिगत छाय के कारण एक आकार में निर्मित दिखाई देता 
है, किन्तु ये समस्त जीव नक्षत्रों के समान अपनी-अपनी आभा चमकाते रहते हैं और 
जेसे समस्त नक्षत्र उस ज्योत्स्ता के जलनिध्ि में बुदबुद के समान विद्यमान हैं, वेसे 
ही ये समस्त जीव उस अनन्त चेतन के अल्तगंत नाता रूपों में दिखाई देते हैं । इस 
तरह सम्पूर्ण जीव उच्च अनन्त चेतन से पूर्णतया अभिन्न हैं, उनमें कोई भेद नहीं है 
और अन्त में सब घुल-मिल कर उसी अनन्त चेतन का रूप इस तरह धारण कर लेते 
हैं, जिस तरह विविध प्रक्रार के संचारी भाव, अनुभाव और विभाव मिलकर किसी 
एक स्थायी भाव या चरम भाव का पोषण करते हुए किसी एकरस की अभिव्यक्ति 
किया करते हैं और उस रस में वह चरम भाव ही प्रवान रहता है ।* 

इस प्रकार प्रसाद ने चेतन के साक्षी मानव को अथवा जीव को नित्य, चाइवत 
निविकार, अनंत, अखंड, अव्यय, अज, अविनाशी, सर्वव्यापक, अमर, सनातन आदि 
घोषित करके मानवों के हृदय से निराशा, असमर्थता, भाग्यहीवता, दीनता, भ्रान्ति 
जड़ता, कायरता, अविश्वास, शिथिलता, अकर्मण्यता, आलस्थ, अवसाद आदि दुगु णों 
को दूर करने का प्रयत्न किया, जीवों की जीवन-बारा को सत्य ओर सतत कहकर 
मानवों के हृदय से क्षण-भंगुरता के दूषित एवं निराशा-जन्य विचार का निराकरण 
किया, मानवों को अमृत संतान या अमर कहकर निंत्र एवं निडइर बनाते हुए 
मंगलमय वृद्धि की ओर अग्रसर किया और जीवों को विधाता की कल्याणी सृष्टि' 
के चेतन अंश कहकर तथा सबको उस अनन्त चेतन के अभिन्न एवं अभेद रूप बताकर 
मानवता को विजयिनी बनाने का प्रयत्न किया ।* यहो कारण है क्रि प्रमाद का यह 
जीवों की नित्यता सम्बन्धी दार्शनिक विचार आधुनिक प्रगति्णोत्र एवं उन्नतशील 
समाज के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । 

(४) जगत्‌ की सत्यता--बोद्ध-दर्शन ने सर्व क्षणिक क्षणिकों कहकर सम्पूर्ण 
हृदय पदार्थों की जो क्षणभंगुरता सिद्ध की थी और जांकर वेदान्त ने ब्रह्म सत्यं जग- 
स्मिथ्या' * के उद्घोष द्वारा ब्रह्म की सत्यता और जगत्‌ की अमसत्यता एवं अनित्यता 
का जो प्रचार किया था, उसका प्रभाव प्रायः समस्त भारतीय संतों एवं भक्तों पर 
पड़ा और संतों एवं भक्तों के उपदेशों एवं उनको बानियों को सुन-सुन कर जनसाधा- 


अधियान-अयन अननन्‍्+नलनॉ> 
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रण में जगत्‌ के मिथ्यात्व की एक ऐसी गहन भावना घर कर गई कि वह किसी 
तरह भी निकालने से नहीं निकल सकी । यह भावना संत और असंत, सज्जन और 
दुर्जन, धनी और निध॑न, विद्वान्‌ और मूर्ख, ग्रामीण और नागरिक तथा शिक्षित और 
अशिक्षित सभी प्रकार के व्यक्तियों में दिखाई देती थी। भारतीय साहित्यकार भी 
प्रायः इस भावना से अनुप्राणित होकर अपने-अपने ग्रन्थों का निर्माण करने लगे थे। 
जगत के मिथ्यात्व की इस भावना से दुष्परिणाम भी पर्याप्त मात्रा में हुआ, क्‍योंकि 
प्राय: जनसाधारण में जगत्‌ और जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव जाग्रत हो गया, वे 
भौतिक उत्कर्ष को हेय समझकर तुच्छ दृष्टि से देखने लगे, उन्होंने अपने राष्ट्र एवं 
समाज की उन्नति के बारे में विचार करना छोड़ दिया, वे परतंत्रता की बेड़ियो में 
जकड़ते चले गये और भारत का जन-जीवन निराशा, कायरता, शिथिलता, आलस्य, 
पलायनवादिता, संदिग्धता, निष्ठुरता, शंका, अविश्वास आदि का शिकार बन गया। 
जगत्‌ की अनित्यता ने उनके सहज उत्साह, साहस और आत्मविश्वास को नष्ट कर 
दिया । वे जगत्‌ को पानी के बबूले अथवा सेमर के फूल की तरह क्षणिक एवं 
निस्सार समझने लगे, जेबरी के साँप अथवा मृगतुष्णा के जल की भाँति भ्रमपूर्ण 
मानने लगे और स्वप्त की सृष्टि की तरह भिथ्या एवं असत्य रूप में देखने लगे। 
किन्तु आधुनिक युग में आकर जगत्‌ के मिथ्यात्व की भावना का घोर विरोध हुआ 
और परतंत्रता की बेड़ियों में आबद्ध जनसाधारण को सचेत एवं सावधान करने के 
लिए यहाँ ब्रह्म-समाज, प्रार्यना-समाज, ब्रह्म-विद्या-समाज, आर्य-समाज, रामक्ृष्ण 
मिशन आदि सुधारवादी संस्थाओं तथा तिलक, गांधी, टंगोर, अरविद, विवेकानन्द 
प्रभृति अनेक विद्वानों ने भारतीय जीवन में नवजागरण का शंख फूंक दिया तथा 
उन्हें स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में साँस लेने के लिए तैयार किया । 


नवजागरण की इसी बेला में कविवर प्रसाद ने पदाप॑ण किया और यह 
अनुभव किया कि जब तक सर्वसाधारण के हृदय से यह भावना दूर नहीं हो जाती 
कि यह जगत्‌ भिथ्या है, निस्सार है, भ्रम है, क्षणिक है अथवा असत्य है, तब तक वे 
तत्परता और लगन के साथ स्वतन्‍त्रता-प्राप्ति के आन्दोलन में कार्य नहीं कर सकते, 
क्योंकि जगत्‌-सम्बन्धी इस दूषित भावना के कारण ही उनके हृदय से उत्साह लुप्त 
हो गया है, उनमें साहस नहीं दिखाई देता, वे आत्मविश्वास-हीन दिखाई देते हैं, उनमें 
जगत्‌ से पलायन की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, वे उदासीन होते चले जा रहे हैं 
और किसी भी काम को विश्वासपूर्वक नहीं करते। यह सत्य भी है कि जगत्‌ को 
सिथ्या और अम मानने वाला ननुष्य हृढ़तापूर्वक कंसे आन्दोलन में भाग ले सकता 
है, कंसे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए बलिदान कर सकता है और कंसे अपने अन्तःकरण 
में चलने वाले काम और जीवन के युद्ध में जीवन को विजयी बना सकता है ? 
इसीलिए प्रसाद ने जीव की नित्यता के साथ-साथ जगत्‌ की सत्यता का दाश॑निक 
विचार संसार को प्रदान किया और बतलाया कि वेदान्त में जगत्‌ की पारमा्थिक, 
व्यावहारिक और प्रातिभासक तीन सत्ताएँ मानी गई है। पारमाथिक दृष्टि से जगत्‌ 
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असत्‌ है, व्यावहारिक्र दृष्टि से सत्‌ है ओर प्रातिभासिक हष्टि से जगत सन्त और 
असत से अनिवंचनीय है। प्रसाद ने स्पष्ट लिखा है कि वह वेदात्त पिछले काल क 
साम्प्रदायिक वेदान्त है, जो तकों के आधार पर अन्य दा्यनिक को परास्त करने के 
लिए बना । सच्चा वेदान्त व्यावहारिक है। वह जीवन-समृद्र आत्मा को उसकी 
सम्पूर्ण विभूतियों के साथ समझता है । ' अतएव प्रसाद ने वेदान्त के व्यावहारिक 
स्वरूप का समर्थत किया और जगत्‌ को उस विराट चिति का मंगलमग्र चिर सुन्दर 
रूप कहकर सत्य घोषित किया ।* प्रमाद का तो यह स्पष्ट विचार है कि वद्न शुद्ध 
चेतन विश्व के रूप में अभिव्यक्त होता है।? वहीं घबरा, कीलाल, वेंह्वानर, 
आकाश, समीर, दिनेश, चन्द्र और मानव के रूप में अप्टसयूति धारण करके जगत्‌ के 
रूप में सदेव विद्यमाव रहता है ।* वह झुद्ध चेतत ही जगत्‌ का कारण है और वहीं 
कार्य है । जो इस जगत्‌ को जड़ मानते है, वे भ्रम में हैं। यहाँ जब सर्वत्र चुद्ध चेतन 
है, तब जड़ता कहाँ ? यह तो एक श्रमात्मक कल्पना है । यह पूर्ण सत्य है कि जड़ के 
रूप में चेतन ही प्रकाशित होता है। अखिल विश्व एक सम्पूर्ण सत्य है और असत्य 
का भ्रम दूर करना होगा।" इतना ही नहीं, मानवों को यह भी बताना होगा कि जगत्‌ 
के दुःख और सुख सभी उस भूमा के मधुमय दान हैं, क्योकि जब वह जगन्‌ चुद्ध 
चेतन का स्वरूप है, तब इसके दुःख-सुख उससे पृथक कंसे हो सकते हैं ? वह थुद्ध 
चेतन दुःख-सुख द्वारा विषमता उत्पन्न करता हुआ यहाँ विविध प्रकार को क्रीड़ा 
किया करता है और इस विषमता से ही जगत्‌ गतिशील रहता है ।* 

अतः प्रसाद ने यह स्पष्ट घोषणा की कि जगत्‌ की असत्यता का विचार भिथ्या 
है, भ्रमात्मक है, जवकि जगत्‌ उस शुद्ध-चेतन का सत्य स्वरूप होने के कारण पूर्मतया 
सत्य है। यहाँ विधाता का यह मंगल वरदान सत्र ग्रूज र कि 'शक्तियालो 
हो, विजयी बनो ।” इस जगत्‌ को सत्य मानकर अपने कार्यो को लगन के साथ करो, 
सफलता अवश्य मिलेगी, मंगलमय बृद्धि होगी और सारी समृद्धि स्वयं खिचकर समीप 
चली आयेगी । इतना ही नहीं, आपके सत्कार्यों के द्वारा अखिल मानव-भावों के सत्य 
से भरा हुआ चेतना का सुन्दर इतिहास दिव्य अक्षरों में विद्च के हृदब-्पटल पर 
अंकित होगा, विधाता की कल्याणी धृष्टि इस भूतल पर पूर्ण सफलता प्राप्त करेगी, 
सर्वत्र मानवता की कीति-पताका फहरायेगी और मानव विश्व की दुर्बलता को 
बलवती बनाकर अपने अभ्युदय का उपाय करते हुए तथा गक्ति के समस्त विद्यू त्कणा 
को एकत्र करते हुए मानवता को विजयिनी बतायेंगे ।४ इस तरह प्रसाद न जगत्‌ का 
सत्यता घोषित करके आधुनिक मानव को निराझ्षा एवं उदासीनता के गहन अंबकार 
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२६८ प्रसाद-दर्शन 


से निकाल कर आज्या और उत्ताह का दिव्य आलोक प्रदान किया, भ्रम और सन्देह 
के गर्त से निकालकर आत्मविद्वास की उच्च चोटी पर खड़ा किया, शिथिलता और 
पलायनवादिता के अंधकूप से निकालकर उन्नति एवं प्रगति का समतल मैदान प्रदान 
किया तथा परतन्त्रता और पराधीनता की घनीभूत पवन से रुदध इवासों को स्वतन्त्रता 
एवं स्वाधीनता के उन्मुक्त पवन में पुन: चलने योग्य बनाया । यही कारण है कि 
जगत्‌ की सत्यता सम्बन्धी प्रसाद का यह दार्शनिक विचार आधुनिक प्रगतिशील युग 
के लिए एक वरदान है । 

अभेदवादी हष्टिकोण--प्रसादयुगीन भारतीय समाज में भेद-भाव का बड़ा 
ही बोलवाला था। प्रायः जनता ऊच-तीच, छूत-अछूत, शुद्ध-अशुद्ध, छोटा-बड़ा, धनी- 
निर्धन, पंडित-मूखं आदि के भेदों से कराह रही थी। धनी एवं सम्पन्न व्यक्ति अपने 
को सौभाग्यशाली समभते थे और दीन-हीन, अपाहिजों को दुर्भाग्यशाली मानते थे । 
उन तथाकथित सम्पन्न व्यक्तियों में इतना गवं, इतना अहंकार और इतना अभिमान 
भरा रहता था कि यदि कोई निधन एवं दीन व्यक्ति उन्हें प्रणाम करता था तो उसका 
उत्तर तक नहीं देते थे । उसे यदि वे कुछ दान देते थे, तो बड़े कठोर शब्दों में उसे 
बुलाते थे । कोई मार्ग में पड़ा कराहता दिखाई देता था, तो उसे देखना तो दूर रहा 
उसकी कराह भी सुनना पसंद नही करते थे। यदि मलिन बस्त्रों में वह उनके घर पर 
आता था, तो अपने पास बिठाना या उसे उज्ज्बल वस्त्र देना तो दूर रहा, उसे देखते 
ही उनकी भ्रकुटियाँ चढ़ जाती थीं।' इस तरह समाज के मानवों में बड़ा भेद-भाव 
था। कुछ ऐसे सम्पन्न थे, जिनके घरों में सुगंध-जल के फौवारे छूटते थे और जाड़ों 
में बिजली से गरम कमरों में कपड़े उतार देने की आवश्यकता होती थी और दूसरी 
ओर कुछ ऐसे भी थे जो बरफ और पाले में दूकानों के चबूतरों के नीचे अर्ध-तग्ना- 
वस्था में रात्रि-निवास करते थे । * 

प्रसाद के मत से मानव-समाज में इस भेद-भाव को जन्म देने वाली द्वत 
भावना है। जब से मानव-समाज द्॒त की भावना में लिप्त होकर संकुचित दृष्टि 
वाला हुआ है, तभी से उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि वर्णो की सृष्टि की 
है, उसके सामने अनेक अनजान समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वह अनंत कोलाहल का 
शिकार बना है, उसकी सामाजिक एकता विनष्ट होकर उसमें भेद उत्पन्न हुआ है 
और उसे अभिलषित वस्तु की प्राप्ति तो दूर रही, प्रत्युत अनिच्छित दुःखद खेद प्राप्त 
हुआ है | इस हृयता के कारण ही मानवों के वक्षस्थल की जड़ता ने उनके हृदयों पर 
भी आवरण डाल दिया है, जिससे वे परस्पर पहँचानते नही, सब कुछ पास होते हुए 
भी उन्हें संतोष नहीं होता और उनकी यह॒संकुचित दृष्टि उन्हें स्देव दुःख प्रदान 
करती है। इस ढत भावना के कारण ही मानवों की अभिलाषाए' कभी पूर्ण नहीं 
होतीं, उनके जीवन में प्रायः व्यथा एवं वेदना भरी रहती है, उनके लालसापूर्ण 
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यौवन के दिन भी पतभड़ के समान व्यतीत होते हैं, वे नये-नये संदेहों के उत्पन्न 
होने से सदंव संतप्त एवं भयभीत रहते है, उनके स्वजनों में भी विरोध रहता है, 
वे दुःखी होकर भी नित्य नये रंग बदलते रहते है और वे तृष्णा-ज्वाला के पतंग बन 
जाते हैं।! द्वत में लिप्त मानवों के हृदय में कभी पुनीत प्रेम निवास नहीं करता, 
वे सदेव अपने स्वार्थो से आवृत रहते हैं, उनके हृदय की कल्याण-कामना संकुचित 
हो जांती है, वे स्देव निराशा से घिरे रहते हैं, वे अपने को संकड़ों भागों में विभक्त 
करके किसी से राग और किसी से विशाग प्रकट किया करते है, उनके मस्तिष्क और 
हृदय में कभी सद्भाव नहीं रहता, प्रत्यूत दोनों एक दूसरे के विन्द्ध रहते है; क्योंकि 
जब मस्तिष्क कहीं चलने को कहता है, तब हृदय उसकी बाल ने मानकर कही और 
ही चल देता है, उनके सव वर्तमान क्षण रोकर ही बीतते हैं, उनके लिए अतीत 
सपना हो जाता है और सारी हार-जीत पेंगों में कूला करती है। इतना ही नहीं, 
ह तभाव के कारण उनकी असीम अमोघ शक्ति भी संकुचित हो जाती है और भेद के 
कारण उनका जीवन सदेव बाधाओं से परिपूर्ण रहता है, वे कनी अपूर्ण अहंता में 
अत्यधिक अनुराग रखने के कारण उसे महाशक्ति समझने लगते हैं, उनकी व्यापकता 
नियति की प्रेरणा से ससीमता में बदल जाती है, विद्या के द्वारा उनकी स्वज्ञता 
अल्पन्ञता में परिणत हो ज्यती है, कला उनकी कर्त त्वशक्ति को संकुचित कर देतो 
है, काल उनकी नित्यता को विभाजित करके अनित्यता में परिवर्तित कर देता है और 
वे अज्ञान के आवरण से ऐसे ढक जाते हैं कि वे यह भी नहीं समझ पाते कि बुराई से 
शुभ इच्छा में बड़ी शक्ति होती है। उनकी तक॑ से भरी हुई समस्त युक्तियाँ भी विफल 
हो जाती है ।* 


इतना ही नहीं, प्रसाद ने तो यहाँ तक स्वोकार किया है कि द तभाव के कारण 
ही मानव का सारा जीवन युद्ध बन जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके भाव भी णचुद्ध 
नहीं रहते, वह अपनी ही शंकाओं से व्याकुल होकर अपने ही विरुद्ध हो जाता हैँ 
वह वास्तविक स्वरूप को छिपाकर समाज को अपना क्षत्रिम रूप दिखाया करता है 
तथा पृथ्वी पर चलते-फिरते दम्भ-स्तूप की भाँति प्रतीत होता है, वह संसुति के रहस्य 
को नहीं जान पाता, वह वर्तमान से वंचित होकर अपना भविष्य भी अवरुद्ध कर 
लेता है, उसे सारा प्रपंच ही अशुद्ध जान पड़ता है, वह जरा-मरण के चक्कर में चिर 
अशान्ति का अनुभव करने लगता है, वह अपनी अमरत्व भावता को भूल जाता है, 
वह अतिचारी होकर इस जगत्‌ को मिथ्या मानता हुआ परलोक की प्रवंचना में फस 
जाता है, उसकी समस्त आशाए निराशा में परिणत हो जाती हैं, उसका बुद्धि सदव 
आन्त रहती है और वह स्देव श्रान्‍्त होकर जीवन-यापन करता है ।* 
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अतएव प्रसाद ने हु त के कारण उत्पन्न होने वाली बुराइयों का उल्लेख करते 
हुए परिवार-भेद, समाज-भेद, वर्ग-भेद आदि के कारण उत्पन्न उस खाई की ओर भी 
संकेत किया, जो तत्कालीन समाज में फेलती चली जा रही थी, जिसके फलस्वरूप 
मानवों में परस्पर स्नेह-सौहाद एवं सहानुभूति का अभाव होता चला जा रहा था 
और जो खाई इतनी गहरी हो गई थी कि उसका जुड़ना सर्वभा असम्भव-सा दिखाई 
देता था ।” परल्तु प्रसाद ने मानव-मानद के बीच खाई उत्पन्न करने वाली इस हू त- 
भावना के विरुद्ध अपना अभेदवादी विचार प्रस्तुत किया और बताया कि यह द्वयता 
का भाव उसी समय तक विद्यमान रहता है, जिस समय तक मानव अपने वास्तविक 
रूप से विस्मृत रहता है। जेसे ही वह अपने रूप को पहँचान लेता है, वसे ही वह 
अनेकता में एकता का अनुभव करता हुआ सबके समीप आने लगता है।* उसे 
सर्वत्र बह अनन्त चेतन उनमद गति से नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है और वह 
दयता से उत्पन्न विस्मृति का परित्याग करके उस अनन्त चेतन के साथ मिलकर 
नृत्य करने लगता है, वह क्षितिज के पर्दे को उठाकर बंह्लॉड के' विंवेर में प्रवेश करती 
है तथा इस विश्व-कुहर में गुजारित॑ घिन-नाद को अथवा अनाहत नाद को सुन 
लगता है, वह सबसे मिलकर चलने का अभ्यास करता है और अनजाने भी कभी 
विवादी स्वर नहीं छेंड़ता |? 


इतना ही नहीं, प्रसाद ने अपने इस अभेदवादी दृष्टिकोण को अद्व तवाद से 
पृथक सिद्ध करते हुए बयाया कि अद्व तवाद में न तो जगत्‌ को महत्व दिया गया है 
और न जीव की ही महत्ता स्वीकार की गई है, अपितु वहाँ केवल आत्मा की महत्ता 
का ही प्रतिपादतन किया गया है। परन्तु प्रत्यक्ष में जीव और जगत्‌ का भी महत्व 
है। अतः आज के वैज्ञानिक युग में ऐसा विचार कभी स्वमान्य नहीं हो सकता, 
जिसमें व्यावहारिकता एवं स्वाभाविकता न हो | इसी कारण प्रसाद ने प्राचीन अद्व त- 
वादी विचारधारा का निराकरण करते हुए आत्मा के साथ-साथ उसकी सम्पूर्ण विभू- 
तियों अर्थात्‌ जीव और जगत्‌ की भी महत्ता का प्रतिपादन कियाए9ँ और बताया कि 
जड़-चेतन से परिपूर्ण यह जगत्‌ विविध रूपों में दिखाई अवश्य देता है, परन्तु यह 
शुद्ध-चेतन का अखंड व्यापार है", यहाँ प्रकृति के सुप्रांगण में जितनी मधु-क्रीड़ाए' हो 
रहो हैं, वे सब उसी विश्व-ग्रहस्थ की है*, वह परा-प्रकृति में पूर्णतया मिला हुआ है,* 
उसी की महत्ता व्योम में ओतप्रोत है और वही विश्व-शरीरी है।* इसी कारण सम्पूर्ण 
जगत और जीवन उस अनन्त-सागर में अभेद रूप से घुले-मिले हैं ।* जब सवंत्र शुद्ध 
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चेतन है, तब जड़ और चेतन का भी भेद करना समीकीन नहीं । सर्वत्र जभेद-रूप से 
एक ही तत्व का प्राधान्य है, उसे चाहे जड़ और चाहे चेतन किसी भी नाम से बअभि- 
हित किया जा सकता है।' 


इस तरह प्रसाद ने जड़ और चेतन, संख और दःख, दिन और राल, पाप 
और पुण्य आदि के समस्त इन्दों में दिखाई देने वाले भेद का निराकरण करते हा 
बताया कि द्वन्द्द तो कल्पित है, भ्रम है। उसी का निवारण होना आवश्यक है । 
देखो, दिन का अप्रत्यक्ष होना रात्रि है, आलोक का अदर्गन ही अच्चकार है। ये 
विपक्षी इन्द्र अभाव हैं। क्‍या तुम कह सकते हो कि अभाव की नी क्षोई सन्ता है ? 
कृदापि नहीं ।* इस तरह दन्द् या हंत की सत्ता का निषेघ करते ह्वए प्रसाद ने 
विद्वमात्र को अभेद रूप में देखने की सलाह दी, इस जगत्‌ के सम्पूर्ण कार्यो को धर्म 
और भगवान्‌ के कार्य समझ कर करने का आग्रह किया और बताया कि जो व्यक्ति 
इस विषमता एवं दन्द्दों से परिपूर्ण जगत में समता एवं एऋरूपता का दर्शन करता 
है, सम्पूर्ण कार्यो को भगवान्‌ के कायं समकृकर करता है?, समस्त अय-अण एवं 
कण-कण को अपना मानता है, सबकी सेवा को पराई नहीं समझता और एक अपनी 
चेतनता को ही सारी सृष्टि का स्पर्ण करता हुआ देखता है, वह निविकार होकर 
सबके अन्तःकरण में प्रवेश करता है, सम्पूर्ण भेद-भावों को भूलकर सम्पूर्ण दःख-सुख 
को हृश्य बना लेता है, अपने वास्तविक रूप को जान लेता है, उसके लिए सारा विच्च 
एक नीड़ बन जाता है और वह ॒सर्वत्र अभेद का दर्शेव करता हुआ जीवन्मुक्त हों 
जाता है ।" अतएव प्रसाद का यह अभेदवादी दृष्टिकोण न केवल सामाजिक समता 
एवं राष्ट्रीय एकता का द्योतक हूं, अपितु विश्ववंधुत्व को जाग्रत करता हुआ सर्वात्म- 
वाद का भी प्रचारक है और सम्पूर्ण मानवों की एकरूपता सिद्ध करता हुआ मानवता 
के विकास के लिए भी कल्याणकारी है। 


/ शोध! 


(६) समरसता--प्रसाद ने अपने ही जीवन-काल में विश्व के अन्तगंत व्याप्त 
विषमता के उस विषमय संघर्ष को देखा था, जिसके परिणामस्वरूप मानव विराट 
विश्व तथा विद्वात्मा की अभिन्नता को भूलकर अपने वेयक्तिक जीवन में कोलाहल 
एवं हाहाकार से परिपूर्ण कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा था, उसके परिवार में 
पारस्परिक स्नेह एवं सौहादे के स्थान पर स्वार्थ, ईर्ष्या, दप आदि का बोलबाला 
था, उसका सामाजिक जीवन भी पशुता के आतंक से ग्रस्त था और वर्ग-भेद, वर्ण- 
भेद, प्रान्तीय-भेद, धर्म-मेद आदि से जो श्रेणी-भेद उत्पन्न हो रहा था, उससे धर्म, 
संस्कृति एवं सम्यता पर कुठाराघात हो रहा था और उसका राष्ट्रीय एवं अन्त- 
राष्ट्रीय जीवन भी अत्यन्त दयनीय बन रहा था, क्योंकि मनुष्यता की रक्षा के लिए 
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तथा पाशवी वृत्तियों का दमन करने के लिए जिन राज्यों की अवतारणा हुईं थी, 
उनको आड़ में दुर्दमनीय नवीन अपराधों की सृष्टि हो रही थी, जनता अपने दायित्व 
को भूलकर संघंमय शासन को प्रोत्साहन दे रही थी, सत्र दारिद्रय, भुखमरी, 
देश-द्रोह, विप्लव, प्रताड़ना आदि की प्रधानता थी और शासित एवं शासकों में अत्य- 
धिक भेद बढ़ता जा रहा था । देश में धनवान और निर्धत, कठोर स्वामी और 
दयनीय दास, संनिक-बल का प्रचंड प्रताप और किसानों की भारवाही पशु की-सी 
पराधीनता, ऊच और नीच, अभिजात और बबर, असभ्य और सभ्य सभी प्रकार 
के व्यक्तियों के वर्ग बनते चले जा रहे थे और नये-नये संदेश, नये-नये उह्ं इय, नई- 
नई संस्थाओं के प्रचार आदि के द्वारा राष्ट्र सम्यता के शिखर पर चढ़ रहे थे।* 
इस विषमता के कारण विश्व-मानव काल्पनिक महत्व के लिए दौड़ा चला जा रहा 
था, वह प्रकृति के कोष से अनावश्यक पदार्थ लेकर और उन प्राकृतिक पदार्थों का 
अपव्यय करके भावी जनता को दरिद्र ही नहीं बना रहा था, प्रत्युत उनकी वृत्ति का 
उद्गम हो बंद कर देने का प्रयत्न कर रहा था ।३ प्रायः सम्पत्ति-अधिकार और विद्या 
ने देशों में जाति-वर्ण और ऊच-नीच की सृष्टि की थी, लोग इसे ईद्वर-कृत विभाग 
समभने लगे थे और अपनी छू छी महत्ता पर इतराते हुए दूसरों को नीचा--अपने से 
छोटा समभने लगे थे, जिससे विषमता का विषमय प्रभाव समस्त राष्ट्रों में फैलने 
लगा था ।* इस तरह इस विषमता के भयंकर विष के फैल जाने से सब लोग 
जीवन में अभाव ही अभाव देखते थे। प्रेम का अभाव, स्नेह का अभाव, धन का 
अभाव तथा शरीर-रक्षा की साधारण आवश्यकताओं का अभाव चारों ओर दिखाई 
पड़ता था और सब लोग उस दया, सहानुभूति और प्रेम के उद्गम से अपरिचित 
होते चले जा रहे थे, जिससे पारस्परिक व्यवहार टिकाऊ बनता है ।" 


अतएव प्रसाद ने विषमता के इस विषले एवं दूषित प्रभाव को दूर करने के 
लिए समरसता' के सिद्धान्त का प्रतिपादव किया और बताया कि प्रकृति में विष- 
मता तो स्पष्ट है। नियन्त्रण के द्वारा उसमें व्यावहारिक समता का विकास न होगा। 
भारतीय आत्मवाद की मानसिक समता ही उसे स्थायी बना सकेगी ।* इसी आत्म- 
वाद की मानसिक समता को पुत्ः स्थापित करने के लिए प्रसाद ने प्रत्येक प्राणी को 
सम्रसता का अधिकारी बतलाया और कहा कि विषमता के समुद्र में व्यथा की 
नीलो लहरों के उठने से प्राणियों के सुख की मणियाँ जो इधर-उधर बिखर जाती 
है,” वे सुख-मणियाँ समरसता द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं अर्थात्‌ विषमता कष्ट- 
दायिती है और समरसता सुख एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। विषमता 
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प्राणी को संकुचित एवं लघु बनाती है और समरसता उसे उदार एवं महान्‌ बनाती 
है। विपमता प्राणी को परतन्त्रता की वेड़ियों में जकड़ देती है और समरसता उसे 
स्वतन्त्र एवं स्वाधीन बनाती है। विषमता के माया-स्तृप से प्रभावित होकर जीव 
संसार के प्रपंच में भटकता रहता है और बन्धनों में ग्रस्त होकर नाना प्रकार की 
पीड़ाएं सहता है, जबकि समरसता को अपनाकर जीव माया-जन्य सम्पूर्ण प्रपंचों, 
बंधनों एवं मलों से रहित होकर परम सुख एवं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । विषमता 
जीवन में इच्छा, ज्ञान और क्रिया के अन्तर्गत संगति नहीं रहने देती, जिससे उसका 
जीवन बिडम्बनामय हो जाता है, परन्तु समरसता जीवन में एकता एवं समता 
उत्पन्न कर देती है, जिससे जीव की इच्छा, ज्ञान और क्रिया में पूर्ण मामंजस्थ 
स्थापित हो जाता है और वह अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करके जीवन की बिडम्बना 
का शिकार नहीं बनता ।) 


जिस तरह समरसता मानव के वेयक्तिक जीवन में एकरूपता एवं समता 
स्थापित करती है, उसी तरह सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में भी समरसता के द्वारा 
पारस्परिक ईर्ष्या, हंघ, कलह आदि नष्ट हो जाते हैं, परिवारों के अन्तर्गत व्याप्त 
संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, परस्पर निहछल एवं निःस्वार्थ आत्मीयता का व्यवहार होने 
लगता है, कोई किसी को पराया नहीं समझता, समाज के सभी प्राणी एक कुद्॒म्बी 
की तरह रहते हैं, सभी समाज रूपी अंग के अवयव हो जाते हैं, कहीं कोई शापित नहीं 
रहता, न कोई तापित पापी कहीं दिखाई देता है और सभी व्यक्तियों की जीवन- 
वसुधा ऐसी समतल बन जाती है कि जो जहाँ है, वह वहीं समरस प्रतीत होता है ।* 
इतना ही नहीं, समरसता की भावना के उदय होते ही ऊच और नीच, छोटा और 
बड़ा, राजा और प्रजा, शासित और शासक आदि का भेद विलीन हो जाता है और 
सम्पूर्ण समाज एवं सारा राष्ट्र एकसूत्र में आबद्ध होकर सबको एक में मिलाकर 
खेलने की सुखद क्रीड़ा का अनुभव करने लगता है ।< 

जिस प्रकार समरसता के द्वारा वेयक्तिक जीवन के साथ-साथ सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय जीवन में आमूलचूल परिवतंन उपस्थित होता है, उसी प्रकार समरसता विद्व- 
जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन उपस्थित कर देती है। इस समरसता के अपनाते ही 
विश्व के समस्त मानव संसृति की सेवा में सुख का अनुभव करने लगते हैं, उनके हृदय 
अत्यधिक विशाल एवं उदार बन जाते हैं, वे सर्वत्र अपनी एक चेतनता का प्रसार 
देखते हुए विश्वबन्धुत्व की भावना से ओततप्रोत हो जाते है, अपार नील-गगन से 
सुसज्जित उदार विश्व उनका ग्रह बन जाता है, जिसका द्वार सबके लिए सदव उन्मुक्त 
रहता है, उन्हें सारा संसार प्रभात में उषा की लालिमा के रूप में लाल आँखें किए 
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हुए जागता तथा रात को तम को चादर ओढ़कर न॑।द-जाल में सोता हुआ प्रतीत 
होता है, मृत्यु-जीवन तथा अवनति-उन्नति में ढल कर यह सारा विश्व इन्द्रधनुष की 
तरह रंग बदलता हुआ भी अपनी सुषमा से मनोरम जान पड़ता है, उड्ुगन फूलों की 
भाँति खिलते हुए और चन्द्रमा सरोवर में तरते हुए हंस ज॑सा प्रतीत होता है, उन्हें जगत्‌ 
के प्रत्येक स्तर में मौन शान्ति तथा अगाध शीतलता दृष्टिगोचर होती है, जगत के 
त्रिविध ताप श्रान्तिपूर्ण प्रतीत होते है, यह परिवर्ततमय जगत्‌ चिर मंगलमय दिखाई 
देता है, उन्हें यहाँ सभी भाव मुस्कराते जान पड़ते हैं, कोलाहल भी हँसता-सा प्रतीत 
होता है और जगत्‌ का सारा अन्तस्तल गहन उल्लास से परिपूर्ण दृष्टिगोचर होता है। 
इस तरह समरसता को अपनाते ही सारा विश्व सुखद शान्ति से युक्त एक नीड़ की 
तरह प्रतीत होने लगता है।' 

अतः प्रसाद ने समरसता के समुन्नत विचार का प्रत्निगदन करके मानवों में व्याप्त 
विषमता के गहन विष को ही दूर नहीं किया है, अपितु उनके हृदयों में एकता, समता, 
विद्वबन्धुत्व, मानवता-प्रेम आदि के दिव्य आलोक को भी जाग्रत करने का प्रयास 
किया है। प्रसाद ने तो स्पष्ट लिखा है कि आत्म-प्रतारको ! उस दिन की प्रतीक्षा 
में कठोर तपस्या करनी होगी, जिस दिन ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित 
और शासकों का भेद विलीन होकर विराद विश्व, जाति और देश के वर्णों से स्वच्छ 
होकर एक मधुर मिलन-क्रीड़ा का अभिनय करेगा । * निस्संदेह समरसता के फैलते 
ही फिर न तो विश्व में पशुता का आतंक रहेगा, न राज्यों की आड़ में दु्दंमनीय नवीन 
अपराधों की सृष्टि होगी और न कहीं हाहाकार एवं रुदन सुनाई पड़ेगा, अपितु सभी 
व्यक्ति आत्म-संयम और आत्म-शासन का पाठ ग्रहण करेंगे और विराट विश्व और 
विश्वात्मा, ईईइवर और सृष्टि, जीव और जगत्‌ की अभिन्नता का अनुभव करते हुए 
सब मिलकर एक सुखद क्रीड़ा का अनुभव करेंगे । इसी कारण प्रसाद का यह समरसता 
सम्बन्धी दार्शनिक विचार आधुनिक मानव के लिए एक वरदान है। 


(७) जीवन का चरम लक्ष्य : आनन्द--प्रसाद ने देखा कि आज का मानव 
इसलिए दूःखी एवं संतृप्त नहीं है कि वह साधन-हीन है, उसके पास धन का अभाव 
है, वह शक्ति-हीन है, उसमें अकमंण्यता एवं शिथिलता आ गई है, वह अन्धविश्वास 
एवं रूढ़िवादिता का पुजारी है अथवा वह वेज्ञानिक आविष्कारों एवं कलों के निर्माण 
द्वारा भी अभीष्ट फल की उपलब्धि में असमर्थ रहा है, अपितु प्रसाद इसका मूल 
कारण यह मानते थे कि आधुनिक मानव अपने लक्ष्य से भ्रष्ट होने के परिणामस्वरूप 
नाना प्रकार के संकटों, आपत्तियों एवं कठिनाइयों का शिकार बना हुआ है। आधुनिक 
मानव यह भूला हुआ है कि वह क्‍यों विश्व में आता है, क्‍यों यहाँ से चला जाता है, उसे 
जीने का अधिकार क्या है, वह कैसे यहाँ सुख पा सकता है, उससे कौन-सा अज्ञानवद 
ऐसा कम हुआ जिससे वह स्ववश्ञ न रहकर परवश हो गया, आरम्भ में उसके अन्दर 


१, कफासायनो, पृष्ठ २३४-२६। २ कामना, पृष्ठ €८। 


कृ 


उपसंहार २०४ 


कोई विक्ृति न थी, किन्तु फिर कैसे विकार उत्पन्न होते चले गये, क्षणिक सुखी के 
लोभ में कैसे वह दुःखों के चक्कर में पड़ गया, किस तरह वह उलवार की घार पर 
रखे हुए सुख को यहाँ पा न सका, उसे दुःख ने भी क्‍या दुःख दिया और इस झूडे दू 
पर वह क्‍यों चौक उठा ?'* 

आज का मानव यह क्‍यों नहीं जानता कि जिस दुःख को वह अभिज्ञाप समक्त 
रहा है और संसार की समस्त ज्वालाओं का मूल मानता है, वह दुःख ता ईंदइवर का 
रहस्यमय वरदान है ?* वह आज दुःख के अज्ञात डर से जटिलताओं का अनुमान 
करता हुआ अपने जीवन में 'काम' से क्‍यों किककता है और इस तन्ह अपने भविष्य 
से अपरिचित होकर उसी 'काम' का क्यों तिरस्कार करता है, जिसकी इच्छा से बविव्व 
की सृष्टि होती है और जो मंगल से मंडित हैं ? इतना ही नहीं, उसी काम का 
तिरस्कार करने के कारण आज वह क्यों अपने जीवन को असफल बना रहा है ? * 
आदि-आदि कितनी ही ऐसी बातें हैं, जिनसे अपरिचित एवं अनभिन्न होने के कारण 
आज मानव लक्ष्य-भ्रष्ट होकर नाता प्रकार के दुःखों से दस्च हो नहा है । 

इसी कारण प्रसाद ने सर्वप्रथम सन्‌ १६१४ ई० में प्रेम-पथिक काव्य का 
तिर्माण करते हुए आनन्द की उपलब्धि को जीवन का चरम लक्ष्य घोषित किया और 
बताया कि संसार के सभी प्राणी येन-केन-प्रकारेश उसी आनन्द को प्राप्त करन के 
लिए सतत परिश्रम करते है, क्योंकि दुःख के भवर में भी जीव के हृदय मे आनन्द का 
उत्कट अभिलापा देखी जाती है तथा रात्रि में अन्चकार के अन्तगत दापक का जलाना 
भी इसी वास्तविकता की ओर उसके भुकाव को बताता है ।” प्रसाद ने जीवन का 
चरम लक्ष्य आनन्द इसलिए घोषित किया कि मानव-जीवन की मूल सत्ता में आनन्द 
है ।* विश्व की कामना का मूल रहस्य आनन्द है ।४ विह्व के विकास में आनन्द हैं, 
क्योंकि आनन्दातिरेक से आत्मा का साकारता ग्रहण करना ही जीवन हैं ।* वह 
विश्व-चेतना ही यहाँ सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होकर लीलामय आनन्द कर रही 
है।* नृत्य, संवोत, चित्र, मूर्ति, काव्य आदि विविध प्रकार की कलाओं के द्वारा 
भी हम उसी आनन्द की उपासना करते हैं ।!? वेदिक कान की आगमा मे जा काम- 





१ जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४७-४८ | २. कामायवी, एंष्ठ २३। 
३, कामायनो, पृष्ठ २-२३ । 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रान्त भवन में टिक रहना । 
किन्तु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, 
अथवा उस आननन्‍्द-भूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं ॥ 
-प्रेम-पथिक, पृष्ठ १६-१७ । 


५.  जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२। ६. एक घट, पृष्ठ १७। 
एक घूद, एृष्ठ १७। ८५. वही, पृष्ठ १७२३२ । 


६. कामायनो, पृष्ठ १३ । १०. इरावती, पृष्ठ २२। 


२७४ प्रसाद-दर्शन 


हुए जागता तथा रात को तम को चादर ओढ़कर न॑द-जाल में सोता हुआ प्रतीत 
होता है, मृत्यु-जीवन तथा “हा "दर + में ढहल कर यह सारा विश्व इन्द्रधनुष की 
तरह रंग बदलता हुआ भी अपनी सुषमा से मनोरम जान पड़ता है, उद्धुगन फूलों की 
भाँति खिलते हुए और चन्द्रमा सरोवर में तरते हुए हंस जैसा प्रतीत होता है, उन्हें जगत्‌ 
के प्रत्येक स्तर में मौन शान्ति तथा अगाध शीतलता दृष्टिगोचर होती है, जगत्‌ के 
त्रिविध ताप भ्रान्तिपूर्ण प्रतीत होते हैं, यह परिवर्तंतमय जगत्‌ चिर मंगलमय दिखाई 
देता है, उन्हें यहाँ सभी भाव मुस्कराते जान पड़ते हैं, कोलाहल भी हँसता-सा प्रतीत 
होता है और जगत्‌ का सारा अन्तस्तल गहन उल्लास से परिपूर्ण दृष्टिगोचर होता है। 
इस तरह समरसता को अपनाते ही सारा विश्व सुखद शान्ति से युक्त एक नीड़ की 
तरह प्रतीत होने लगता है।' 

अतः प्रसाद ने समरसता के समुन्नत विचार का प्रतिपादन करके मानवों में व्याप्त 
विषमता के गहन विष को ही दूर नहीं किया है, अपितु उनके हृदयों में एकता, समता, 
विश्वबन्धुत्व, मानवता-प्रेम आदि के दिव्य आलोक को भी जाग्रत करने का प्रयास 
किया है। प्रसाद ने तो स्पष्ट लिखा है कि आत्म-प्रतारको ! उस दिन की प्रतीक्षा 
में कठोर तपस्या करनी होगी, जिस दिन ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित 
और द्ासकों का भेद विलीन होकर विराट विश्व, जाति और देश के वर्णो से स्वच्छ 
होकर एक मधुर मिलन-क्रीड़ा का अभिनय करेगा ।”* निस्संदेह समरसता के फेलते 
ही फिर न तो विद॒व में पशुता का आतंक रहेगा, न राज्यों की आड़ में दुदंमनीय नवीन 
अपराधों की सृष्टि होगी और न कहीं हाहाकार एवं रुदन सुनाई पड़ेगा, अपितु सभी 
व्यक्ति आत्म-संयम और आत्म-शासन का पाठ ग्रहण करेंगे और विराट विश्व और 
विश्वात्मा, ईश्वर और सृष्टि, जीव और जगत्‌ की अभिन्नता का अनुभव करते हुए 
सब मिलकर एक सुखद क्रीड़ा का अनुभव करंगे। इसी कारण प्रसाद का यह समरसता 
सम्बन्धी दाशशनिक विचार आधुनिक मानव के लिए एक वरदान है। 


(७) जीवन का चरम लक्ष्य : आननन्‍्द-प्रसाद ने देखा कि आज का मानव 
इसलिए दुःखी एवं संतुप्त नहीं है कि वह साधन-हीन है, उसके पास धन का अभाव 
है, वह शक्ति-हीन है, उसमें अकमंण्यता एवं शिथिलता आ गई है, वह अन्धविश्वास 
एवं रूढ़िवादिता का पुजारी है अथवा वह वज्ञानिक आविष्कारों एवं कलों के निर्माण 
द्वारा भी अभीष्ट फल की उपलब्धि में असमर्थ रहा है, अपितु प्रसाद इसका मूल 
कारण यह मानते थे कि आधुनिक मानव अपने लक्ष्य से भ्रष्ट होने के परिणामस्वरूप 
नाता प्रकार के संकटों, आपत्तियों एवं कठिनाइयों का शिकार बना हुआ है। आधुनिक 
मानव यह भूला हुआ है कि वह क्‍यों विश्व में आता है, क्यों यहाँ से चला जाता है, उसे 
जीने का अधिकार क्या है, वह कंसे यहाँ सुख पा सकता है, उससे कौन-सा अज्ञानवश 
ऐसा कर्म हुआ जिससे वह स्ववश न रहकर परवश हो गया, आरम्भ में उसके अन्दर 


, कामायतो, पृष्ठ २३४-२६ | २. कामना, पृष्ठ ६८5।॥ 


त् 
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उपसंहार २३४ 
कोई विक्ृति न थी, किन्तु फिर केसे विकार उत्पन्न होते चले गये, क्षणिक सुखो के 
लोभ में कैसे वह दुःखों के चक्कर में पड़ गया, किस तरह वह चलवार की धार पर 
रखे हुए सुख को यहाँ पा न सका, उसे दूःख ने भी क्‍या दुःख दिया और इस झूठे दुःख 
पर वह क्‍यों चौंक उठा ?'* 

आज का मानव यह क्‍यों नहीं जानता कि जिस दुःख को वह अभिज्ञाप समक्त 
रहा है और संसार की समस्त ज्वालाओं का मूल मानता है, वह दुःख तो ईइवर का 
रहस्यमय वरदान है ?* वह आज दुःख के अज्ञात इर से जटिलताओं का अनुमान 
करता हुआ अपने जीवन में कार्मा से क्यों फिफकता है और इस तरह अपने भव्रिष्य 
से अपरिचित होकर उसी कार्मा का क्‍यों तिरस्कार करता है, जिसकी इच्छा से व्विच्व 
की सृष्टि होती है और जो मंगल से मंडित हैं? इतना ही नहीं, उसी काम का 
तिरस्कार करने के कारण आज वह ॒ क्‍यों अपने जीवन को असफल वना रहा है ?* 
आदि-आदि कितनी ही ऐसी वातें हैं, जिससे अपरिचित एवं अनभिज्ञ होने के कारण 
आज मानव लक्ष्य-अ्रष्ट होकर नाना प्रकार के दुःखों से दस्ध हो रद्ा है| 

इसी कारण प्रसाद न सर्वप्रथम सन्‌ १६१४ ई० में प्रम-पथ्थिक काव्य का 
निर्माण करते हुए आनन्द की उपलब्धि को जीवन का चरम लक्ष्य घोषित किया और 
बताया कि संसार के सभी प्राणी येन-केन-प्रकारेश उसी आनन्द को प्राप्त करने के 
लिए सतत परिश्रम करते है, क्योंकि दुःख के भंवर में भी जीव के हृदय में आनन्द वी 
उत्कट अभिलापा देखी जाती है तथा रात्रि में अन्धकार के अन्तर्गत दीपक का जलाना 
भी इसी वास्तविकता की ओर उसके भुकाव को बताता है ।* प्रसाद ने जीवन का 
चरम लक्ष्य आनन्द इसलिए घोषित किया कि मानव-जीवन की मूल सत्ता में आनन्द 
है । विश्व की कामना का मूल रहस्य आनन्द है ।? विद्व के विकास में आनन्द है. 
क्योंकि आनन्दातिरेक से आत्मा का साकारता ग्रहण करना ही जीवन है ।“ वह 
विश्व-चेतना ही यहाँ सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होकर लीलामय आनन्द कर रही 
है।* नृत्य, संवीत, चित्र, मूर्ति, काव्य आदि विविध्र प्रकार की कलाओं के द्वारा 
भी हम उसी आनन्द की उपासना करते हैं ।!” वंदिक कान की आगमों में जो काम- 


१ जनसेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ ४७-४८ | २, कामायली, पृष्ठ ४३ । 
३. कासायनो, पृष्ठ ४२-५३ | 
४. इस पथ का उद् दय नहीं है श्रान्त भवन में टिक रहना । 


किन्तु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, 
अथवा उस आनन्द-भुमि में जिसको सीमा कहीं नहीं ॥ 
-प्रेम-पथिक, पृष्ठ १६-१७ । 
५.  जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ १२। एक घट, पृष्ठ १७। 
,. एक घट, पृष्ठ १७। ८. वही, पृष्ठ १७,३२२ । 
६. कामायनी, पृष्ठ ५३। १०. दइरावती, पृष्ठ २२। 
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कला' के रूप में उपासना मिलती है, वह भी सौन्दयं एवं आनन्द की साधना-प्रणाली 
है, क्योंकि वेदों में जिस काम' का वर्णन मिलता है, वह प्रेम का प्राचीन वंदिक रूप 
है और आधुनिक प्रेम' से कहीं अधिक व्यापक है।' उपनिषदों में भी आनन्द की 
प्रतिष्ठा के साथ प्रेम और प्रमोद की भी कल्पना मिलती है, इससे सिद्ध है कि प्रेम 
और प्रमोद भी आनन्द के ही अंग हैं।' इतना ही नहीं, आगमानुयायी भक्तों एवं 
सिद्धों से सहमत होकर प्रसाद ने यहाँ तक स्वीकार किया है कि संसार की प्रत्येक 
भावना में, प्रत्येक अवस्था में वह आत्मानन्द प्रतिष्ठित है, अद्वत साधना के अनुसार 
सब विषयों में--इन्द्रियों के अर्थों में निरूपण करने पर कहीं भी अशिव, अमंगल, 
निरानन्द नहीं और जिस मन को बुद्धिवादी मनो दुर्निग्रह चलम्‌ समभाकर ब्रह्म-पथ 
में विमृढ़ हो जाते हैं, उस मन के लिए भी आनन्द के सिवाय अन्यत्र कोई स्थान नहीं, 
क्योंकि बाहर-भीतर आनन्दघन शिव के अतिरिक्त दूसरा स्थान ही कौन है, जहाँ यह 
मन चलकर जायेगा ।? इसी कारण प्रसाद ने उपनिषदों एवं आगमों से सहमत होकर 
आनन्द को ही ब्रह्म कहा और उसी आनन्द से समस्त जोवों का उत्पन्न होना, उसी 
आनन्द में उत्पन्न होकर जीवित रहना तथा अन्त में उसी आनन्द के अन्तगंत 
सबका लय हो जाना सिद्ध किया ।४ इतना ही नहीं, प्रसाद ने यह भी स्वीकार किया 
कि जिस तरह वासनात्मकतया स्थित रति आदि वृत्तियाँ ही साधारणीकरण द्वारा 
भेद-विगलित हो जाने पर आनन्द-स्वरूप हो जाती है और उनका आस्वाद ब्रह्मास्वाद 
के तुल्य हो जाता है, उसी तरह जीव की चित्तवृत्तियाँ भी जैसे ही आत्मानन्द में 
तल्‍लीन हो जाती हैं वंसे ही वह रमाश्रि-नब को अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लेता 
है ओर अखण्ड आत्मानन्द-स्वरूप हो जाता है ।+ 





अब प्रश्न यह है कि यह आनन्द केसे प्राप्त हो ? इसके लिए प्रसाद ने इस 
जगत्‌ से पराड मुख होकर वराग्य धारण करने की सलाह नहीं दी है। प्रसाद तो 
जगत्‌ को ब्रह्म का ही विराट्‌ रूप मानते हैं। अतः: जगत्‌ से विभुख या पराझः मुख 
होना ब्रह्म से ही पराडु मुख होना है। इसलिए प्रसाद ने इस जगत्‌ में रहते हुए ही 
इसमें पूर्ण आस्था एवं विश्वास प्रकट करते हुए जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ से समरस हो 
जाने की सलाह दी है, प्रत्येक प्राणी को सुखी बनाकर अपने सुख को विस्तृत करने 
का उपदेश दिया है”, इस संसार को यज्ञ-पुरुष का रचनामूलक यज्ञ कहकर संसृति की 
सेवा करने का आग्रह किया है*, एकान्‍्त स्वार्थ को भीषण एवं विनाशकारी कहकर 
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परोपकार एवं लोक-हित में लगे रहने पर वत्र दिया है!, सम्पर्ग विद्व में व्याप्त 
चेतना का अनुभव करते हुए सम्पूर्ण अणु-अणु एवं कण-कण को अपना ही मानने का 
अनुरोध किया है तथा द्वबता एवं भेद-भाव को छोड़कर पूर्ण अभेद को भावना को 
अपनाने का प्रचार क्रिया है।? प्रसाद ने अपने इन विचारों का सम्यक् विवेचन 
कामायनी' में किया है और यह ठीक भी है कि सन्‌ १६१४ में प्रेम-पथिक्र' काव्य 
के अन्तर्गत जीवन के जिस लक्ष्य की ओर प्रसाद ने संक्रेत किया था, उसे सन्‌ १६३७ 
में कामायनी लिखकर प्राप्त नी कर लिया था, क्योंकि र२ई दर्ष की सतत 
साधना के उपरान्त प्रसाद उस आननद-भूमि तक पहुच गये थे, जिसका उल्लेख 
उन्होंने पहले किया था। वेसे भी कामायती' का आरम्भिक चिस्ता सर्म प्रसाद की 
उस चिन्ता का द्योतक है कि कैसे जोव अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और कामायनी' 
का अस्तिम आनन्‍्दा सर्ग इस बात का द्योतक है कि प्रसाद सतत साधना द्वारा 
आनन्द के लक्ष्य तक पहुँच गये हैं। प्रसाद ने आनन्द को साध्य मानकर ही अपने 
'कामायनी' महाकाव्य की रचना की है और उसमें श्षद्धा या हृदय को विदवास- 
समन्वित रागात्मिका वृत्ति को आनन्द' की ओर ले जाने वाली तथा इडा अथवा 
व्यवसायात्मिका बुद्धि को दुःख की ओर उन्मुख करने वाली सिद्ध किया है। प्रसाद ने 
लिखा भी है कि यह इड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में 
सहायक होता है । फिर बुद्धिवाद के विकास में, अधिक सुख की खोज में दुःख मिलना 
स्वाभाविक है ।'४ परत्तु प्रसाद ने अन्त में जाकर श्रद्धा और इड़ा दोनों का समन्वय 
क्र दिया है और दोनों के समन्वय से ही अवण्ड आनन्द की उपलब्धि घोषित की है । 
अकेली श्रद्धा अथवा हृदय की रागात्मिका वृत्ति से ही आनन्द प्राप्त नहीं होता, अपितु 
इड़ा अथवा व्यवसायात्मिका बुद्धि का भी योग अनिवायं है, क्योंकि अकेली श्रद्धा 
अथवा हृदय की रागात्मिका वृत्ति जीव को अधिक सौन्दय॑-प्रेमी बनाकर काम के 
वासनात्मक रूप की उपासना में लीन कर देती है, जिससे वह जगत्‌ के बाह्य सौन्दर्य 
में उलक कर आत्तरिक सौन्दर्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता, किन्तु जब यह सौन्दर्य॑- 
प्रेमी जीव इडा अथवा व्यवसायात्मिका बुद्धि के क्षेत्र में आकर अपने वास्तविक रूप 
को पहँचानता है, जगत्‌ की ठोकरें खाकर जब उसे अपने सत्य-रूप का साक्षात्कार 
होता है, तब वह पुनः आत्मानन्द अथवा महाचिति की और उन्मुख होता है ।* 

इसी कारण प्रसाद ने यह घोषणा की है कि जब तक जीव श्वद्धा-रहित बुद्धि 
के वशीभूत रहेगा, तब तक वह सारस्वत प्रदेश में अनर्थ करने वाले मनु को भाँति 
नाना प्रकार की अतुप्तियों का शिकार बनकर विविध कष्ट उठाता रहेगा, परन्तु जैसे 
ही वह श्रद्धा-समन्वित बुद्धि का सहारा लेकर सम्पूर्ण विश्व को एक चेतनता का 
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शरीर समझभेगा, सम्पूर्ण प्राणियों में अपनी ही चेतना का विकास देखेगा, सारे भेद-भाव 
को भूलकर अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लेगा और जड़ अथवा चेतन 
सभी पदार्थों को समरस एवं एक शुद्ध चेतन का स्वरूप समभेगा, वसे ही वह अन्तः- 

करण में चलने वाले काम और जीवन के संघर्ष में जीवन को विजयी बनाकर सर्वत्र 
अपनी आत्मा के आलोक को देखेगा, उसे विश्व का उज्ज्वल पक्ष अंधकार की भूमिका 
प्र नृत्य करता हुआ दिखाई देगा, त्याग और ग्रहण अपनी स्वतनत्र सत्ता बनाकर 
अलग-अलग लड़ते हुए नहीं, अपितु मिले हुए दिखाई देंगे; कहीं भी उसे अशिव एवं 
अमंगल नहीं, अपितु सर्वत्र शिव एवं आनन्द के दर्शन होंगे, सवको आलिगित करके 
उसकी आत्मा का आनन्द अत्यन्त स्वस्थ, शुद्ध एवं स्ववश प्रतीत होगा और वह 
अखण्ड आनन्द में निमग्न होकर अपने इसी जीवन में मुक्तावस्था को अथवा जीवन्मुक्ति 
को प्राप्त कर लेगा । इस तरह प्रसाद ने अखण्ड आनन्द की उपलब्धि को जीवन का 
चरम लक्ष्य घोषित किया और उसके लिए उचित साधनों का भी निरूपण किया। 
इसी कारण जीवन के चरम लक्ष्य---आनन्द--से सम्बन्धित प्रसाद की यह दार्शनिक 
देन भी अत्यधिक महिमा एवं गरिमा से मण्डित है। 





निष्कर्ष यह है कि प्रसाद ने आनन्दवाद' के रूप में हमें एक ऐसी दार्शनिक 
विचारधारा प्रदान की है, जो उपनिषदो के ब्रह्मवाद, वेदान्त के अद्ठ तवाद एवं 
देव दर्शन के ईद्वराह्ययवाद से प्रभावित होकर भी स्वतन्त्र एवं मौलिक विचारों से 
ओतप्रोत है, भारतीय दर्शन की प्राचीन परम्परा में पल्लवित एवं विकसित होकर भी 
नवीन है, युगानुकूल है तथा व्यावहारिक है और दर्शन के गहन बौद्धिक चितन से 
परिपूर्ण होकर भी अत्यन्त मधुर, सरस एवं सहज ग्राह्म है। प्रसाद का यह आनन्‍्द- 
वाद' जीवन-दर्शन की सुगम एवं सुबोध साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रसाद ने अपने इस 
जीवन-दर्शन द्वारा जीवन एवं जगत्‌ की सत्यता, सुन्दरता एवं शिवता घोषित करते 
हुए सवंत्र एक चेतनता को विलास करती हुई देखने की दृष्टि प्रदान की है। इस 
दृष्टि के प्राप्त होते ही मानव के हृदय में असीम करुणा, अनन्त दया, अतुलित 
उदारता एवं अनुपम लोक-मंगल की भावना के साथ-साथ विश्व-मेत्री, विश्वबन्धुत्व, 
मानवता-प्रेम आदि से परिपूर्ण ऐसे उदात्त विचार उत्पन्न हो सकते है, जिनके 
फलस्वरूप वह व्यष्टि और समष्टि, शासक और शासित, अधिकृत और अधिकारी, 
ईदवर और सृष्टि आदि में समरसता स्थापित करता हुआ अपने लौकिक एवं 
पारलौकिक जीवन को सुधार सकता है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त 
विषमता के विषमय प्रभाव को दूर कर सकता है और सम्पूर्ण विश्व एवं विश्वात्मा 
में अभिन्नत्व एवं अभेद स्थापित करता हुआ सबको एक में मिलाकर खेलने की मधुर 
मिलन-क्रोड़ा का आनन्द प्राप्त कर सकता है। 


अतः प्रसाद का यह दाशनिक चिन्तन मानवों को अभ्युदय एवं निःश्रेयस 
की प्राप्ति के लिए सतत प्रेरणा प्रदान करता है, उनके हृदयों से अतुष्ति, असंतोष 
एवं अशान्ति को दूर करके उनके स्थान पर चिर तृप्ति, पूर्ण संतीष एवं अंखण्ड शान्ति 


उपसंहार २३६ 


प्रदान करता है, उनके मन में व्याप्त निराशा, भनिण्चित्ता एवं असफलता की दृपित 
मनोधृत्तियों का निराकरण करके उनके स्थान प्र आजा, निईचय एवं सफलता का 
संचार करता है, उनके जीवन में व्याप्त विषमता के विष का जोथन करके उसके 
स्थान पर समरसता का सुधा-स्रोत बहाता है, उनके अन्तःकरण में छिपी हुई आलस्य 
एवं अकमंण्यता की दुबंल भावनाओं को निकालकर उनके स्थान पर जागृति एवं 
करमंण्यता की गरिमा-मण्डित भावनाओं को कूट-कुृट कर भर देता है और उनके 
चिर दग्ध-दुःखी जीवन में व्याप्त दुःख, जोक एवं संतापो के संवेदनों का अपहरण 
करके उनके जीवन को समरस बनाता हुआ उन्हें अज्ण्ड आनन्दानुभूति प्रदान करता 
है । इस प्रकार प्रसाद का आनन्दवाद' जगती में व्याप्व विपमता के अपावन कलुप 
को मिटाकर समरसता के पुण्य-आलोक का प्रदाता है और इस समरनता के द्वारा 
विराद विश्व और विश्वात्मा का अभेद घोषित करता हुआ विध्राता की कल्याणी 
सृष्टि के लिए अखण्ड आनन्द की उपलब्धि का सहज एवं महत्वपुर्म साथन है। 
निस्सन्देह प्रसाद ने अपने साहित्य में दुःख-दग्ध जगत्‌ और आनच्दपूर्ण स्वर्ग का 
एकीकरण करके आनन्दवाद' के रूप में विध्व को सर्वमंगलकारी दा्निक चिन्तन 
प्रदान किया है । 
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प्रसाद का काव्य-दर्श न 


काव्य-लक्षण 


प्रसाद एक दार्जनिक कवि हैं। उनका सम्पूर्ण साहित्य उनके गहन चितन 
एवं मामिक अनुभूतियों का भंडार है। प्रसाद ने आनन्दवादी दार्यनिक विचारधारा 
के आधार पर केवल जीवन और जगत्‌ सम्बन्धी सिद्धान्तों का हो प्रतियादन नहीं 
किया है, अपितु उन्होंने काव्यज्ञास्त्र सम्बन्धों सिद्धा्तों का विवेचन ना वड़ी सूक्ष्म 
दृष्टि एवं गम्भीर अन्वेषण के उपरान्त इसी आनन्दवादी विचारवारा के आवार पर 
किया है। प्रसाद ने काव्य को स्वत्तः आध्यात्मिक माना है। वे काव्य से ऊची 
अध्यात्म नाम की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते । प्राय: साहित्य-भास्त्र में काव्यानंद 
को ब्रह्मानंद-सहोदर कहा गया है और कविमंनीषी परिभ स्वयंभर कहकर कवि और 
मनीषी की समानता का प्रतिपादन किया है, फिर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उक्त कथन 
को अथंवाद के रूप में ही स्वीकार किया गया है, इसे सिद्धान्त के रूप में नहीं माना 
गया है। परन्तु प्रसाद उक्त कथन को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं आर बताते 
हैं कि परिचिमी विचार-प्रणाली के अनुसार जहाँ मूर्त और अमूर्त का भेद प्रचलित है, 
काव्य को मृत होने के कारण आध्यात्मिक सीमा से, जिसमे अमूर्त के त्रिए हू स्थान 
है, अलग करने का प्रयत्न भले ही किया गया हो, किन्तु भारतीय विचारधारा में 
जिस तरह ब्रह्म को मृर्त एवं अमृत दोनों प्रकार से स्वीकार क्रिया गया है, उसी तरह 
काव्य भी मूर्त और असूर्तं दोनो रूपों में रहने के कारण किसी प्रकार भी अध्यात्म 
से निम्न कोटि का नहीं है ।' 

विद्वानों ने विविध प्रकार से काव्य की व्याख्या की है। इसीलिए प्रायः जितने 
विद्वान हैं उतने ही काव्य-लक्षण प्रचलित है । प्रसाद ने भी काव्य का लक्षण बताते 
हुए लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिनका सम्बन्ध विस्ले- 
घण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है । वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान-बारा 
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है ।' प्रसाद की यह परिभाषा काव्य के आध्यात्मिक रूप का पूर्णतया प्रतिपादन 
करती है, जिस तरह ब्रह्म हमारे लिए श्रेय एवं प्रेय है, बसे ही काव्य भी है। 
काव्य की श्रेयता एवं प्रेयता का स्पष्टीकरण करते हुए प्रसाद ने आगे लिखा है कि 
'विद्लेषणात्मक तकों से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने के कारण आत्मा 
की मनन-क्रिया जो वाह्मय रूप में अभिव्यक्त होती है, वह निस्सन्देह प्राणमयी 
और सत्य के उभय लक्षण प्रेय और श्रेय दोनों से परिपृर्ण होती है ।* प्रसाद की इस 
परिभाषा में कई ऐसे शब्द आये हैं, जिनको भली प्रकार समभके बिना काव्य का 
यथाथे स्वरूप सामने नहीं आता । इसलिए प्रसाद ने स्वयं ही कुछ शब्दों की व्याख्या 
प्रस्तुत की है। जसे, उक्त काव्य-लक्षण में सर्वप्रथम आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति 
पद आया है। इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए प्रसाद ने लिखा है कि संकल्पात्मक 
मूल अनुभूति कहने से मेरा जो तात्पयं है, उसे भी समझ लेना होगा। आत्मा की 
मनन-शक्ति की वह असाधारण अवस्था, जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में 
सहसा ग्रहण कर लेती है, काब्य में संकल्पात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती 
है ।३ परन्तु संकल्पात्मक अनुभूति की इस तरह व्याख्या कर देने पर भी शंकाओं का 
पूर्ण समाधान नहीं होता । इस परिभाषा को पढ़ते ही कई शंकाएं अनायास उठती 
हैं । एक शंका तो स्वयं प्रसाद ने ही उठाई है और लिखा है कि कोई भी यह प्रश्न 
कर सकता है कि संकल्पात्मक मत की सब अनुभूतियाँ श्रेय और प्रेय दोनों ही से 
पूर्ण होती हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? * इस शंका का समाधान करते हुए प्रसाद ने 
स्वयं उत्तर दिया है-- इसीलिए साथ ही साथ असाधारण अवस्था का भी उल्लेख 
किया गया है। असाधारण अवस्था युगों की समष्टि अनुभूतियों में अन्तनिहित रहती 
है; क्योंकि सत्य अथवा श्रेय ज्ञान कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं, वह एक शाइवत चेतनता 
है, या चिन्मयी ज्ञान-धारा है, जो व्यक्तिगत स्थानीय केन्द्रों के नष्ठ हो जाने पर भी 
निविशेष रूप से विद्यमान रहती है। प्रकाश की किरणों के समान भिन्न-भिन्न 


संस्कृतियों के दर्पण में प्रतिफलित होकर वह आलोक को सुन्दर और ऊर्जस्वित 
बनाती है | 


इसके अनन्तर उस संकल्पात्मक अनुभूति का सम्बन्ध विश्लेषण, विकल्प 
अथवा विज्ञान से क्‍यों वहीं है ? इसका स्पष्टोकरण करते हुए प्रसाद ने काव्य और 
विज्ञान अथवा शास्त्र के अन्तर को भो समझाया है ओर लिखा है कि 'मन संकल्प 
और विकल्पात्मक है । विकल्य विचार की परीक्षा करता है। तकं-वितक कर लेने 
पर भी किसी संकल्पात्मक प्रेरणा के ही द्वारा जो सिद्धान्त बनता है, वही श्ञास्त्रीय 
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व्यापार है। अनुभूतियों की परीक्षा करने के कारण और इसके द्वारा विश्लेषणात्मक 
होते-होते उसमें चारुत्व की--प्रेय की--कमी हो जाती है। ज्ास्त्र-सम्बन्धी ज्ञान को 
इसीलिए विज्ञान मान सकते है कि उसके मूल में परीक्षात्मक तर्दो की प्रेरणा है और 
“उनका कोटि-क्रम स्पष्ट रहता है ।” इस तरह काव्य में जहाँ प्रेय एवं चारुत्व का 
प्राधान्य रहता है, वहाँ झास्त्र में इनका पूर्णतया अभाव रहता है और इस अभाव के 
रहने का मूल कारण तके-वितकं-पूर्ण विब्लेषण अथवा विकल्प हीं है, जो ज्ञास्त्र को 
श्रेयपूर्ण तो बनाता है, किन्तु उसे श्रेयमयी प्रेय रचना नहीं रहने देता । यह तो काव्य 
ही है, जिसमें प्रेय के साथ-साथ श्रेय सेव विद्यमान रहता है अर्थात्‌ जो मनोरंजन के 
साथ-साथ लोक-हित का भी साधक है । 


अब प्रसाद द्वारा वणणित असाधारण अवस्था का प्रश्न और रह जाता है। 
प्रसाद ने अपने 'रहस्यवाद लेख में इस असाधारण अवस्था का ऐतिहासिक अनु- 
शीलन प्रस्तुत किया है और बताया है कि यह असाधारण अवस्था और कुछ नहीं, 
आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति” का ही नाम है, जिसे 'काव्यावस्था' भी कह सकते 
हैं। यह आत्मा की विशुद्ध अद्वय-स्वरूप आनन्दमयी अवस्था है, जिसमें सम्पूर्ण जीवन 
एवं जगत्‌ सन्निहित है। इस आनन्दमयी अवस्था का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत 
करते हुए प्रसाद ने आरम्भिक-वंदिक युग से लेकर छायावादी युग तक का 
साहित्यिक विकास दिखाने का प्रयत्त किया है और समभाया है कि वंदिक काल में 
इन्द्र आत्मवाद और आनन्द के प्रचारक थे ।* यहाँ कर्मकांड और बड़े-बड़े यज्ञों में 
भी यही उल्लासपूर्ण आनन्द का दृश्य विद्यमान रहता था। यही आनन्दवादों धारा 
उपनिषदों से होती हुई शव तथा शाक्त आममों में भी प्रवाहित हुई ।? इसीलिए जिस 
तरह उपतनिषदों में आनन्द से ही सम्पूर्ण विदव का उद्गम एवं विकास माना चया 
था उस्ती तरह आगमों के अनुयायी भी आनन्‍्दोच्छलित शक्ति से सम्पूर्ण विश्व का 
उद्गम एवं विकास मानने लगे और उन्होंने भक्ति के अच्वगंत आनन्द-रस की साधना का 
भी प्रचार किया ।४ काव्य की यही आनन्दमयी धारा आगे चलकर बौढों के बोगाचार 
तथा अन्य गुप्त साधनाओं वाले सम्प्रदायों में भी प्रचलित हुई और वे भी अनेक देवी- 
देवताओं को मानकर इस अवस्था को प्राप्त करने का प्रचार करने लगे ।” सिद्धों 
एवं शैव भक्तों के द्वारा प्रचारित यही आनन्द-रस वाली धारा हिन्दी के नियुण एवं 
सगुण भक्तों की रचनाओं में आकर पुनः प्रवाहित होने लगी और इसी धारा का 
प्रवाह मीरा, रसखान, घनानन्द आदि की कविताओं में दृष्टिगोचर हुआ ।* तदनंतर 
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इसी आनन्दमयी काव्य-धारा का स्वरूप सिद्धों की रहस्य-सम्प्रदाय वली परम्परा 
में विकसित तुकनगिरि, रसालगिरि आदि की लावनियों में दिखाई देता है और यही 
धारा पुनः हिन्दी के छायावादी कवियों की रचनाओं में आकर फूट निकली है।" 
आनन्द एवं अभेद की इस काव्य-धारा में अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक 
सोन्दयं के द्वारा अहम का इदम्‌! से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न हुआ 
है।* इसी कारण यह एक ऐसी काव्यावस्था है, जिसमें अभिन्नत्व, अभेद एवं अद्व॑त 
के आधार पर आत्मा की सहज आनन्‍्दावस्था का निरूपण किया जाता है और 
इसीलिए इसे असाधारण अवस्था' के नाम से अभिहित किया गया है। इस विवेचन 
में स्पष्ट है कि जहाँ प्रसाद ने अपने आनन्दवादी दृष्टिकोण के आधार पर जीवन 
एवं जगत्‌ पर विचार किया है, वहाँ जीवन एवं जगत्‌ से अत्यधिक सम्बन्ध रखने वाले 
काव्य पर भी इसी आधार पर विचार किया है और प्रसाद का यह काव्य-लक्षण 
इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रसाद का गहन आनन्दवादी चिन्तन सन्निहित है। 
काव्य और कला 

पाइ्चात्य आलोचकों ने काव्य को भी कला माना है और ललित-कलाओं का 
वर्गीकरण करते हुए काव्य को सर्वोत्कृष्ट ललित-कला घोषित किया है। प्रसाद काव्य 
को कला नहीं मानते । प्रसाद का मत है कि काव्य एक आध्यात्मिक या मौलिक सत्ता 
है, क्योंकि वह आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है, जबकि कला आत्मा को 
परिमित रूप में प्रकट करने वाली है और इसी कारण कला को शैवागमों में संकुचित 
कत्त त्व शक्ति माना गया है ।* इस तरह आत्मा के व्यापक एवं विस्तुत स्वरूप की 
अभिव्यक्ति काव्य द्वारा होती है और आत्मा के संकुचित एवं परिमित स्वरूप की 
अभिव्यक्ति कला द्वारा होती है। इसी कारण काव्य विद्या है और कला उपविद्या 
है।" काव्य श्रेयमयी प्रेय-रचनात्मक ज्ञान-धारा है, जबकि कला केवल प्रेय-रचनात्मक 
है।* काव्य आत्मा का स्वृतन्त्र व्यापार है और कला एक शास्त्रोय व्यापार है, 
क्योंकि प्रसाद ने स्पष्ट भी किया है कि कला को भारतीय दृष्टि से उपविद्या 
मानने का जो प्रसंग आता है, उससे यह प्रकट होता है कि यह विज्ञान (शास्त्र) 
से अधिक सम्बन्ध रखती है। उसकी रेखाएं" निश्चित सिद्धान्त तक पहुँचा देतो हैं । 
सस्भवतः इसीलिए काव्य-समस्या-प्रण इत्यादि को भी छन्द-शास्त्र और पिंगल के 
नियमों के द्वारा बनने के कारण उपविद्या--कला के अन्तगंत माना गया है। छन्द-शास्त्र 
काव्योपजीवी कला का शास्त्र है। इसलिए यह भी विज्ञान का अथवा शास्त्र का विषय 
है । वास्तु-निर्माण, मूर्ति और चित्र शास्त्रीय दृष्टि से शिल्प कहे जाते हैं और इन सबकी 
विशेषता भिन्न-भिन्न होने पर भी, ये सब एक ही वर्ग की वस्तुए हैं।« इतना ही 
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परिगिष्ट-१ ४४ 
नहीं, प्रसाद ने दण्डी, भामह, अभिनवगुप्त आदि के साहित्य-ज्ास्त्रों से उद्धरण देकर 
अपने काठ्य और कला निबन्ध में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय दृष्टि से 
कला और काव्य दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुएं है, कला-सम्बन्धी विषयों को लेकर काव्य 
का विस्तार होता है और काव्य का एक विषय होने के कारण कला उसका अंग 
अवध्य है, अंगी नहीं ।! हेगेल ने ललित-कलाओं के अन्तर्गत काव्य की गणना करके 
काव्य को कला का जो अंग मान रखा है, यह विचार भारतीय दृष्टि से सवंथा अमान्य 
है और इसीलिए प्रसाद ने कला को काव्य से पृथक मानते हुए केवल इतना ही 
स्वीकार किया है कि काव्य तो आत्मानुभूति है और उस आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति 
के बाह्य रूप को अथवा अनुभूति और अभिव्यक्ति के अन्तरालवर्ती सम्बन्ध को 
जोड़ने वाले अलंकार, वक्रोति, रीति, कथानक आदि को कला माना जा सकता 
है।* इस विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य की स्वतन्त्र, मौलिक एवं आध्यात्मिक 
सत्ता है, जबकि कला परतन्त्र एवं परिमित है और उस आध्यात्मिक सत्ता की अभि- 
व्यक्ति का साधन मात्र है, किन्तु जब दोनों का संयोग होता है तब वहीं आत्मानुमृति 
कला के कौशल अथवा विशिष्ट पद-रचना-युक्त काव्य दरीर में सौन्दयं के साथ 
अभिव्यक्त होती है । 


काव्य-शरीर 


भारतीय साहित्याचार्यों ने काव्य के विवेचन को सरल, सरस एवं सुबोध बनाने 
के लिए काव्य की एक पुरुष के रूप में कल्पना की है और उसके शरीर एवं आत्मा पर 
सम्यक्‌ विचार प्रकट किए हैं ।?३ प्रायः भामह, कुन्तक, मम्मट आदि विद्वानों ने शब्द 
और अर्थ को काव्य का शरीर घोषित किया है, किन्तु विश्वनाथ ने केवल शब्द को 
ही काव्य-शरीर माना है।४ प्रसाद ने भी काव्य के शरीर की ओर संकेत किया 
है ।४ प्रसाद की दृष्टि में काव्य एक वर्णमय चित्र है, जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत 
गाया करता है ।* यह वाणी का वह विकास है जो वर्णो के द्वारा पूर्ण होता है।* 
प्रसाद ने आगम-शास्त्रों के आधार पर वाणी के चार रूप स्वीकार किये हैं--परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और बंखरी | इनमें से परा, पश्यन्ती और मध्यमा गृहा-निहित है। 
बंखरी वाणी मनुष्य बोलते हैं। शास्त्रों में परावाणी को नाद-रूपा शुद्ध अहं-परामर्श- 
मयी शक्ति माना है। पश्यन्ती वाच्य और वाचक के अस्फुट विभाग, चेतन्य-प्रधान, 
द्रष्टा रूप वाली है। मध्यमा वाच्य और वाचक का विभाग होने पर भी वृद्धि-प्रधान 
. दर्शन-स्वरूपा द्रष्टा और हृश्य के अन्तराल में रहती है । बंखरी स्थानुकरण और 
प्रयत्न के बल से स्पष्ठ होकर वर्ण की उच्चारण-शलो को ग्रहण करने वाली हृह्य- 
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२८६ प्रसाद-दर्शन 


इसी आनन्दमयी काव्य-धारा का स्वरूप सिद्धों की रहस्य-सम्प्रदाय वली परम्परा 
में विकसित तुकनगिरि, रसालगिरि आदि की लावनियों में दिखाई देता है और यही 
धारा पुनः हिन्दी के छायावादी कवियों की रचनाओं में आकर फूट निकली है।!' 
आनन्द एवं अभेद की इस काव्य-धारा में अपरोक्ष अनुभूति, समरमता तथा प्राकृतिक 
सौन्दयं के द्वारा अहम! का इदम्‌ से समत्वय करने का सुन्दर प्रयत्न हुआ 
है ।* इसी कारण यह एक ऐसी काव्यावस्था है, जिसमें अभिन्नत्व, अभेद एवं अद्व त 
के आधार पर आत्मा की सहज आननन्‍्दावस्था का निरूपण किया जाता है और 
इसीलिए इसे असाधारण अवस्था' के नाम से अभिहित किया गया है । इस विवेचन 
में स्पष्ट है कि जहाँ प्रसाद ने अपने आनन्दवादी दृष्टिकोण के आधार पर जीवन 
एवं जगत्‌ पर विचार किया है, वहाँ जीवन एवं जगत्‌ से अत्यधिक सम्बन्ध रखने वाले 
काव्य पर भी इसी आधार पर विचार किया है और प्रसाद का यह काव्य-लक्षण 
इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रसाद का गहन आनन्दवादी चिन्तन सन्निहित है । 
काव्य और कला 

पाइचात्य आलोचकों ने काव्य को भी कला माना है और ललित-कलाओं का 
वर्गीकरण करते हुए काव्य को सर्वोत्कृष्ट ललित-कला घोषित किया है। प्रसाद काव्य 
को कला नहीं मानते । प्रसाद का मत है कि काव्य एक आध्यात्मिक या मौलिक सत्ता 
है, क्योंकि वह आत्मानुभृति की मौलिक अभिव्यक्ति है?, जबकि कला आत्मा को 
परिमित रूप में प्रकट करने वाली है और इसी कारण कला को शैवागमों में संकुचित 
कत्तुत्व शक्ति माना गया है।* इस तरह आत्मा के व्यापक एवं विस्तृत स्वरूप की 
अभिव्यक्ति काव्य द्वारा होती है और आत्मा के संकुचित एवं परिमित स्वरूप की 
अभिव्यक्ति कला द्वारा होती है। इसी कारण काव्य विद्या है और कला उपविद्या 
है । " काव्य श्रेयमयी प्रेय-रचनात्मक ज्ञान-धारा है, जबकि कला केवल प्रेय-रचनात्मक 
है।* काव्य आत्मा का स्वृतन्त्र व्यापार है और कला एक शास्त्रोय व्यापार है, 
क्योंकि प्रसाद ने स्पष्ट भी किया है कि कला को भारतीय दृष्टि से उपविद्या 
मानने का जो प्रसंग आता है, उससे यह प्रकट होता है कि यह विज्ञान (शास्त्र) 
से अधिक सम्बन्ध रखती है। उसकी रेखाएं निश्चित सिद्धान्त तक पहुँचा देतो हैं । 
सम्मवतः इसीलिए काव्य-समस्या-पुरण इत्यादि को भी छन्द-शास्त्र और पिंगल के 
नियमों के द्वारा बनने के कारण उपविद्या--कला के अन्तगंत माना गया है। छन्द-शास्त्र 
काव्योपजीवी कला का शास्त्र है। इसलिए यह भी विज्ञान का अथवा शास्त्र का विषय 
है | वास्तु-निर्माण, मूरति और चित्र शास्त्रीय दृष्टि से शिल्प कहे जाते हैं और इन सबकी 
विशेषता भिन्न-भिन्न होने पर भी, ये सब एक ही वर्ग की वस्तुए हैं ।* इतना ही 
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नहीं, प्रसाद ने दण्डी, भामह, अभिनवगुप्त आदि के साहित्य-न्वास्त्रों से उद्धरण देकर 
अपने काव्य और कला' निबन्ध में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय दृष्टि से 
कला और काव्य दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं, कला-सम्बन्धी विषयों को लेकर काव्य 
का विस्तार होता है और काव्य का एक विषय होने के कारण कला उसका अंग 
अवश्य है, अंगी नहीं ।! हेगेल ने ललित-कलाओं के अन्तर्गत काव्य की गणना करके 
काव्य को कला का जो अंग मान रखा है, यह विचार भारतीय दृष्टि से सर्वया अमान्य 
है और इसीलिए प्रसाद ने कला को काव्य से पृथक मानते हुए केवल इतना हैं 
स्वीकार किया है कि काव्य तो आत्मानुयूति है और उस आत्मानुमृति की अभिव्यन्दि 
के बाह्य रूप को अथवा अनुभूति और अभिव्यक्ति के अन्तरालवर्ती सम्बन्ध को 
जोड़ने वाले अलंकार, वक्रोति, रीति, कथानक आदि को कला माना जा सकता 
है।* इस विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य की स्व॒तन्त्र, मौलिक एवं आध्यात्मिक 
सत्ता है, जबकि कला परतन्त्र एवं परिमित है और उस आध्यात्मिक सत्ता की अभि- 
व्यक्ति का साधन मात्र है, किन्तु जब दोनों का संयोग होता है तव वही आत्मानुभूति 
कला के कौशल अथवा विशिष्ट पद-रचना-युक्त काव्य बरीर में सौन्दर्य के साथ 
अभिव्यक्त होती है । 


काव्य-शरीर 


भारतीय साहित्याचार्यो ने काब्य के विवेचन को सरल, सरस एवं सुबोध बनाने 
के लिए काव्य की एक पुरुष के रूप में कल्पना की है और उसके शरीर एवं आत्मा पर 
सम्यक्‌ विचार प्रकट किए हैं।३ प्राय: भामह, कुन्तक, मम्मट आदि विद्वानों ने शब्द 
और अर्थ को काव्य का शरीर घोषित किया है, किन्तु विद्वनाथ ने केवल दब्द को 
ही काव्य-शरीर माना है।ए प्रसाद ने भी काव्य के शरीर की ओर संकेत किया 
है ।७ प्रसाद की दृष्टि में काव्य एक वर्णमय चित्र है, जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत 
गाया करता है ।* यह वाणी का वह विकास है जो वर्णो के द्वारा पूर्ण होता है।” 
प्रसाद ने आगम-शास्त्रों के आधार पर वाणी के चार रूप स्वीकार किये हैं--परा, 
पदयन्ती, मध्यमा और बँखरी । इनमें से परा, पश्यन्ती और मध्यमा गुहा-निहित हैं । 
बेखरी वाणी मनुष्य बोलते हैं। शास्त्रों में परावाणी को नाद-रूपा शुद्ध अहें-परामर्श- 
मयी शक्ति माना है। पश्यन्ती वाच्य और वाचक के अस्फुट विभाग, चेतन्य-प्रधान, 
द्रष्टा रूप वाली है। मध्यमा वाच्य और वाचक का विभाग होने पर भी बुद्धि-प्रवान 
. दर्शन-स्वरूपा द्रष्टा और हृश्य के अन्तराल में रहती है। बंखरी स्थानुकरण और 
प्रयत्न के बल से स्पष्ट होकर वर्ण की उच्चारण-शलों को ग्रहण करने वाली हृश्य- 


१, का० नि, पृष्ठ ४०। २. का० नि०, पृष्ठ ४४। 
३. काव्य-सीसांसा, पृष्ठ १। ४. साहित्य-दर्षण १३ 
४५. का० नि०, पृष्ठ ४२। ६. स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य, पृष्ठ २१। 


श्ष्द प्रसाद-दर्शन 


प्रधान होती है।" इस बखरी वाणी में ही काव्य-शरीर अभिव्यक्त होता है। अतएव 
यदि काव्य आत्मानुनभूति है, तो वाणी उसी का हृह्य-छप या शरीर है। बसे भी 
प्रसाद काव्य को श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान-धारा मानते हैं और यह ज्ञान या 
संवित्‌ ही आत्मा है, जिसका प्रथम संवेदनशील विकास आकाश के रूप में होता है 
और आकाश का गुण शब्द है। अतएवं काव्य भी सर्वप्रथम शब्द रूप में ही प्रकट 
होता है ।* इसके अतिरिक्त प्रसाद ने लिखा भी है कि जो कुछ हम अनुभव करते 
हैं, वाणी उसका रूप है। यह वाणी का विकास वर्णों में पूर्ण होता है और वर्णो के 
लिए आभ्यन्तर और बाह्य दो प्रयत्न माने गए हैं। आभ्यन्तर प्रयत्न उसे कहते हैं 
जो वर्णों की उत्पत्ति से प्राग्भावी वायु-ब्यापार है और वर्णोत्पत्ति-कालिक व्यापार को 
बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। यह वाडझः मय-अभिव्यक्ति, मनन की प्राणमयी क्रिया एवं 
आत्मानुभूति की प्रकट होने की चेष्ठा है। इसलिए भावों को व्यक्त करने का मौलिक 
साधन वाणी है ।३ इस विवेचन से स्पष्ट है कि वाणी अर्थात्‌ शब्द ही उस आत्तमा- 
नुभति अथवा काव्य का शरीर है, क्योंकि बखरी वाणी ही शब्द के रूप में अभिव्यक्त 
होकर काव्य-शरीर को प्राप्त होती है। अतएव आचायें विश्वनाथ की तरह प्रसाद 
भी शब्द को ही काव्य-शरीर मानते हैं । 
काव्य की आत्मा 

काव्य की आत्मा के बारे में विविध मत प्रचलित हैं, जिनके अनुसार कुछ 
विद्वान्‌ अलंकार को, कुछ वक्रोक्ति को, कुछ रीति को, कुछ ध्वनि को और कुछ रस 
को काव्य की आत्मा मानते हैं ।* प्रसाद भी काव्य की आत्मा रस ही मानते हैं, 
जसा कि आपने (रस नामक निबन्ध में स्पष्ट घोषित भी किया हैं कि इन्हों 
नास्योपयोगी काव्यों में आत्मा की अनुभूति रस के रूप में प्रतिष्ठित हुई ।« इतना 
हो नहीं, प्रसाद ने आनन्दवादी विचारधारा वाले शंबागमों में वरणित रस का निरूपण 
करते हुए बतलाया है कि आनन्‍्द-परम्परा वाले शैवागमों की भावना में प्रकृत रस 
की सृष्टि सजीव थी । रस की अभेद और आनन्द वाली व्याख्या हुई | भट्टननायक ने 
साधारणीकरण का सिद्धान्त प्रचारित किया, जिसके द्वारा नट, सामाजिक तथा नायक 
की विशेषता नष्ट होकर लोक-सामान्य-प्रकाश-आनन्दमय, आत्मचेतन्य की प्रतिष्ठा रस 
में हुई १ इस दृष्टि से प्रसाद काव्य की आत्मा रस को पूर्णतया उस प्रकाशानंदमय 
आत्म-चेतन्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रसाद ने वस्तु, रस 
ओर अलंकार का समावेश करके ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आन द- 
बद्ध नाचायं के मत की आलोचना करते हुए भी यही लिखा है कि आनन्दबद्ध न ने 
भी यह स्वीकार किया कि वस्तु और अलंकार से प्रधान रस-ध्वनि है तथा अभिनव- 


१. काव्य और कला (निबन्ध)--काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ४०-४१। 
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४. सिद्धान्त ओर अध्ययन, पृष्ठ २॥। ५. का० नि०, पृष्ठ ७० । 

६. का० नि०, पृष्ठ ७४। 


परिशिष्ट-१ २८६. 
गुप्त ने ध्वन्यालोक' की टीका करते हुए अपनी पाण्डित्यपूर्ण विवेचन गैली द्वारा यह 
सिद्ध किया कि काव्य की आत्मा रस ही है।! इतना हो नहीं, प्रसाद ने अन्त में 
काव्यात्मा सम्बन्धी सम्पूर्ण मतों का विवेचन करते हुए रस की महा का ही प्रति- 
पादन किया है और लिखा भी है कि “ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और अलंकार आदि 
सब मतों पर रस की सत्ता स्थापित हो गईं। वास्तव में भारतीय दर्शन और साहित्य 
दोनों का समन्वय रस में हुआ था और यह साहित्यिक रस दाशंनिक रहस्यवाद से 
अनुप्राणित है ।7* इस प्रकार प्रसाद की स्पष्ट धारणा है कि यदि काव्य आत्मा की 
मूल अनुभूति है, तो उस अनुभूति को पूर्णता रस द्वारा ही प्राप्त होती है ।? अतएव 
रस ही काव्य की आत्मा है। 

काव्य-प्रयोजन 


काव्य के प्रयोजन के बारे में भी विद्वानों में मतक्‍्य नहीं हैं। व्यास, भामह, 
कुन्तक, विश्वनाथ आदि विद्वान धर्म, अ्थं, काम और मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का 
प्रयोजन सिद्ध करते हैं ।* मम्मट ने सुयश, धन, लोक-व्यवहार का ज्ञान, अनिप्ट- 
निवारण, श्षीत्र सुख-प्राप्ति और कान्‍्ता के प्रेम से मिश्रित उपदेशात्मकता को काव्य 
का प्रयोजन बतलाया है ।“ कुछ पादचात्य विद्वात्‌ कला कला के लिए कहकर कला 
या काव्य को ही काव्य का प्रयोजन बताते हैं, कुछ कला जीवन के लिए कहकर 
जीवन को काव्य का प्रयोजन सिद्ध करते हैं और कुछ मनोविनोद, आत्म-नुख, सुजन 
की अदम्य आवश्यकता आदि को काव्य के प्रयोजन बतलाये हैं ।* कुछ विद्वान्‌ केवल 
लोक-हित को काव्य का प्रयोजन सिद्ध करते हैं*, तो कुछ विद्वातव्‌ केवल मनोरंजन 
को काव्य का प्रयोजन घोषित करते हैं।* परन्तु प्रसाद ने हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन! निबन्ध में लिखा है कि काव्य के अंग यद्यपि बहुत विस्तत हैं, तो भी हम 
उसके दो गुणों को लेते हैं, जो प्रधान और मुख्यतम हैं। संसार को काव्य से दो 
तरह के लाभ पहुँचते हैं--मनोरंजन और शिक्षा ।”* प्रसाद का मनोरंजन' से तात्पय॑ 
यह है कि काव्य जन-मानस को अपनी ओर आक्ृृष्ठ करके उसे जगत्‌ के सुख-दुःखों 
से कुछ क्षणों के लिए दूर कर देता है, जिससे पाठक, श्रोता एवं दर्शक जितनी देर तक 
कविता पढ़ता है या सुनता है अथवा नाटक देखता है, उतनों देर तक वह एक 
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२६० प्रसाद-दर्शन 


अलौकिक जगत्‌ में विचरण करता हुआ अलौकिक आनन्द प्राप्त करता है और अपने 
वास्तविक जगत्‌ के सुख-दुःख, राग-ह्वंष आदि को भूल जाता है।' इसके अतिरिक्त 
शिक्षा' से प्रसाद का तात्पयं यह है कि मानव किसी कविता को पढ़कर या सुनकर 
तथा किसी नाटक को देखकर केवल कुछ क्षणों के लिए मनोरंजन ही नहीं करता, 
अपितु कुछ उपदेश या शिक्षा भी ग्रहण करता है। जसे, वह रामचरितमानस” पढ़कर 
यह शिक्षा लेता है कि रावण की तरह नहीं, अपितु राम की तरह आचरण करना 
चाहिए। प्रसाद का मत है कि शिक्षा का अंश साहित्य के सब अंशों से सम्बन्ध 
रखता है। अतः वह अंश-रूप से प्रायः सत्कविता में मिलिगा । वह नाटकों में विशेष 
रूप से रहता है। नाटक में जितनी शिक्षा हो सकती है, उतनी प्रायः किसी में भी 
नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उसके प्रबन्ध-नियम और उहू दय बहुत उदार तथा 
महान्‌ होते हैं। * ऐसे ही प्रसाद ने महाकवि के स्वरूप का विवेचन करते समय भी 
उद्घृत किया है कि 'ऐसे अच्छे नाटक या काव्य लिखने वाले को ही महाकवि कह 
सकते हैं, जिसके ग्र थों से पाठकों का अच्छी शिक्षा के साथ मनोर॑जन होता चले ॥”3 
अतएव स्पष्ट है कि प्रसाद के मत से शिक्षा और मनोरंजन दो ही काव्य के प्रयोजन है। 


काव्य-हेतु 


भारतीय साहित्याचार्यों ने प्रतिभा (शक्ति), निपुणता और अभ्यास इन तीनों 
को समन्वित रूप में काव्य का हेतु स्वीकार किया है। प्रसाद भी इसी मत को 
मानते हैं। इसी कारण प्रसाद ने प्रतिभा अथवा कह्पना-शक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हुए अपनी कल्पना-सुख' नामक कविता में शक्ति को आकाश के समान विशद 
कहा है, उसे अनन्त बताया है, उसको भूत, भविष्य एवं वर्तमान में व्याप्त कहा है, 
उसी के द्वारा विविध विचित्र रचनाओं का निर्माण होना सिद्ध किया है और बताया 
है कि इसी अनुपम शक्ति के सहारे कवि अद्भुत खेल करता हुआ अनौखी सृष्टि रचा 
करता है ।* इतना ही नहीं, प्रसाद का तो स्पष्ट मत है कि प्रतिभा ही कवि को वह 
शक्ति प्रदान करती है, जिससे वह क्लीव में तलवार ग्रहण करा देने की शक्ति भर 
देता है, वह चिर दुःख को सुखमय बना देता है ।* कवि की यह प्रतिभा जब अपना 
मधुर प्रकाश मनुष्य के हृदय पर डालती है, तब उसका अन्धकारमय हृदय भी 
उज्ज्वल आलोक से पूर्ण हो जाता है।* दूसरे हेतु, 'निपुणता' से तात्पयं विविध 


१. इन्दु, कला १, किरण ११, ज्येष्ठ २, सं० १६९६७ बि०, पृष्ठ १८२। 

२. वही, पृष्ठ १८२।॥ 

३. इन्दु, कला ३, किरण ५, अप्रैल सन्‌ १६१२, पृष्ठ ४०३ । 

४. काव्याद्श ११०३, काव्यप्रकाश १२ ५. चिन्नाधार, पृष्ठ १४१-१४२। 

६. कवि ओर कविता (निबन्ध), इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, 
सं० १६६७ वि०, पृष्ठ १६। 

७. बही, पष्ठ २०। 


२६० प्रसाद-दर्शन 


अलौकिक जगत्‌ में विचरण करता हुआ अलौकिक आनन्द प्राप्त करता है और अपने 
वास्तविक जगत्‌ के सुख-दुःख, राग-ह्वष आदि को भूल जाता है।' इसके अतिरिक्त 
'शिक्षा' से प्रसाद का तात्पयं यह है कि मानव किसी कविता को पढ़कर या सुनकर 
तथा किसी नाटक को देखकर केवल कुछ क्षणों के लिए मनोरंजन ही नहीं करता, 
अपितु कुछ उपदेश या शिक्षा भी ग्रहण करता है। जैसे, वह रामचरितमानस' पढ़कर 
यह शिक्षा लेता है कि रावण की तरह नहीं, अपितु राम की तरह आचरण करना 
चाहिए। प्रसाद का मत है कि शिक्षा का अंश साहित्य के सब अंशों से सम्बन्ध 
रखता है। अतः वह अंश-रूप से प्रायः सत्कविता में मिलेगा । वह नाठकों में विशेष 
रूप से रहता है। नाटक में जितनी शिक्षा हो सकती है, उतनी प्राय: किसी में भी 
नहीं प्राप्त हो सकती है, क्‍योंकि उसके प्रबन्ध-नियम और उहूं बय बहुत उदार तथा 
महान होते हैं। * ऐसे ही प्रसाद ने महाकवि के स्वरूप का विवेचन करते समय भी 
उद्धृत किया है कि ऐसे अच्छे नाटक या काव्य लिखने वाले को ही महाकवि कह 
सकते हैं, जिसके ग्र थों से पाठकों का अच्छी शिक्षा के साथ मनोरंजन होता चले ।”3 
अतएव स्पष्ट है कि प्रसाद के मत से शिक्षा और मनोरंजन दो ही काव्य के प्रयोजन हैं। 
काव्य-हेतु 


भारतीय साहित्याचार्यों ने प्रतिभा (शक्ति), निपुणता और अभ्यास इन तीनों 
को समन्वित रूप में काव्य का हेतु स्वीकार किया है।४ प्रसाद भी इसी मत को 
मानते हैं। इसी कारण प्रसाद ने प्रतिभा अथवा कल्पना-शक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हुए अपनी कल्पना-सुख' नामक कविता में शक्ति को आकाश के समान विशद 
कहा है, उसे अनन्त बताया है, उसको भूत, भविष्य एवं वर्तमान में व्याप्त कहा है, 
उसी के द्वारा विविध विचित्र रचनाओं का निर्माण होना सिद्ध किया है और बताया 
है कि इसी अनुपम शक्ति के सहारे कवि अद्भुत खेल करता हुआ अनौखी सृष्टि रचा 
करता है ।* इतना ही नहीं, प्रसाद का तो स्पष्ट मत है कि प्रतिभा ही कवि को वह 
शक्ति प्रदान करती है, जिससे वह क्लीव में तलवार ग्रहण करा देने की शक्ति भर 
देता है, वह चिर दुःख को सुखमय बना देता है ।* कवि की यह प्रतिभा जब अपना 
मधुर प्रकाश मनुष्य के हृदय पर डालती है, तब उसका अन्धकारमय हृदय भी 
उज्ज्वल आलोक से पूर्ण हो जाता है ।* दूसरे हेतु, “निपुणता' से तात्पय॑ विविध 


इन्दु, कला १, किरण ११, ज्येष्ठ २, सं० १६९६७ बि०, पृष्ठ १८२। 

वही, पृष्ठ १८२ । 

इन्दु, कला ३, किरण ५, अप्रैल सन्‌ १६१२, पृष्ठ ४०३। 

काव्यादर्श ११०३, काव्यप्रकाश १४३२. ४. चित्राधार, पृष्ठ १४१-१४२। 


कवि ओर कविता (निबन्ध), इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, 
सं० १९६७ वि०, पृष्ठ १६। 
वही, पृष्ठ २० । 


कक 


परिशिष्ट-१ २६१ 


कला, विद्या, काव्यज्ञास्त्र, लोक-जीवन आदि के ज्ञान से है। प्रसाद का स्पष्ट मत है कि 
“काव्य में ज्योतिप-तत््व, इतिहास, दर्शन, धर्म, वेदान्त, सामान्य नीति, राजनीति, 
कला, शिल्प आदि सभी वस्तुओं का समावेश रहता है और इन सबके समावेश से ही 
एक सत्काव्य का निर्माण होता है। अतएवं स्वध्ास्त्र, सब विद्या एवं सब कलाएँ 
साहित्य या काव्य की उपयोगी हैं। इनका गहन अध्ययन एवं मनन करने से ही कोई 
व्यक्ति सत्कवि बनता है।! प्रसाद कवि के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं मानते, अपितु 
लोक एवं जगत्‌ के सूक्ष्म निरीक्षण पर बल देते हुए आपने कवि और कविता' नामक 
निबन्ध में यहाँ तक लिखा है कि “महाकवि वाल्मीकि के लिए कोई बड़ा सारी 
पुस्तकालय नहीं था। उन्होंने अपने महाकाव्य लिखने के लिए जो सुन्दर जाह्नवी 
तट पर कुसुमित कानन निर्धारित किया था, वह क्‍यों ? वे प्रकृति का बाह्य तथा 
आन्तरिक चक्षु से अन्वेषण करते थे, तब उनकी प्रतिभा ऋतु-वर्णन में इतनी देखी 
जाती है, प्रकृति के एक-एक क्षुद्र अंश, यहाँ तक कि एक महान्‌ वृक्ष की डालियों में 
की छोटी-छोटी पत्तियों की नर्सें भी उनसे बात करती थीं ।”* इस तरह प्रसाद ने 
प्रतिभा' को प्रखर बनाने के लिए सम्पूर्ण शास्त्र, विद्या, कला आदि के अध्ययन के 
साथ-साथ जीवन और प्रकृति के खुले रूप का निरीक्षण करते हुए निपुणता प्राप्त 
करने की सलाह दी है और अपने कवि-जीवन द्वारा यह भी बताया है कि सतत 
अभ्यास' द्वारा किस तरह एक कानन-कुसुम' संग्रह में संकलित साधारण कविताओं 
वाला कवि आँसू एवं कामायनी' जैसे उत्कृष्ट काव्यों का निर्माण करने में सफल 
हो सकता है। इतना ही नहीं, प्रसाद ने स्वयं अम्यास करते हुए अन्य कवियों को भी 
नवीन शैली की तवीव कविताओं का अभ्यास करने के लिये उदबोधन देते हुए 
कवि और कविता' नामक निबन्ध में लिखा है कि श्ज्भार रस की मधुरता पान 
करते-करते आपकी मनोवृत्तियाँ शिथिल तथा अकुला गई हैं। इस कारण अब आपको 
भावमयी, उत्तेजनामयी, अपने को भुला देने वाली कविताओं की आवश्यकता है। 
अस्तु, धीरे-धीरे जातीय संगीतमयी दृचि-स्फ्रणकारिएी, आलस्य को भंग करने वाली, 
आनन्द बरसाने वाली, धीर-गम्भीर पद-विक्षेप-क्रारिणी ज्ञान्तिममी कविता की ओर 
हम लोगों को अग्रसर होना चाहिए |? प्रसाद के इस कथन में प्रेरणा के साथ-साथ 
नवीन कविता के सतत अभ्यास की ओर भी संकेत विद्यमान है। इस तरह प्रसाद ने 
दाक्ति' अथवा 'प्रतिभा', निपुणता' और सतत अभ्यार्सा को काव्य-हेतु के रूप में 
स्वीकार किया है । 





१. हिन्दी-साहित्य सम्मेलन (निबन्ध), इन्दु, कला ३१, किरण ११, ज्येष्ठ २, 
सं० १६६७ बि०, पृष्ठ १८०-१८१। 

२. इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ल २, सं० १६६७ वि०, पृष्ठ १६ । 

३. वही, पृष्ठ २४। 


२९२ प्रसाद-दर्शन 


काव्य के भेद 


भारतीय आचार्यों ने रचना के विचार से काव्य के दो प्रमुख भेद स्वीकार 
किए हैं, जो श्रव्य और दृश्य कहलाते हैं। श्रव्य काव्य के अन्तर्गत वे रचनाएं आती 
हैं, जिन्हें पढ़कर तथा सुनकर आनन्द प्राप्त किया जाता है और हृदय काव्य के 
अन्तर्गत वे रूपक आते हैं, जिनका अभिनय देखकर विशेष आनन्द प्राप्त किया 
जाता है।"! 

(१) श्रव्य काव्य---अन्य भारतीय आचार्यों की भाँति प्रसाद ने भी काव्य के 
दो भेद स्वीकार किए हैं--श्रव्य और दृश्य । किन्तु प्रसाद श्रव्य काव्य को पाठ्य 
काव्य” कहना अधिक समीचीन समभते हैं, क्योंकि आपने आरम्भिक पाठ्य काव्य 
नामक निबन्ध में लिखा भी है, नाम्य के अतिरिक्त जो काव्य है, उसे रीति-प्रन्थों में 
श्रव्य कहते है। कारण कि प्राचीनकाल में ये सब सुने या सुनाये जाते थे; इसलिए 
श्रुति, अनुश्वुति इत्यादि शब्द धर्मं-ग्रन्थों के लिए भी व्यवहृत थे । किन्तु आजकल तो 
छपाई की सुविधा के कारण उन्हें पाठ्य कहना अधिक सुसंगत होगा । वर्णनात्मक 
होने के कारण वे काव्य, जो अभिनय के योग्य नहीं, पाठ्य ही हैं।'? इस श्रव्य अथवा 
पाठ्य काव्य में एक द्रष्टा की वस्तु की बाह्य वर्णना का प्राधान्य रहता है, इसमें कवि 
की परोक्ष अनुभूति अन्तनिहित रहती है, इसकी वर्णतात्मक अनुभूति यदि अपरोक्ष 
(सब्जेक्टिव) हो जाती है तो यह रस की कोटि तक पहुँच जाती है और यह आत्मा 
की अनुभूति विशुद्ध रूप में अहम्‌ की अभिव्यक्ति का कारण बन जाती है।? इसी 
कारण इसमें इदम्‌! को अहम” के समीप लाने का सुन्दर प्रयास किया जाता है, 
क्योंकि श्रव्य काव्य में मानव मात्र के सुख-दुःख, ह्ष-क्रोध, राग-द्व ष का वेचित्यपूर्ण 
आलेख्य मिलता है, बड़े-बड़े प्रभावशाली कर्मो का वर्णन मिलता है, इसमें कहीं मानवों 
की महत्ता की ओर प्रेरित करने के लिए, कहीं अपनी दुःख की, अभाव की गाथा 
गाकर जी हलका करने के लिए मानव के हर्ष-शोक की गाथाएं गायी जाती हैं और 
इसका मूलाधार इतिहास होता है ।४ दृद्य काव्य से श्रव्य काव्य में अन्तर यह है कि 
दृश्य काव्य में जहाँ अभ्यन्तर की प्रधानता होती है, वहाँ श्रव्य में बाह्य वर्णन की ही 
मुख्यता अपेक्षित है। वह बुद्धिवाद से अधिक सम्पर्क रखने वालो वस्तु बनती है, 
क्योंकि आनन्द से अधिक उसमें दुःखानुभूति की व्यापकता होती है और यह जनवग 
को अधिकाधिक कष्ट-सहिष्णु, जीवन-संघरष में पद्१ु तथा दुःख के अभाव से परिचित 
होने के लिए प्रायः सुनाया जाता है, नाख्य-काव्य की तरह उसमें रसात्मक अनुभूति, 
आनन्द का साधारणीकरण नहीं होता ।"* 





काव्य-दपंण, पृष्ठ ३२६। 

काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ १११। 

वही, पृष्ठ १११॥ 

बही, ११२। ५. वही, पृष्ठ ११२। 


ण्(ट्‌ जाए ना 


परिशिष्ट-! २९३ 


श्रव्य काव्य के भेद 


प्राय: श्रव्य-काव्य के तीन भेद सभी विद्वानों ने स्वीकार किये हैं--गद्य, पद्द 
और चम्पू अथवा मिश्र । प्रसाद ने भी इन्हीं तीन भेदों को मान्यता प्रदान की है और 
हिन्दी-साहित्य की श्रीबृद्धि के लिए श्रव्य काव्य के इन तीनों भेदों पर अपनी लेखनी 
चलायी है । प्रसाद के मत से इन तीनों भेदों का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए :-- 


(क) गद्य--श्रव्य काव्य में से गद्य के अन्त्गंत उपन्यास, कहानी, जीवनी, 
गद्यकाव्य, निवन्‍्ध आदि आते हैं । प्रसाद ने समूचे गद्य-साहित्य पर अपने विचार प्रकट 
करते हुए बताया है कि प्राय: कहानी, उपन्यास आदि में दो प्रवृत्तियों का प्राधान्य 
रहता है, कुछ लेखक यथार्थवादी दृष्टिकोण को महत्त्व देते हैं और कुछ आदर्शवाद 
को मानकर अपनी रचनाए प्रस्तुत करते हैं। इनमें से प्रसाद के विचार से यथाथंवाद 
प्रमुख रूप से लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात का द्योतक है, क्योंकि उसमें 
स्वभावतः दुःख की प्रधानता और वेदना की अनुमति रहती है। यहाँ लघुता से तात्पर्य 
यह है कि साहित्य के माने हुए सिद्धान्त के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण 
से अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुःख और अभावों का वास्तविक उल्लेख ।" प्रप्ताद 
का कथन है कि इस यथाथंबाद को अपनाने के कारण अब राजाओं एवं राजकुमारों 
की साहसपूर्ण और विचित्रता से भरी हुई आड्यायिकाओं के स्थान पर मनुष्य के 
वास्तविक जीवन का साधारण चित्रण होने लगा है। राजसत्ता के कृत्रिम और धारमिक 
महत्व के व्यथं हो जाने से साधारण जन-जीवन को महान देखने के फलस्वरूप 
यथाथवादी लेखक सर्वसाधारण के अभाव, पतन और वेदना का निरूपण अधिक करने 
लगे हैं।* दूसरी ओर आदर्शवादी लेखक समाज के इस वास्तविक स्वरूप को विस्मृत 
करके एक ऐसे सम्पन्न एवं समृद्ध समाज का चित्र प्रस्तुत करना अच्छा समभता है, 
जिसका अनुकरण एवं अनुसरण करके मानव समृद्धि की ओर अग्रसर हो, उसे अपना 
आदर्श बनाये और जीवन में अभावों एवं दु:खों से दुःखी न होकर मानसिक शान्ति 
प्राप्त करे। प्रसाद ने उक्त दोनों ही विचारों का निराकरण करके दोनों के समन्वित 
स्वरूप को अपनाने की सलाह दी है और लिखा है कि वस्तुनः यथाथ्थंवाद का सुल 
भाव है वेदता । जब सामूहिक चेतना भिन्न-भिन्न होकर पीड़ित होने लगती है, तब 
वेदना की विवृति आवश्यक हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं, साहित्यकार को 
आदर्णवादी होता ही चाहिए और सिद्धाल्त से ही आदर्शवादी धार्मिक प्रवचनकर्त्ता 
बन जाता है। वह, समाज को कैसा होना चाहिए, यही आदेश करता है और यथार्थ- 
वादी सिद्धान्त से ही इतिहासकार से अधिक कुछ नहीं ठहरता; क्योंकि यथार्थवाद 
इतिहास की सम्पत्ति है। वह चित्रित करता है कि समाज कसा है या था; किन्तु 
साहित्यकार न तो इतिहासकर्त्ता है और न धर्मच्ास्त्र-प्रणेता । इन दोनों के कत्त व्य 
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स्वतन्त्र हैं। साहित्य इन दोनों की कमी को पूरा करने का काम करता है। साहित्य 
समाज की वास्तविक स्थिति क्‍या है, इसको दिखाते हुए भी उसमें आदशंवाद का 
सामंजस्य स्थिर करता है।”) इससे सिद्ध है कि प्रसाद आदशोन्मुख यथाथंवाद के 
अनुयायी हैं । 


(ख) पद्य या कविता--प्रसाद ने पद्य अथवा कविता के दो भेद स्वीकार किये 
हैं--स्फुट या मुक्तक काव्य तथा प्रबन्ध काव्य । इनमें से स्फुट या मुक्तक कविता के 
पुनः दो भेद किये हैं--कथामूलक भावमयी कविता और भावमूलक कविता। इसमें 
से कथामूलक भावमयी कविता से प्रसाद का तात्पयं उस कविता से है जिसमें भावों का 
ऐसा निरूपण किया जाता है, जसा कि प्रायः ऐतिहासिक व पौराणिक काब्यों में 
समयानुकूल या आवश्यकतानुसार समावेश दिखाई पड़ता है। जसे, उत्तररामचरित' 
नाटक में जब लक्ष्मण, रामचन्द्रजी को चित्र दिखाते हैं, तब उस क्षण का पूर्वस्मृति 
का चित्रण तथा दकुन्तला' नाटक में कण्व मह॒षि का भी कन्या की ओर जो प्राकृतिक 
प्रेम था, उसका चित्रण तथा तुलसी रामायण में धनुष-भंग के समय जानकी के हृदय 
की शंका का चित्रण आदि। इसके अतिरिक्त दूसरी भावमूलक कविता वह होती है, 
जिसमें भाव को प्रधान मानकर कविता की जाती है, जसे श्रीधर पाठक का 'ऊजड़ 
ग्राम आदि ।* इसके साथ ही प्रबन्ध काव्य के भी प्रसाद ने दो भेद स्वीकार किये 
है--औपन्यासिक काव्य और महाकाव्य । औपन्यासिक काव्य से प्रसाद का तात्पय॑ 
ऐसे छोटे-बड़े सभी कथात्मक काव्यों से है, जिनमें उपन्यास की भाँति कथात्मक 
प्रणाली अथवा वर्णनात्मकता का ही प्राधान्य रहता है। इसी कारण प्रसाद ने 
भगावती और प्रदमावती को औपन्यासिक काव्य कहा है।? इसके अतिरिक्त 
महाकाव्य से प्रसाद का तात्पय एक ऐसे विशाल काव्य से है जिसमेंप्र कृति-वर्णन 
अथवा उसके पात्रों के हृदयस्थ भावों का वर्णन करने में रचयिता को आसन्‍्तरिक 
और बाह्य सब वस्तुओं का विस्तुत चित्र दिखलाना पड़ा हो, उसे मानवीय तथा 
प्राकृतिक दोनों से परिचित होना पड़ा हो, जिसमें एक बड़े काव्य की भव्य 
लेख-शली स्पष्ट रूप से देखने में आती हो, जिसमें कवि की प्रतिभा सब तरह की 
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हो, जिसके उत्तम निबंध से पाठक या समाज अच्छी 
शिक्षा प्राप्त करता हो, जिसके पढ़ने से पाठकों का अच्छी शिक्षा के साथ ही साथ 
मनोरंजन भी होता चले और चित्त की कोमल वृत्तियाँ भी सुन्दर होकर प्रस्फुटित 


काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ १२२-१२३। 


२ कवि ओर कविता (निबंध), इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, 
सं० १६६७, पृष्ठ २१। 


२, हिन्दी-कविता का विकास (निबन्ध), इन्दु, कला २, किरण ५, अप्रैल सन्‌ १६१२, 
पृष्ठ ४०% । 
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होने लेगें।! इतना ही नहीं, प्रसाद की दृष्टि से महांकाव्य में महत्ता की अत्यन्त 
आवश्यकता होती है, क्‍योंकि महत्ता ही महाकाव्य का प्राण है।* इसके साथ ही 
महाकाव्य में जीवल और उसके विस्तारों का प्रभावश्ञाली वर्णन किया जाता है, 
बड़े-बड़े प्रभावशाली कर्मों का निरूपण होता है और घटनात्मक विवेचनाओं की 
प्रभावशालिनी परम्परा में उत्थान और पतन की कड़ियाँ जोड़ कर विवेकवाद को पुष्ट 
करने के लिए इन महाकाव्यों का सुजन होता है। इसमें काल्पनिक भर्थात्‌ आदर्शवादी 
और वस्तुस्थिति अर्थात्‌ यथाथ्थंवादी दोनों प्रकार के वर्णनों का समावेश रहता है। 
इसमें मानव के सुख-दुःख की गाथाए गायी जाती हैं, किन्तु उनका केन्द्र होता है 
धीरोदात्त विख्यात लोकविश्वुत नायक । 


इस तरह प्रसाद ने प्रायः प्राचीन आचार्यों के मतों का समर्थन करते हुए 
ही स्फुटकाव्य, महाकाव्य आदि का निरूपण किया है और बताया है कि गद्य से ही 
नहीं, अपितु चित्र और संगीत से भी कविता अधिक रुचिकर एवं प्रभावशालिनी 
होती है, क्‍योंकि प्रसाद ने लिखा है प्रायः संक्षिप्त और प्रभावमयी तथा चिरस्थायिनी 
जितनी पद्यमय रचना होती है, उतनी गद्य-रचना नहीं । इसी स्थान में हम संगीत 
की योजना कर सकते हैं, सद्यः प्रभावोत्पादक जैसा संगीत पद्यमय होता है, वेसी 
गद्य-रचना नहीं । चित्रकारी तथा कविता से लोग मिलान करते हैं, पर कविता एक 
अचित्यपूर्व सुन्दर चित्र खींच देती है, जो कि बोल भी सकता है, पर चित्र वैसा नहीं 
कर सकता। यद्यपि कविता और चित्रकारी का कार्य एक ही है, पर यह (कवि) मलयज 
पवन का भी चित्र खींच सकता है, उसको बुला सकता है और उसके साथ खेल 
सकता है, इससे कविता एक जीवसन्त चित्र प्रस्तुत कर सकती है। उसी प्रकार संगीत 
केवल स्वर ही प्रकट कर सकता है। यदि उसमें कुछ कविता न हो, तो केवल वह 
ग़गे का चिल्लाना ही प्रतीत होगा। यदि उसमें कविता का अंश मिला होगा, तो 
कर्ण के साथ ही हृदय को भी आनन्द देगा । ४ अतएव प्रसाद की दृष्टि में कविता 
अन्धकार का आलोक से, असत्‌ का सत्‌ से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत्‌ का 

अन्तजंगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित करती हुई स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करती है ।४ 
(ग) चस्पु--श्रव्य काव्य के तीसरे भेद 'चम्पू' पर भी अपने विचार प्रकट करते 
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१, हिन्दी-कविता का विकास (निबन्ध), इन्दु, कला ३, किरण ५, अप्रलस 
१६१२, पृष्ठ ४०३॥ 

२. आरम्भिक पाठ्य काव्य (निबन्ध), काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, 

पृष्ठ ११३॥ 

वही, पृष्ठ ११२-११३। 

कवि और कविता (निबन्ध), इन्दुं, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, 

सं० १९६७ बि०, पृष्ठ २० । 

५. स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, पृष्ठ २१ । 


ल्<्‌ आए 
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हुए प्रसाद ने चम्पू को न॒ तो केवल गद्य माना है और न केवल पद्म स्वीकार किया 
है, अपितु उसे गद्य और पद्चय से मिश्चित काव्य बताया है।' प्रसाद का मत है कि 
चम्पू में गद्य की अपेक्षा पद्य अधिक नहीं होने चाहिए। आपने उव॑ंशी' और 
बभ्र्‌ वाहन! नामक जिन दो चम्पू-काव्यों की रचना की है, उनमें उक्त विचार को 
क्रियान्वित करके भी दिखलाया है। इतना ही नहीं, प्रसाद ने साहित्यदपंग, अग्नि- 
पुराण आदि से उद्धरण देकर अपने चम्पू' लेख में यह सिद्ध भी किया है कि गद्य 
और पद्च से मिश्चित होने के कारण चम्पू हृदय-काव्य की कोटि में नहीं आता, अपितु 
यह श्रव्य काव्य का ही एक भेद होता है।* 

(२) हृश्य काव्य--काव्य का दूसरा प्रमुख भेद दृश्य या नाख्य कहलाता है। 
इसमें अभिनय की प्रधानता होती है और अभिनय के बीच-बीच में गीत एवं नृत्य की 
भी योजना की जाती है।? दृश्य काव्य में श्रव्य काव्य की भाँति बाह्य वर्णन का 
प्राधान्य नहीं होता, अपितु अभ्यन्तर का प्राधान्य रहता है, इसमें रसात्मक 
अनुभूति के साथ आनन्द का साधारणीकरण होता है और दुःखानुभूति के स्थान 
पर प्रायः आनन्‍्दानुभूति का ही चित्रण किया जाता है।” इस हृश्य काव्य में 
आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति रस के रूप में अभिव्यक्त होती है, क्योंकि 
नाट्य में वाणी के छन्द, गद्य और संगीत इन तीनों के माध्यम से आनन्द-मात्रा 
से सम्पन्न रसात्मक अनुभूति का ही प्रदर्शन किया जाता है ।" प्रसाद का तो यहाँ तक 
मत है कि आनन्द के अनुयायियों ने धामिक बुद्धिवादियों से अलग सर्वंसाधारण में 
आनन्द का प्रचार करने के लिए नास्थ।रसों की उदभावना की थी ।* अतएव भारत 
में नाख्य-प्रयोग केवल कुतृहल-शान्ति के लिए ही नहीं था, अपितु पारमाथिक दृष्टि से 
किया गया था और इसी कारण भरत मुनि ने नास्य-प्रयोग को एक यज्ञ के स्वरूप में 
स्वीकार किया था ।* आनन्द का प्राधान्य होने के कारण और आनन्द ही नाट्य का लक्ष्य 
होने के कारण भारत में आरम्भ से ही दुःखान्त नाठकों का सर्वधा अभाव रहा | जब 
यहाँ के आचार्यों ने नाव्य रस के रूप में आनन्द को स्वीकार कर लिया और उस आवनर्द 
को ही ब्रह्म मान लिया, फिर दुःखान्त नाख्यों के लिए यहाँ स्थान ही शेष नहीं रहा था; 
प्रन्तु पाइ्चात्य देशों में दुःखान्त नाटकों को ही अत्यधिक महत्त्व दिया गया । इस पर 
प्रसाद का विचार यह है कि पश्चिम को उपनिवेश मानने वाले आर्यो ने देखा कि 


१. चस्पू (निबन्ध), इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, १९६७ बि०, 
पृष्ठ १५। 
इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, १६६७ वि०, पृष्ठ १६-१७। 
नाटकों का आरम्भ (निबन्ध), काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ६०-६१। 
* आरमस्भिक पाठ्य काव्य (निबन्ध), काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ११२। 
रस (निबन्ध), काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ७१। 
वही पृष्ठ ७१ । , ७. वहीं पृष्ठ ७१ । 
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प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानवीय भावनाएं विज्ञेष परिस्थिति उत्पन्न कर देती हैं। उन 
परिस्थितियों से व्यक्ति अपना सामंजस्य नहीं कर पाता । कदाचित्‌ दुर्गम भू-भागों में, 
उपनिवेश्ञों की खोज में, उन लोगों ने .अपने को विपरीत दशा में ही भाग्य से लड़ते 
हुए पाया । उन लोगों ने जीवन की इस कठिनाई पर अधिक ध्यान देने के कारण इस 
जीवन को दुःखमय (ट्रेजडी) हो समझ पाया .और यह उनकी मनुष्यता की पुकार थी, 
आजीवन लड़ने के लिए। ग्रीक और रोमन लोगों को बुद्धिवाद भाग्य से और उसके 
द्वारा उत्पन्न दुःखपुर्णता से संघर्ष करने के लिए अधिक अग्रसर करता रहा। उन्हें सहा- 
यता करने के लिए संघबद्ध होने पर भी, व्यक्तित्व के, पुरुषार्य के विकास के लिए मुक्त 
अवसर देता रहा । इसलिए उनका बुद्धिवाद उनकी दुःख-भावना के द्वारा अनुप्राणित 
रहा । इसी को साहित्य में उन लोगों ने प्रधानता दी ।”” परन्तु भारतीय आयों को 
निराशा न थी । उनमें करुणा का प्राधान्य था, जिसमें दया, सहानुभूति की कल्पवा से 
अधिक थी रसानुभूति । इसी कारण उन्होंने प्रत्येक भावना में अभेद, निविकार आनन्द 
लेने में ही अधिक सुख माना ।* इसी कारण पाश्चात्य लेखकों ने दुःखान्त नास्य या 
टूजडी को महत्व दिया और भारत में आनन्द-प्रधान नाख्य लिखे गये । 

(क) नाटकों का आरम्भ--प्रसाद ने नाटकों के आरम्भ के वारे में पर्याप्त 
अन्वेषण करके यह सिद्ध किया है कि भारत में रामायण तथा महाभारत के निर्माण 
से पूर्व ही नाटकों की रचना होने लगी थी क्योंकि रामायण में नाटक संघध' का 
उल्लेख होने के कारण तथा महाभारत में रम्भाभिसार' के अभिनय का वर्णन मिलने 
के कारण नाटकों की रचना इन दोनों इतिहास-काब्यों से पूर्व ही जान पड़ती है |? 
इतना ही नहीं, प्रसाद ने इस बात का समर्थन क्रिया है कि ऋग्वेद में सोम-याग' के 
अवसर पर प्रायः जो अभिनय हुआ करते थे, जिसमें यजमान, सोम-विक्र ता और 
अध्वयु भाग लिया करते थे, वह याज्ञिक क्रिया होते हुए भी नाट्य के अभिनय से 
पूर्णतया मिलती है ।* पहले सम्मवतः सीधा-सावा अभिनय ही प्रचलित था, किन्तु 
पीछे उसमें नृत्य एवं गीत का भी समावेश हुआ । इसके बारे में प्रभाद का मत है कि 
“कदाचित्‌ पहले अभिनयों में--जेसा कि सोम-याग-प्रमंग पर होता था-ननृत्त की 
उपयोगिता न थी; किन्तु वेदिक काल के बाद जब आगमवादियों ने रस-सिद्धान्त वाले 
नाटकों का अपने व्यवहार में प्रयुक्त किया, तो परमेश्वर के ताण्डव के अनुकरण में, 
उसकी संबद्धंता के लिए, नृत्त में उल्लास और प्रमोद की पराकाष्छा देखकर नाटकों 
में इसकी योजना की ।”” इस तरह फिर नाठक में वाचिक अभिनय के साथ संगीत--- 

१, नाठकों में रस का प्रयोग (निबन्ध), काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, 

पृष्ठ ८छ४ढ-८ भ 

२. वही, पृष्ठ ८५। 
नाटकों का आरम्भ (निबन्ध, काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ 5७। 
४. वही, पृष्ठ ८८-प& | ५. वही, पृष्ठ ६० । 
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२६६ प्रसाद-दर्शन 


हुए प्रसाद ने चम्पू को न॒तो केवल गद्य माना है और न केवल पद्य स्वीकार किया 
है, अपितु उसे गद्य और पद्चय से मिश्रित काव्य बताया हैं।' प्रसाद का मत है कि 
चम्प में गद्य की अपेक्षा पद्य अधिक नहीं होने चाहिए। आपने उवंशी' और 
बभ्र्‌ वाहन! नामक जिन दो चम्पू-काव्यों की रचना की है, उनमें उक्त विचार को 
क्रियान्वित करके भी दिखलाया है। इतना ही नहीं, प्रसाद ने साहित्यदपपण, अग्नि- 
पुराण आदि से उद्धरण देकर अपने चम्पू' लेख में यह सिद्ध भी किया है कि गद्य 
और पद्य से मिश्रित होने के कारण चम्पू हृश्य-काव्य की कोटि में नहीं आता, अपितु 
यह श्रव्य काव्य का ही एक भेद होता है।* 

(२) हृश्य काव्य--काव्य का दूसरा प्रमुख भेद दृश्य या नाट्य कहलाता है। 
इसमें अभिनय की प्रधानता होती है और अभिनय के बीच-बीच' में गीत एवं नृत्य की 
भी योजना की जाती है। दृश्य काव्य में श्र्य काव्य की भाँति बाह्य वर्णन का 
प्राधान्य नहीं होता, अपितु अभ्यन्तर का प्राधान्य रहता है, इसमें रसात्मक 
अनुभूति के साथ आनन्द का साधारणीकरण होता है और दुःखानुभूति के स्थान 
पर प्रायः आनब्दानुभूृति का ही चित्रण किया जाता है। इस हृष्य काव्य में 
आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति रस के रूप में अभिव्यक्त होती है, क्योंकि 
तास्य में वाणी के छन्द, गद्य और संगीत इन तीनों के माध्यम से आनन्द-मात्रा 
से सम्पन्न रसात्मक अनुभूति का ही प्रदर्शन किया जाता है।" प्रसाद का तो यहाँ तक 
मत है कि आनन्द के अनुयायियों ने धामिक बुद्धिवादियों से अलग सवंसाधारण में 
आनन्द का प्रचार करने के लिए नास्यरसों की उदमभावना की थी ।* अतएव भारत 
में नाव्य-प्रयोग केवल कुतृहल-शान्ति के लिए ही नहीं था, अपितु पारमाथिक दृष्टि से 
किया गया था और इसी कारण भरत मुनि ने नास्य-प्रयोग को एक यज्ञ के स्वरूप में 
स्वीकार किया था ।१ आनन्द का प्राधान्य होने के कारण और आनन्द ही नाट्य का लक्ष्य 
होने के कारण भारत में आरम्भ से ही दुःखान्त नाठकों का सर्वथा अभाव रहा | जब 
'यहाँ के आचार्यों ने नाथ्य रस के रूप में आनन्द को स्वीकार कर लिया और उस आनन्द 
को ही ब्रह्म मान लिया, फिर दुःखान्त नाख्यों के लिए यहाँ स्थान ही शेष नहीं रहा था; 
'परन्तु पादचात्य देश्षों में दु:खान्त नाटकों को ही अत्यधिक महत्त्व दिया गया । इस पर 
प्रसाद का विचार यह है कि परद्चिम को उपनिवेश मानने वाले आर्यो ने देखा कि 


१. चम्पु (निबन्ध), इच्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, १९६६७ बि०, 
पृष्ठ १५। 
इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, १६९६७ वि०, पृष्ठ १६-१७। 
नाटकों का आरम्भ (तिबन्ध), काव्य और कला तथा अस्य निबन्ध, पृष्ठ ६०-९१। 
* आरण्भिक पाव्य काव्य (निबन्ध), काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ११२। 
रस (निबन्ध), काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ७१। 
« वही पृष्ठ ७१ । ७. वही पृष्ठ ७१। 
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प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानवीय भावनाएं विज्येष परिस्थिति उत्पन्न कर देती हैं। उत 
परिस्थितियों से व्यक्ति अपना सामंजस्य नहीं कर पाता । कदाचित्‌ दुर्गम भू-भागों में, 
उपनिवेशों की खोज में, उन लोगों ने.अपने को विपरीत दशा में ही भाग्य से लड़ते 
हुए पाया । उन लोगों ने जीवन की इस कठिनाई पर अधिक ध्यान देने के कारण इस 
जीवन को दुःखमय (ट्रोजडी) हो समझ पाया .और यह उनकी मनुष्यता की पुकार थी, 
आजीवन लड़ने के लिए । ग्रीक और रोमन लोगों को बुद्धिवाद भाग्य से और उसके 
द्वारा उत्पन्न दःखपूर्णता से संघर्ष करने के लिए अधिक अग्रसर करता रहा। उन्हें सहा- 
यता करने के लिए संघबद्ध होने पर भी, व्यक्तित्व के, पुरुषार्थ के विक्रास के लिए मुक्त 
अवसर देता रहा | इसलिए उनका बुद्धिवाद उनकी दुःख-भावना के द्वारा अनुप्राणित 
रहा । इसी को साहित्य में उन लोगो ने प्रधानता दी ।”? परन्तु भारतीय आर्यो को 
निराशा न थी । उनमें करुणा का प्राधान्य था, जिसमें दया, सहानुभूति की कल्पना से 
अधिक थी रसानुभूति । इसी कारण उन्होंने प्रत्येक भावना में अभेद, निविकार आनन्द 
लेने में ही अधिक सुख माना ।* इसी कारण पाइचात्य लेज़कों ने दुःखान्त नास्य या 
ट्रेजडी को महत्व दिया और भारत में आनन्द-प्रधाव नास्य लिखे गये । 

(क) नाटकों का आरम्भ--प्रसाद ने नाठकों के आरम्भ के बारे में पर्याप्त 
अन्वेषण करके यह सिद्ध किया है कि भारत में रामायण तथा महाभारत के निर्माण 
से पूर्व ही नाटकों की रचना होने लगी थी क्योंकि रामायण में 'नाठक संघ का 
उल्लेख होने के कारण तथा महाभारत में रम्भाभिसार' के अभिनय का वर्णन मिलने 
के कारण नाटकों की रचना इन दोनों इतिहास-काव्यों से पूर्व ही जान पड़ती है ।* 
इतना ही नहीं, प्रसाद ने इस बात का समर्थन किया है कि ऋग्वेद में सोम-याग' के 
अवसर पर प्रायः जो अभिनय हुआ करते थे, जिसमें यजमान, सोम-विक्र ता और 
अध्वयु भाग लिया करते थे, वह याज्ञिक क्रिया होते हुए भी नाट्य के अभिनय से 
पूर्णतया मिलती है ।* पहले सम्मवतः सीधा-साथा अभिनय ही प्रचलित था, किन्तु 
पीछे उसमें नृत्य एवं गीत का भी समावेश हुआ । इसके बारे में प्रसाद का मत है कि 
“कदाचित्‌ पहले अभिनयों में-जेसा कि सोमन्याग-प्रसंग पर होता था--नूत्त की 
उपयोगिता न थी; किन्तु वैदिक काल के बाद जब आगमवादियों ने रस-सिद्धानत वाले 
नाटकों का अपने व्यवहार में प्रयुक्त किया, तो परमेश्वर के ताण्डव के अनुकरण में, 
उसकी संबद्धना के लिए, नृत्त में उल्लास और प्रमोद की पराकाष्ठा देखकर नाटकों 
में इसकी योजना की ।/“ इस तरह फिर नाठक में वाचिक अभिनय के साथ संगीत--- 

१, नाठकों में रस का प्रयोग (निबन्ध), काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, 
पृष्ठ द४ड-८+* । 
२. वही, पृष्ठ ८५ । 
नाटकों का आरम्भ (निबन्ध, काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ 5७। 
वही, पृष्ठ 5प-प& । ५. वही, पृष्ठ ६० | 


हर कण 
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नृत्य, गीत, वाच--का भी समावेश होने लगा और यह नाख्यकला आननन्‍दानुभूति के 
लिए अत्यन्त उपयुक्त एवं समीचीन होने के कारण विकसित होती चली गई । 


(ख) नाटुय रस--प्रसाद ने साहित्यिक रस को एकमात्र नाख्य की ही वस्तु 
स्वीकार किया है। वैसे भी भरत मुनि ने नाथ्य शास्त्र" में नाटकों के प्रसंग में ही 
विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति का होना 
सिद्ध किया है। प्रसाद का स्पष्ट मत है कि रस अपने स्वरूप में नात्यों की अपनी 
वस्तु थी और उसी में आत्मा की मूल अनुभूति पूर्णता को प्राप्त हुई थी । इसीलिए 
स्वीकार किया गया--काव्येषु नाटक रम्यम्‌ । भरत के मतानुसार पहले केवल चार 
ही रस थे---» गार, रोदर, वीर और वीभत्स | इनसे ही पीछे अन्य चार रसों की 
उत्पत्ति हुई, जँसे श्वृंगार से हास्य, वीर से अद्भुत, रोहन से करुण और वीभत्स से 
भयानक ।* इन्हीं रसों की अभिव्यक्ति के लिए चार प्रकार के अभिनय स्थिर किये 
गये, जो क्रमशः सात्विक, आंगिक, वाचिक और आहाय॑ कहलाते हैं ।? परन्तु नास्या- 
चार्य शान्‍्त रस को नाठकों के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। यह शान्त रस भक्ति में 
प्रमुख रूप से रहता है और प्राचीन रसवादी कदाचित्‌ रस की पूर्णता भक्ति में इसलिए 
नहीं मानते थे कि उसमें ढत का भाव रहता था। इससे रस के स्थान पर रसाभास 
की ही कल्पना होती थी, परन्तु आगमवादियों ने शझान्‍्त रस को भी नाट्य रसों में 
सम्मिलित किया, क्योंकि आगमों में तो भक्ति भी अह् तमूला थी और रस के लिए 
जिस अद्वतभाव की आवश्यकता होती है, वह आगमानुसार अद्व त भक्ति में पूर्णतया 
मिल जाता है । इसी कारण प्रसाद का मत है कि जिस शान्त रस का महत्त्व भरत 
तथा उनके अन्य अनुयायी नहीं मानते थे, उसी श्ञान्त रस को शवागम के आनन्द-सम्प्र- 
दाय के अनुयायी रसवादी मानने लगे, क्योकि वे समरसता को शान्त-रस का निस्तरंग 
महोदधि मानते थे । इस तरह उन्होंने रस की दोनों सीमाओं श्ुंगार और शान्त का 
स्पर्श करके रसों की संख्या नौ स्वीकार की और आठ नाख्य रसों के स्थान पर नव रस 
की कल्पना का प्रचार किया ।४ इतना ही नहीं, इस आगमानुकूल व्याख्या का यह 
प्रभाव पड़ा कि मनोभावों या चित्तवृत्तियों का और उनके सब स्वरूपों का नास्य रसों 
में समन्वय हो गया । अहम की सब भावों में सब अनुभूतियों में पूणंता मान ली गई। 
यह बात पिछले काल के रस-विवेचकों के द्वारा विश्वृंखल हो गई थी । इतना ही नहीं, 
इससे ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, अलंकार आदि से सम्बन्धित सब मतों पर रस की सत्ता 
स्थापित हो गई | इस तरह प्रसाद का स्पष्ट मत है कि आगमों के अनुयायी अभिनव- 
गुप्त आदि आचार्यो को रस सम्बन्धी दाशंनिक व्याख्या से भारतीय दर्शन और 





१, रस (निबन्ध), काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ८० । 


२, वही, पृष्ठ ७०-७१ । ३. वही, पृष्ठ ७४। 
४, बही, पृष्ठ ७८५ । 
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साहित्य दोनों का समन्वय रम में हुआ है और आत्मा की मूल अनुभूति रस के रूप 
में नाठकों के अन्तर्गत पूर्णता को प्राप्त हुई है ।' 

(ग) रंगमंच--प्रसाद ने दृष्य काव्य के लिए प्रयुक्त रंगमंच पर भी अपने 
सारगभित विचार प्रकट किए हैं। प्रायः पहले तीन प्रकार के नाव्य मंडप बना करते 
थे--विक्ृष्ट, चतुरखर और ञभ्यस्र । इनमें से विक्ृष्ट स्वंसाधारण के अनुकूल होता था 
और यह आयताकार बनाया जाता था। चतुरख्र वर्गाकार होता था, त्यसखत्र त्रिभुजाकार 
होता था और ये नास्य मंडप धनिकों, राजाओं आदि के द्वारा अपने भवनों में निजी 
मनोरंजन के लिए बनवाये जाते थे।* आयताकार विदक्ृष्ट नाख्य मंडप के आधे में से 
आधे में रंगशी्ष और रंगपीठ बनाये जाते थे, आधे में नेपथ्य-ग्रह होता था और 
आधे मंडप के अन्तर्गत दर्शकों के बैठने का प्रबन्ध किया जाता था, जिसमें सोपान की 
आक्ृति की बैठकी ईटों तथा लकड़ियों से बनायी जाती थी, जो कदाचित्‌ आज की 
गेलरी की तरह होती थी।? इसी नास्य मंडप में मत्ततारिणी भी बनाई जाती थी । 
इसके बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि वह कहाँ बनाई जाती थी। प्रसाद का 
मत है कि वह मत्तवारिणी रंगपीठ के बराबर केवल एक ही ओर चार खम्भों से 
रुकावट के लिए बनाई जाती थी । मत्तवारिणी शब्द से भी यही अर्थ निकलता है कि 
वह मतवालों को वारण करे। वह डेढ़ हाथ ऊ ची रंगपीठ के अगले भाग में लगा दी 
जाती थी।* 


रंगमच के दो भागों--रंगशीषं तथा रंगपीठ के बीच में एक जवनिका पड़ी 
रहती थी । इस जवनिका' शब्द को यवनिका' समझ कर कुछ लोगों का यह कहना 
है कि भारतवर्ष में यवनिका' यवनों अर्थात्‌ ग्रीकों से नाटकों में ली गई है। परन्तु 
प्रसाद का स्पष्ट मत है कि मुझे यह शब्द शुद्ध रूप से व्यवहृत जबनिक्रा भी 
मिला । अमरकोष में--प्रतिसीरा जवनिका स्यात्‌ तिरस्करिणी च सा; तथा हलायुध 
में--अपटी कांडपट: स्थात्‌ प्रतिसीरा जवनिका तिरस्करिणी । इसमें यः से नहीं किस्तु 
'ज' से ही जवनिका का उल्लेख है| जवनिका से शीघ्रता का द्योतन होता है। 'जव' 
का अथ वेग और त्वरा है । तब जवनिका उस पट को कहते हैं, जो शी घ्रता से उठाया 
था गिराया जा सके । कांडपट भी एक इसी तरह का अर्थ घ्वनित करता है, जिसमें 
पट अर्थात्‌ वस्त्र के साथ कांड अर्थात्‌ डंडे का संयोग हो | प्रतिसीरा और तिरस्करिणी 
भी साभिप्राय शब्द मालूम होते हैं ।५ इस तरह प्रसाद ने रंगमंच में प्रयुक्त जवनिका 
का विवेचन करके यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय रंगमंच पर यवन या ग्रीक 
रस (निबन्ध), काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ८० । 
नादयश्ञासत्र २८-१४ 
रंगमंत्र (निबन्ध), काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ६४-६५। 
वही, पृष्ठ ६५-९६ । 
«वही, पृष्ठ €८। 
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कला का कोई प्रभाव न था, अपितु वह भारत की अपनी मौलिक वस्तु थी। धीरे- 
धीरे अपनी नादय कला का ह्वास होता चला गया । मध्यकालीन शासकों के आतंक 
एवं अस्थिरता के साथ-साथ उनकी धर्माधता ने रंगशालाओं को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया, 
जिसके फलस्वरूप रंगमंच के शिल्प का तो विनाश हुआ ही, उसके साथ ही नाटकों 
की रचना भी रुक गई ।” पारसी स्टेज ने फिर रंगमंच को सजीव करने का प्रयत्न 
किया, किन्तु उसमें भी वह कलात्मकता न थी, बल्कि कभी-कभी तो एक असंबद्ध 
फूहड़ भड़ती का ही प्रयोग होता था ।* आगे चलकर भारतेन्दुजी ने रंगमंच की 

अव्यवस्था देखकर एक हिन्दी-रंगमंच की स्थापना की, जिसमें देश, काल, पात्र के 
अनुसार भारतीय एवं पाश्चात्य कला का समन्वय किया गया। उस पर सत्य- 
हरिव्चन्द्र, मुद्राराक्षस, तीलदेवी आदि नाटक खेले गये । इस नवीन रंगमंच के बारे 
में प्रसाद का मत है कि इस रंगमंच की स्वतन्त्र चेतनतता को सजीव रखकर रंगमंच 
की रक्षा करनी चाहिए। केवल नयी पश्चिमी प्रेरणायें हमारी पथ-प्रद्शका न बन 
जाये । हाँ, उन सब साधनों से जो वर्तमान विज्ञान द्वारा उपलब्ध हैं, हमको वंचित 
भी न होना चाहिए ।3 इसके साथ ही प्रसाद ने इस बात का पूर्णतया निराकरण 
किया है कि नाटक रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखे जाने चाहिए । उनका तो 
विचार है कि ताटक के अनुसार ही रंगमंच बनने चाहिए और यही मत व्याव- 
हारिक भी है। 


(घ) नाटकों की भाषा--अंत में प्रसाद ने नाटकों की भाषा के बारे में अपने 
सुन्दर विचार व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वानों का यह मत था कि भाषा स्वाभाविकता 
के अनुसार पात्रों की अपनी होनी चाहिए। इस दृष्टि से जैसे संस्कृत नाठकों में 
कुछ पात्र प्राकृत एवं अपभ्रश भाषा बोलते थे और कुछ संस्क्ृत का प्रयोग करते थ, 
उसी तरह आज भी देहाती पात्रों से उनकी अपनी भाषा और नगर के पात्रों से 
अपनी छुद्ध भाषा का प्रयोग कराया जाना चाहिए। इस पर प्रसाद का मत है कि 
आज यदि कोई मुग़लकालीन नाटठक में लखनवी उदू मुग़लों से ब्ुलवाता है, तो वह 
भी स्वाभाविक या वास्तविक नहीं है । फिर राजपुतों की राजस्थानी भाषा भी आनी 
चाहिए । यदि अन्य असभ्य पात्र हैं, तो उनकी जंगली भाषा भी रहनी चाहिए 
और इतने पर भी क्‍या वह नाटक हिन्दी का ही रह जायगा ? यह विपत्ति कदाचित्‌ 
हिन्दी नाटकों के लिए ही है ।* अतः प्रसाद ने स्पष्ट लिखा है कि पात्रों के भावों 
और विचारों के ही आधार पर भाषा का प्रयोग नाटकों में होता चाहिए; किन्तु 
इसके लिए भाषा की एकतन्‍्त्रता नष्ट करके कई तरह की खिचड़ी भाषाओं का प्रयोग 
हिन्दी नाटकों के लिए ठीक नहीं । पात्रों की संस्कृति के अनुसार उनके भावों और 


१. रंगमंच (निबंध), काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ १०३-१०४। 
२. वही, पृष्ठ १०६। २. वही, पृष्ठ १०७ । 
४. वही, पृष्ठ ११०। ५. वही, पृष्ठ १०६। 
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विचारों में तारतम्य होना भाषाओं के परिवर्तन से अधिक उपयुक्त होगा । देश 
ओर काल के अनुसार भी सांस्कृतिक दृष्टि से भाषा में पूर्ण अभिव्यक्ति 
होनी चाहिए ॥" 

काव्य का प्रतिपाद्य विषय 


प्रसाद काव्य की आत्मा रस मानते हैं और काव्य में उसी आत्मा को संकल्पा- 
त्मक अनुभूति का निरूपण किया जाता है। अतएवं काव्य का प्रतिपाद्य विषय हुआ 
आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति का रसमय विवेचन । किन्तु प्रसाद का कथन है कि 
“वास्तव में भारतीय दर्शन और साहित्य दोनों का समन्वय रस में हुआ था और यह 
साहित्यिक रस दार्शनिक रहस्यवाद से अनुप्राणित है ।!* इससे स्पष्ट है कि काव्य में 
जिस रस का विवेचन किया जाता है, वह मुख्यतया दाशंनिक रहस्यवाद के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है, क्‍योंकि प्रसाद ने स्पष्ट लिखा भी है कि काव्य में आत्मा की संकल्पा- 
त्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है ।!३ इस रहस्यवाद के वारे में आचाय॑ 
रामचन्द्र शुक्ल का यह विचार रहा है कि यह भारतीय परम्परा में विकसित विचार- 
धारा नहीं है, इसका मूल उद्गम पश्चिम की सेमेटिक धर्म-भावना है ।४ परन्तु प्रसाद 
का स्पष्ट मत है कि जो विद्वान्‌ रहस्यवाद का मूल उद्गम सेमैटिक घर्म-भावना को 
मानते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि इस रहस्यवाद में ईश्वर और जीव तथा ईश्वर और 
जगत्‌ की अद्वत भावना के साथ-साथ अहम का इृदम' से समन्वय करने का जो 
प्रयत्न हुआ है, वह भारत की निजी देन है, कहीं बाहर की वस्तु नहीं है ।* क्योंकि 
शाम देश के यहूदी, जिनके पेगम्बर सूसा इत्यादि थे, सिद्धान्त में ईश्वर को उपास्य 
और मनुष्य को जिहोवा (यहूदियों के ईश्वर) का उपासक अथवा दास मानते थे । 
सेमेटिक धर्म में मनुष्य की ईश्वर से समता करना अपराध समझा गया है। क्राइस्ट 
ने अपने को ईद्वर का पुत्र कहा था, तो मनुष्य का ईश्वर से यह सम्बन्ध जिह्ोबा के 
उपासकों ने सहन नहीं किया और उसे सूली पर चढ़ा दिया। यहृदियों के अनुयायी 
मंसूर ने अनल-हक अर्थात्‌ मैं ही हक या ईइवर हें कहा था, उसे भी फाँसी दे दी गई । 
ऐसे ही विचार रखने पर सरमद का सर काठा गया। इस तरह सेमेटिक धर्म नावना 
के विरुद्ध चलने वाले ईसा, मंसूर, सरमद आदि आय॑-अद्व त-धर्म-मभावना से अधिक 
परिचित थे ।* अतएव भारतीय अद्व तवाद या अभेदवाद से परिपूर्ण रहस्यवाद की 
भावना सेमेटिक नहीं है, अपितु भारतीय परम्परा में ही विकसित हुई है। इसका 


रंगमंच (निबंध), काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ १०६-११० । 
रस (निबंध), काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ 5०३) 

रहस्यवाद (निबंध), काव्य ओर कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ ४९ ॥ 
काव्य सें रहस्यवाद (निबंध), चितासणि भाग २, पृष्ठ ५०-१७२। 
रहस्यवाद (निबंध), काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ ६६ । 
बही, पृष्ठ ४९ । 
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सूल उद्गम वैदिक साहित्य है, जिसमें आत्मा एवं परमात्मा के अद्वत भाव को समकक 
कर इस आत्मवाद की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा इन्द्र ने की थी । ये ही विचार उपनिषदों में 
पल्‍लवित हुए और उपनिषदों से यही अद्व॑त एवं अभेद की विचारधारा आगमों में 
विकसित हुई । शवों का अद्वतवाद और उनका सामरस्य वाला रहस्य सम्प्रदाय, 
वेष्णवों का माधुयं भाव और उनके प्रेमा-भक्ति का रहस्य तथा काम-कला की सौन्दये- 
उपासना आदि का उद्गम वेद और उपनिषद ही हैं।' इसी कारण प्रसाद का स्पष्ट 
विचार है कि वेदों और उपनिषदों से यह धारा संस्कृत-साहित्य में आई है, जहाँ 
विश्व-सुन्दरी प्रकृति में चेतनता का आरोप करके वाडः मय की रचना हुई है । “यह 
प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद सौन्दरयं-लहरी के 'शरीरं त्वं शम्भो' का अनुकरण- 
मात्र है। वतंमान हिन्दी में इस अद्व त रहस्यवाद की सौन्दयंमयी व्यंजना होने लगी 
है, वह साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। इसमें अपरोक्ष अनुभूति, 
समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दयं द्वारा अहँ का 'इृदम्‌ से समन्वय करने का सुन्दर 
प्रयत्त है। हाँ, विरह भी युग की वेदता के अनुकूल मिलन का साधन बनकर 
इसमें सम्मिलित है। वतंमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी सम्पत्ति है, 
इसमें संदेह नहों ।* अतएव प्रसाद दाशंनिक रहस्यवाद को भारत की अपनी देन 
सानकर ही काव्य का मुख्य विषय मानते हैं, इसी में आत्मा की संकल्पात्मक मूल 
अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई है ओर होती है तथा इसी में काव्य की आत्मा--रस की 
अखंडता एवं पूर्णता देखी जाती है। यह रसानुभूति अखंड एवं अभेद होने के कारण 
कभी निम्न कोटि की नहीं होती । आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने चिन्तामणि' में रस की 
जिस नीची अवस्था का निरूपण किया है?, उसका विरोध करते हुए प्रसाद ने स्पष्ट 
लिखा है कि इधर एक निम्न कोटि की रसानुभूति की भी कल्पना हुई है । कुछ लोग 
कहते हैं कि जब किसी अत्याचारी के अत्याचार को हम रंगमंच पर देखते हैं, तो हम 
तट से अपना साधारणीकरण नहीं कर पाते । फलतः उसके प्रति रोष-भाव ही जाग्रत 
होता है, यह तो स्पष्ट विषमता है । किन्तु रस में फल-योग अर्थात्‌ अंतिम संधि मुख्य 
है, इन बीच के व्यापारों में जो संचारी भावों के प्रतीक हैं; रस की खोज कर उसे 
छिन्न-भिन्न कर देना है। ये सब मुख्य रस वस्तु के सहायक मात्र हैं। अन्बय और 
व्यतिरेक से, दोनों प्रकार से वस्तु-निर्देश किया जाता है। इसलिए मुख्य रस का 
आनन्द बढ़ाने में ये सहायक मात्र ही हैं, वह रसानुभूति निम्न कोटि की नहीं होती ।* 


रहस्यवाद (निबंध), काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ ४९ ॥ 

, वही, पृष्ठ ६८-६९ । 

३, साधारणीकरण और व्यक्ति-बेचित््यवाद (निबंध), चितामणि, भाग १, पृष्ठ 
३१३-३१४। 

४. नाठकों में रस का प्रयोग (निबंध), काव्य ओर कला तथा अन्य निबंध, 

पृष्ठ परे । 
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इसी कारण प्रसाद रस को अखंड, प्रकाशानंदमय, आत्मचैतन्य से परिपूर्ण ब्रह्म ही मानते 
हैं. जिसकी एक सीमा थ्युद्भार और दूसरी सीमा ज्ञान्त' है तथा जो अभेद रूप से 
आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति के रूप में काव्य में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अतः 
प्रसाद की दृष्टि में काव्य का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय वह दार्गनिक रहस्यवाद ही है, 
जो अभेद, अद्व त एवं समरसता के साथ रस अथवा आनन्द की सुदृढ़ भूमि पर स्थित 
है, जिसमें जगत्‌ और अच्तरात्मा की अभिन्नता की विवृति होती है तथा जिसमें बाह्य 
वर्णन की अपेक्षा अभ्यन्तर सुक्ष्म भावों की प्रधानता रहती है । 


काव्य-दशेली 


काव्य की शैली से तात्पय॑ काव्य के उस रचना-तत्त्व से है, जिसके द्वारा 
आत्मा की संकल्पात्मक अनुमति को अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। डा० द्यामस दर 
दास ने इसी कारण लिखा है किसी कवि या लेखक की दाव्द-योजना, वाक्यांशों का 
प्रयोग, वाक्‍्यों की बनावट और उनकी ध्वनि आदि का नाम ही जैली है ।!* यद्द काव्य 
की यह शक्ति है जिसके द्वारा भावों, विचारों और कल्पनाओं को व्यक्त किया जाता 
है ।१ इसीलिए इसके अन्तर्गत काव्य के वे सभी अंग आ जाते हैं, जिनका सम्बन्ध 
रचना से है अर्थात्‌ भाषा, गुण, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति आदि सभी काव्यांग शैलों के 
उपकरण मात्र हैं और इनके माध्यम से ही कवि या लेखक अपनी आत्मानृभ्ति को 
अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं । प्रसाद का विचार है कि हिन्दी-काव्य के क्षेत्र में रीति- 
काल के अन्तगंत बाह्य वर्णन का प्राधान्‍्य था और उसी के अनुकूल भाषा एवं शली 
का प्रयोग हिन्दी में होता था, परन्तु आधुनिक युग में जब कविता के क्षेत्र में पौराणिक 
युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की थुन्दरी के बाह्य वर्णन से भिन्न वेदना के 
आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब उसे छायावाद के नाम से अभि- 
हित किया गया । इन छायावादी रचनाओं में रीतिकालीन बाह्य वर्णन से भिन्न प्रकार 
के भावों की नये ढंग से अभिव्यक्ति प्रारम्भ हुई। ये नवीन भाव आन्तरिक स्पर्श से 
पुलकित थे । अतः इन अभ्यन्तर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा से बाह्य स्थूल आकार में 
अर्थात्‌ रचना-शैली में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न हुईं। उनके लिए नवीन घली, नया 
वाक्य-विन्यास आवश्यक हो गया और हिन्दी में नवीन शब्दों की भंगिमा स्पृहणीय 
अभ्यन्तर वर्णन के लिए प्रयुक्त होने लगी | इससे शब्द-विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि 
उसमें एक तड़प उत्पन्न करके सुक्ष्म अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया ।४ जिसका 
परिणाम यह हुआ कि कवि-कर्म बाह्य उपाधि से हटकर आच्तर हेतु की ओर प्रेरित 





१, रस (निबंध), काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ ७४, ७७, छय | 

साहित्यालोचन, पृष्ठ २०२ । ३. साहित्यालोचन, पृष्ठ ३०३। 

४. यथार्थवाद और छायावाद (निबंध), काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ 
१२३-१२४। 
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हुआ । इस नये प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए जिन नये शब्दों की योजना हुई, हिन्दी 
में पहले वे कम समझे जाते थे।” किन्तु नवीन शब्द-योजना का प्रचार होते ही इन 
नवीन शब्दों के द्वारा नवीन अर्थों की अभिव्यक्ति होने लगी | कवि के वे नवीन शब्द 
उसकी नवीन वाणी के द्योतक थे, जिसमें अमिधा से विलक्षण लक्षणा एवं व्यंजना 
की प्रधानता थी, जिसमें एक स्वतन्त्र लावण्य रहता था, जो कवि की वैदस्ध्य-भंगिमा 
से ओतप्रोत थी, जिसमें शब्द की वक्ता के साथ अर्थ की वक्रता भी लोकोत्तीर्ण रूप 
में अवस्थित रहती थी और जिसमें शब्दा्थं की वक्ता वर्ण से लेकर प्रबंध तक में 
एक अद्भुत दीप्ति उत्पन्न करती थी ।३ इतना ही नहीं, इस रचना-शैली में उन अलं- 
कारों का प्रयोग किया जाता था, जो प्रतीयमान होते थे अथवा जो युवती के लज्जा- 
आभूषण की भाँति अपनी सहज सुषमा से कविता को अलंकृत करते थे । इन अलं- 
कारों में जिन उपमाओं का प्रयोग किया जाता था, वे बाह्य साम्य से भिन्न आन्त- 
रिक साम्य पर आधारित होती थीं और उनमें ध्वन्यात्मकता का प्राधान्य रहता 
था।? इसी कारण प्रसाद ने छायावादकालीन अभिव्यक्तियों में जो छाया की 
स्निग्धता एवं तरलता स्वीकार की है, उसे विचित्र बतलाया है ।४ प्रसाद के मत से 
आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति के लिए ऐसी रचतना-शैली परमावश्यक है, जिसमें बाह्य 
से हटकर काव्य की प्रवृत्ति आन्तर की ओर बढ़ती है, जिसमें ध्वच्यात्मकता, लाक्ष- 
णशिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक-विधान एवं उपचार-वक्रता के द्वारा स्वानुभूति की विव॒ति 
होती है और जिसमें अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आऋ्तर स्पर्श करके 
भाव-समपंण करने वाली कान्तिमयी अभिव्यक्ति होती है ।" 
फाव्य का चरस लक्ष्य--आनन्द 

कुछ विद्वान्‌ काव्य का अन्तिम उहश्य मनोरंजन मानते हैं और कुछ काव्य 
का चरम लक्ष्य जगत्‌ के मामिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य- 
हृदय का सामंजस्य स्थापन करता स्वीकार करते है ।* परन्तु प्रसाद ने जिस तरह 
जीवन का चरम लक्ष्य आनन्द घोषित किया है, उसी तरह जीवन की मूल अनुभू- 
तियों को अभिव्यक्त करने वाले काव्य का चरम लक्ष्य भी आनन्द स्वीकार किया 
है (४ साथ ही प्रसाद ने जिस तरह समरसता के द्वारा जीव को अखण्ड आनन्द की 
प्राप्ति का होना सिद्ध किया है, उसी तरह यह भी बताया है कि आनन्द रूपी रस का 
पूर्ण चमत्कार समरसता में होता है ।< प्रसाद का मत है कि काव्य की आत्मा रस 
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के बारे में दो प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं। प्रथम वर्ग के व्याख्याकार तो वे आचार्य 
हैं, जिनका साहित्य-शास्त्र से प्रभावित होने के कारण वद्धिवादी ताकिक इष्टिकोण 
रहा है! आनन्दवर्धनाचाय॑ से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक सभी ज्ाचार्य बुद्धिवादी 
ताकिक वर्ग के अन्तर्गत ही आते हैं।" द्वितीय वर्ग के प्रमुख आचार्य हैं प्रत्यभिन्ना- 
दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित अभिनवगुप्ताचाय, जिन्होंने रस की व्याख्या में आनन्द- 
सिद्धान्त की अभिनेय काव्य वाली प्रम्परा का पूर्ण उपयोग किया है और नास्य रसों 
की व्याख्या में अभेदमय आनन्द-रस को पल्‍लवित किया है।* प्रथम वर्ग के बद्धि 

वादी व्याख्याकारों ने अपनी तक॑पूर्ण पद्धति द्वारा भरतमुनि के “विभावानुनावव्यभि- 
चारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिः” नामक सूत्र की विविध प्रकार से व्याख्याएँ की थीं, जिनमें 
से सर्वाधिक मान्य व्याख्या भट्टनायक की थी, जिन्होंने साधारणीकरण के सिद्धान्त की 
स्थापना करके यह प्रचारित किया था कि साधारणीकरण द्वारा नट, सामाजिक तथा 
नायक की विशेषता नष्ट हो जाती है और दर्शंक या पाठक ऐसे रस का भोग करते 
हैं, जो लोक-सामान्य प्रकाशानंदमय है और जिसमें आत्मचेतन्य की प्रतिप्ठा है ।३ 
कदमी र-निवासी आननन्‍्दवद्धनाचाय ने ध्वनि का प्रचार करके रस, वस्तु और अलंकार 
तीनों को ध्वनि के अन्तगंत स्वीकार किया था, परन्तु वस्तु और अलंकार ध्वनि की 
अपेक्षा रस-ध्वनि को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया।४ इन ताकिक बृद्धिवादियों ते रस को 
अनुमेय, भोज्य, ज्ञाप्य एवं व्यंग्य आदि घोषित करके बड़ा बजेड़ा खद्ना किया था, किन्तु 
अभिनवगुप्त ने अपनी पांडित्यपूर्ण विवेचन-शली द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि काव्य 
की आत्मा रस है* और साधारणीकरण का जो सिद्धान्त भद्दनायक ने प्रचलित किया 
था, उसे भी अभिनवगुप्त ने अधिक स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि वासनात्मकतथा 
स्थित रति आदि वृत्तियाँ ही साधारणीकरण द्वारा भेद-विगलित हो जाने पर आनन्‍्द- 
स्वरूप हो जाती हैं। उनका आस्वाद ब्रह्मास्वाद के तुल्य होता है ।* वासनात्मक 
रूप से स्थित रति आदि वृत्तियों में ब्रह्मास्वाद की कल्पना तो पहले भी बुद्धिवादी 
ताकिक आचार्य कर चुके थे, परन्तु उनका मत न तो सहृदय-संवेद्य था और न सर्व॑- 
साधारण को ही सन्तुष्ट कर पाता था, किन्तु अभेदमय आनन्द-पथ वाले शैवाद्व तवादी 


"ितप्रगणाएता की व्याख्या से सभी की शंकाओं का समाधान हो गया। क्योंकि 
प्रसाद ने लिखा है-- उनके यहाँ कहा गया है, लोकानन्द समाधिसुर्ख (शिवसूत्र 
१८) | क्षेमराज उसकी टीका में कहते हैं, प्रभावपवव्रिधान्ति अवधानान्तश्चमत्कार- 


मयो य आनन्द एतदेव अस्य समाधिसुखम्‌ ।” इस प्रमातृद-विश्नान्ति में जिस 
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चमत्कार या आनन्द का लोक-संस्था आनन्द के नाम से संकेत किया गया है, वही 
रस के साधारणीकरण में प्रकाशानंदमय संविद्‌ विश्वान्ति के रूप में नियोजित था । 
इन आलोचकों का यह सिद्धान्त स्थिर हुआ कि चित्तवृत्तियों की आत्मानंद में 
तललीनता समाधि-सुख ही है। साहित्य में भी इस दाशंनिक परिभाषा को मान लेने 
से चित्त की स्थायी वृत्तियों (स्थायी भावों) की बहुसंख्या का कोई विशेष अर्थ नहीं रह 
गया । सब वृत्तियों का प्रमातुपद अर्थात्‌ अहम में विश्वान्ति होना ही पर्याप्त था । 
इस तरह साधारणीकरण द्वारा आत्म-चतन्य या रसानुभूति में, पूर्ण अहंपद में विश्रान्ति 
हो जाना आगमों की दार्शनिक सीमा है /” इस प्रकार शूंगार से लेकर शान्‍्त रस 
तक समस्त रसों का अन्तर्भाव एक आनन्द रूपी रस में हो जाता है, क्‍योंकि सभी 
रस समरसता के कारण प्रकाशानंदमय है और सभी के अन्तगंत ब्रह्मानंद विद्यमान 
है । अतः जिस तरह आनन्दवादी दाशनिक आचाये अभिनवगुप्त ने यह सिद्ध किया 
कि वासना-रूप से स्थित रति आदि सभी वृत्तियाँ साधारणीकरण द्वारा भेद-विगलित 
हो जाने पर आनंद रूप हो जाती हैं, उसी तरह प्रसाद भी यही मानते हैं कि रस 
के मूल में चंतन्य की भिन्नता को अभेदमय करने का तत्व विद्यमान है'* जिससे 
काव्य की समस्त स्थायी वृत्तियाँ, जो रस-रूप ग्रहण किया करती हैं, समरसता के 
कारण अभेदमय आनंद को प्राप्त हो जाती हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण स्थायीमाव अथवा 
सम्पूर्ण रस एक आनन्द के ही अन्तगंत विश्वान्ति प्राप्त करते है। इससे स्पष्ट है कि 
प्रसाद के मत से काव्य का चरम लक्ष्य आनन्द! है। उसी आनंद को ब्रह्म कहते हैं 
और काव्य की आत्मा रस को लोक-सामान्य प्रकाशानंदमय कहकर उसी आनन्द 
रूपी रस में आत्म-चेतन्य की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हैं। साथ ही प्रसाद यह भी 
सिद्ध करते हैं कि काव्य में आत्मा की जिस संकल्पात्मक अनुमृति की अभिव्यक्ति 
होती है, वह आत्मा की मूल अनुभूति इसी रस अथवा आनन्द में पूर्णता को प्राप्त 
होती है ॥३ 

निष्कर्ष यह है कि प्रसाद ने एक दाशनिक मनीषी की भाँति ही काव्य पर 
विचार किया है । उनकी दृष्टि में काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति का भंडार 
होने के कारण पूर्णतया आध्यात्मिक है, जो अपने वर्णमय शरीर से अभिव्यक्त होता 
है; जिसकी आत्मा रस है, जो दाशंनिक रहस्यवाद से पूर्णतया अनुप्राणित है; जिसमें 
समरसता के साथ प्राकृतिक सौन्दयं द्वारा अहम! का 'इदम्‌' में समन्वय किया जाता 
है, जो श्रेयमयी प्रेय-रचना होने के कारण शिक्षा एवं मनोरंजन के साथ-साथ लोक- 
मंगल का विधायक है, जिसमें वेदस्ध्य-भंगिमा द्वारा अमिधा से विलक्षण लाक्षणिक 
एवं ध्वन्यात्मक वाक्य-विन्यास द्वारा सूक्ष्म आन्तरिक भावों की विवृति होती है तथा 
जो अन्धकार का आलोक से, असत्‌ का सत्‌ से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत्‌ का 

अन्तजंगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित करके अभेदमय आनन्‍्द-रस का प्रदाता है। 
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प्रसाद की दार्शनिक शब्दावलो 


अन्तर्याभी--अतःकरण की सभी बातों को जानने वाला परमात्मा । 
इसे तो अन्तर्थामी भगवान्‌ ही जान सकते हैं । (आँघी, पृष्ठ 5०) 
मै कौन हूँ किसी को देने वाला, वही अन्तर्यामी सबको देता है। 
(कंकाल , पृष्ठ १३) 
न्‍्तरात्मा-सम्पूर्ण जीवों के अन्तःकरण में विद्यमान चेतन्य या आत्मा | 
अन्तरात्मा के उस प्रसन्न-गम्भीर उल्लास को इस तरह कदर्थित करना अपराध 
है । (ए०, ३१) 
इतनी छीना-भपटी, इतना स्वार्थ-साधन कि सहज-प्राप्य अन्तरात्मा की सुख- 
शान्ति को भी लोग खो बैठते हैं। (०, ११३) 
अन्तरात्मा को प्रकृतिस्थ करने का उद्योग करो। (ज० ना०, ७४) 
भखमिल-लोक-ललाम - “+र्‌४ विदवव में सर्वाधिक सुन्दर परमात्मा । 
जय अखिल लोक ललाम । (रा०, ६३) 
अक्षय लोक--ब्रह्म-लोक, शिव-लोक अथवा अखंड आनन्द-लोक । 
इस यंत्रणा और प्रतारणा से भरे हुए संसार की पिश्लाच-भूमि को छोड़कर 
अक्षय लोक को गई। (स्कं०, ११४) 
अक्षय सम्मेलन--पूर्ण विलय, मोक्ष । 
एक सिधु में मिलकर अक्षय सम्मेलन होगा सुन्दर, 
फिर न बिछुड़ने का भय तुमको-मुझकों होगा कहीं कभी । (प्रे० प०, २४-२६) 
अग जग--चराचर जगत । 
जो चूम चला जाता अग जग प्रति पग में कम्पत की तरंग। (का०, १५७) 
वह कामायनी विहेंसती अग जग था मुखरित होता । (का०, २६०) 


अज्ञान--अपूर्ण ज्ञान । 
कर रहा हूँ मैं करू गा फल ग्रहण इस ध्यान से, 
कर रहा जो कम॑, वह तो भ्रान्त है अज्ञान से | (का० कु०, ११६) 
३०५ 
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अठल अहृष्ट का नियामक--स्थिर एवं अमिट भाग्य का विधान करने वाला परमेदवर। 
मूर्ख ! अभागा कौन है ? जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल 
जाता है, और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अहृष्ठ का नियामक 
सवंशक्तिमान्‌ है; वह या मैं ? (स्कं०, ५०) 
अणु--सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का निर्माण करने वाला सूध्मातिसूद्म कण । 
अणुओं को है विश्वाम कहाँ यह कृतिमय वेग भरा कितना | (का०, ६५) 
वसुधा पर होता क्‍या है अणु अण क्‍यों हैं मचल रहे । (का०, २०५) 
अपना ही अणु-अणु कण-कण द्यता ही तो विस्मृति है । (का०, २८६) 
अदृष्ड--भाग्य । 
लिखता अदृष्ठ था विधाता वाम कर से । (लहर, ५३) 
लोगों की अदृष्ट लिपि लिखी-पढ़ी जाती थी। (लहर, ७७) 
छुली अदृष्ट अभाव बना क्‍यों वहीं प्रकट होता है । (का०, १३१) 
वे सोच रहे थे आज वही मेरा अदुष्ठ बन फिर आया ।' (का०, १६७) 
मेरी अदृष्ट लिपि बसी ही है जैसी अग्नि रेखाओं से कृष्ण मेघ में बिजली 
की वर्णमाला ? एक क्षण में प्रज्वलित, दूसरे क्षण में विलीन होने वाली । 


(स्क॑०, १२६) 
अच्छा, शान्त होकर सुनो । अदृष्ट की लिपि ही सब कुछ कराती है । 
(ज० ना०, ४३) 


अदृष्ट मुझे अज्ञात पथ पर खींच रहा है । (आ०, ६८) 
तब तो अदुृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। (श्र्‌ ०, १३) 
नहीं महाराज, अदृष्ट तो मेरा सहारा है। (अ०, ३८५) 
नियति कुछ अदृष्ट का सृजन कर रही है। (चं०, २१२) 
अदृष्ट / खेल न करना ! चन्द्रगुप्त मरण से भी अधिक भयानक को आलिगन 
करने के लिए प्रस्तुत है। (चं०, २२६) 
जिसके व्यक्तित्व में अदृष्ट ने अपने हाथों से सहायता दी है, वह उन बाधाओं 
से अनजान है, जो संसार के जंगल में भटकने वाले निस्संबल प्राणी के 
सामने जाती हैं। (ति०, ११६) 

अद्देत--अह्म, शिव, हत एवं भेद-भाव से रहित । 
उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कहीं नहीं जाती और न उसका चेतनमय 
स्वभाव उससे भिन्न होता है। वही एक 'अद्गेत' है। (ज० ना०, ११) 
यह भक्ति का आरम्भिक स्वरूप आगम्ों में अद्ठेत की भूमिका पर ही सुगठित 
हुआ । यह भक्ति भेद-भाव, द्ुत, जीवात्मा और परमात्मा की भिन्नता को नष्ट 
करने वाली थी। (का० नि०, ५६) 

अनंत---असीम एवं अन्त-हीन परमात्म-शक्ति । 
सुषमा वनदेवता बनी--करती आदर थी अनंत का । (वि०, ११) 
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जीवन के लघु दीप को अनंत की घारा में वहा देने का यह संक्रेत है । 
(हु०, ४६ ) 
क्षीरनिधिशायी अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दामियों से आक्ागदीय 
जलवाऊ ? (आ०, ८) 
अनंत अनल शिखा-- असीम ज्योतिमंय परमात्म-दाक्ति । 
कितने राज-रक्त-पूर्ण शरीर, परिश्रम करते-करते मर-पच् गये--उस अनंत 
अनल शिखा में--जहाँ चरम जीतलता है, परम विश्राम है। 
(कं०, २११४) 
अनंत चेतन--चेतन्य से परिपूर्ण असीम ब्रह्म । 
वह अनन्‍्त चेतन नचता है उन्‍्मद गति से। (का०, १६३) 
अनंतनिधि के नाविक--संसार रूपी असीम सागर के कर्णवार--श्िव या ब्रह्म । 
इस अनंत निधि के नाविक है ! (चं०, २०८) 
अनंत पथ---संसार, विदव । 
इस अनंत पथ के कितने ही छोड़-छोड़ विश्ञाम-स्थान, 
आये थे हम विफल देखने, नव बसन्‍्त का सुन्दर माच । (०, १६) 
अनंत मंदिर--परब्रह्म के रहने का स्थान नित्य जगत्‌ । 
उसका अनंत मंदिर यह विश्व ही बना है। (का० कु०, ६) 
अनंत रसणीय---असीम सौन्दर्यशाली परत्रह्म । 
है अनंत रसमणीय * कौन तुम ? यह मैं कंसे कह सकता । (का० २६) 
अनंत विश्वञाम--मोक्ष, निर्वाण । 
जीवन की सारी क्रियाओं का अंत केवल अनंत विश्वाम्र में है। (अ०, ३७) 
अनस्तित्व--प्रलय, विध्वंस या संहारकारी कार्य । 
धृ-धृ करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य । (का०, २०) 
उस अस्तित्व को अनस्तित्व के साथ मिलाकर कितना सुखी होता । 
(अ०, १४२) 
अभेद सागर--शिव या ब्रह्म से अभिन्न जगत्‌ रूपी समुद्र । 
वेसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि-क्रम है। (का०, २८८) 
अमृतं-मृतं--ब्रह्म के निराकार एवं साकार स्वरूप । 
वायु और आकाश ब्रह्म के अमृतं रूप हैं तथा इनसे इतर घुत॑ं रूप हैं । 
(का० नि०, २४) 
अलख-अरूप---अगोच र एवं निराकार ब्रह्म । 
अलख अरूप तेरा नाम सब सुखधाम । (रा०, ६८) 
अविद्या--अज्ञाव । 
आद्य अविद्या कर्म हुआ क्‍यों जीव स्ववद्य तब कसा था | (ज० ना०, ४७) 
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अविनइवर-नश्वर--त्रह्म के अपरिवर्तनशील एवं परिवर्ततशील रूप । 
अविनश्वर तथा नहवर दोनों ब्रह्म के रूप हैं। वायु और आकाश अविनशृ्वर 
है, इनसे इतर नद्ववर (परिवरंनशील) हैं | (का० नि०, ३४) 
अदरण-हरण--अनाथों का रक्षक परमात्मा । 
यदि तुम्हें कोई कष्ट हो तो उस अशरण-शरण-चरण में लोटकर रोओ, वे 
अश्रु तुम्हें सुधा के समान सुखद होंगे और तुम्हारे सब सन्‍्ताप को हर लंगे। 
(चि०, १३७) 
असत--मिथ्या, विनाशशील, अनित्य । 
संसार को असत समभने वाला मनुष्य कैसे किसी काम को विश्वासपूबक 
कर सकता है। (ति०, ६४) 
अष्टर्मुति---परम शिव की आठ मूर्तियाँ । 
पृथ्वी, जल, अग्ति, वायु, आकाश, दिनेश, चन्द्र और सज्जन के रूप में वह 
शिव यहाँ जगत्‌ में अभिव्यक्त हो रहा है--अष्ट्मुति (कविता) 
(चित्राधार, १३६९-४०) 
अहँता---अहंकार, अहम्मन्यता । 
दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण । (का०, १६१) 
अहमिति--अहं भाव, मैं हूँ की भावना, आत्मा । 
पूर्णानुभव कराता है जो अहमिति' से निज सत्ता का। (ज० ना०, १०६) 
अहम्‌ और इदसू--जीवात्मा और जगत्‌ । 
इसमें अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा अहु का 
इंदस्‌ से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है। (का० नि०, ६६) 
आत्मा--चंतन्य या शुद्ध चेतन, जो प्राणशक्ति के रूप में जीवों के अन्तर्गत 
विद्यमान है । 
मेरी स्वतन्त्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता । 
त्चे ०, १०३ ) 
संच्चा वेदान्त व्यावहारिक है। वह जीवन-समुद्र आत्मा को उसकी सम्पूर्ण 
विभूतियों के साथ समझता है। (ति०, ६४) 
आत्मवाद--आत्मा को सर्वत्र व्याप्त मानने वालों का सिद्धान्त । 
गीता द्वारा धर्म की, विद्वात्मा की, विराद की, आत्मवाद की विमल 
व्याख्या हुई । (कं०, १५३) 
भारतीय आत्मवाद के मूल में व्यक्तिवाद है, किन्तु उसका रहस्य है समाज- 
वाद की डरुूढ़ियों से व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करना । (ति०, ६४) 
आरम्भिक वेदिककाल में प्रकृति-पूुजा अथवा बहुदेव-उपासना के युग में ही 
आत्मवाद की प्रतिष्ठा पलल्‍लवित हुई और आत्मवाद के इन्द्र प्रतिनिधि माने 
सये । (का० नि०, ४६) 
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इन्द्र के आत्मवाद की प्रेरणा ने आर्यो में आनन्द की विचारधारा उत्पन्न की । 
(का० नि०, ५०) 
आत्मशक्ति के विस्मृत विद्यत्कतथ--वे जीव, जो अपने यथाये रूप को भूले हुए हैं। 
आत्मञक्ति के विच्मृत विद्यत्कतण ! अपने स्वरूप में चमक उठो ! उठो : 
मंगलमय जागरण के लिए विपाद-निद्रा ने उठो । (इ०, ४८) 
अध्यात्मवादी--सवंत्र व्याप्त एक आत्मा में विश्वास रखने वाले । 
मैं मानता हूँ कि पश्चिम एक द्वरीर तेयार कर रहा है, किन्तु उनमें प्राण 
देता पूर्व के अध्यात्मवादियों का काम है। यहीं पूर्व और पद्चचम का वास्त- 
विक संगम होगा, जिससे मानवता का स्रोत प्रसन्न-धार में बहा करेगा । 
(ति०, १३०) 
आनंद--दिव्य सुख, आध्यात्मिक प्रसन्नता, मोक्ष का शाइवत सुख । 
हम जो करते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, सब वही है । 
जब यह बुद्धि हो जाती है, तब मनुष्य को आनंद ही आनंद मिलता है । 
(चि०, १३७) 
आनंद के तरल वीचिन में बिहार | (चि०, १५३) 
मानव-जीवन की मूल सत्ता में आनंद है। (ए०, १७) 
विव्व की कामना का मूल रहस्य आनंद ही है, अन्यथा वहु विकास न 
होकर दूसरा ही कुछ होता । (ए०, १७) 
माँ तुम शक्तिस्वरूपा हो, अन्तनिहित आनंद की अग्नि प्रज्वलित करो : सब 
मलिन कम उसमें भस्म हो जायेंगे ! उस आनंद के समीप पाप आने से 
डरेगा । (इ०, ५६) 
सबको आलिंगित करके आत्मा का आनंद स्वस्थ, शुद्ध और स्ववश्ञ रहे, यह 
स्थिति क्‍या अच्छी नहीं ? (६०, १०४) 
कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त । (का०, ५३ ) 
चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था । (का०, २६४) 
आनंद-अस्बुनिधि---शाइवत सुख का सागर, परम शिव | 
मिलो उसी आपंद-अम्बुनिधि में मन से प्रमुदित होकर, 
यह जो क्षणिक वियोग, वहाँ पर नहीं फटकने पावेगा । (प्रे०, २ ५) 
निज शक्ति तरंगायित था आनंद-अम्बुनिधि शोभन । (का०, २८०६) 
आनन्द-घन--आध्यात्मिक सुख की वर्षा करते वाले मेघरूपी परम शिव । 
मन चलकर जायगा कहाँ ? बाहर-भीतर आनन्द-घन शिव के अतिरिक्त दूसरा 
स्थान कौन है ? (का० नि०, ५६) 
आनन्व-भूसि--शाइवत सुख का स्थान, ब्रह्म या परम शिव का धाम । 
किन्तु पहुँचगा उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं । 
अथवा उस आनंद-भूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं । (प्रे० प०, १६-१७) 
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आनन्द-मन्दिर---शाइवत सुख का स्थान, जगत्‌ । 

वह मूति बोली--भक्तवर ! क्‍यों यह परिश्रम हो रहा, 

क्यों विश्व का आनंद-संदिर आह ! तू यों खो रहा ? (का० कु०, ३०) 
आशुतोष- - धात्र सन्‍्तोष प्रदान करने वाले परम शिव । 

आशुतोष तब आयु-शान्ति अभिनव तेहि दीन्‍्हों | (चि०, ६६) 

जो पै निहारि मम कर्महि ध्यान दंहौ, 

तौ आशुतोष पद ख्याताह को नसेहों। (चि०, १५५) 
इन्द्रजाल--माया का प्रपंच, भौतिक रहस्य, जादू । 

इस इन्द्रजाल की महत्ता में जीवन कितना लघु है। (रा०, ६५) 

प्यारे देशवासियों, लौट चलो, इस इन्द्रजाल की भयानकता से भागों । 

(कामना, ६७) 

इस महाशून्य में तेरा इन्द्रजाल किसे नहीं भ्रान्त करता । (रा०, ५५-५६) 

इन्द्रजाल जननी ! रजनी तू क्‍यों अब इतनी मधुर हुई | (का०, ३८) 

और देखा वह सुन्दर दृश्य नयन का इण्द्रजाल अभिराम | (का०, ४६) 

में किस लोक बीच पहुँचा, इस इन्द्रजाल से मुझे बचाओ । (का०, २६१) 

इन्द्रजाली--माया के प्रपंचरूप इस जगत्‌ का रचयिता परमेदवर । 

यदि यह विश्व इन्द्रजाल ही है, तो उस इन्द्रजाली की अनन्त इच्छा को पूर्ण 

करने का साधन--यह मधुर मोह चिरजीवी हो । (स्क॑०, २५) 
इच्छा--परम शिव की एक दाक्ति जिसके जाग्रत होने पर वे सृष्टि का निर्माण 

करते हैं । 

सर्ग, इच्छा का है परिणाम । (का०, ५३) 

भाव-चक्र यह चला रही है इच्छा की रथ-नाभि घूमती । (का०, २६४) 
ईद्ा--परमात्मा, शिव । 

ईंदा-कपा से आज अचानक पा गया । (क०, २३) 

ईश्-कृपा से नव विद्या इन महें परचारों। (चि०, ७४) 

ईश्ष प्रेरक शक्ति है हृदयन्त्र में सब जीव के । (का० कु०, ११६) 

ईश का यह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल । (का०, ५३) 
ईशान---सृष्टि के स्वामी परम शिव । 

ईशान नाम तव, नाथ अनाथ के हौ। (चि०, १५५) 
उसमा--पावंती, शिव की अभिन्न शक्ति । 

उस्रा, तपस्वी हर के समीप पुष्प-पात्र लेकर जाती है । (३०, ११) 
एकलिगेदवर--परम शिव । 


भगवान्‌ एकलिंगेशवर केसे इस दुःसाध्य कार्य को पूण करते हैं, यह बही 
जानें। (छाया, ६१) 
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एकेइ्वरवाद--आत्मा से भिन्न किसी एक ईइवर या परमात्मा में विश्वास प्रकट करने 
वालों का मत । 
आरस्भिक वंदिक काल में प्रकृति--]रुजा अथवा बहुदेव-उपासना के युग में ही 
'एक॑ सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति' के अनुसार एकेश्वरवाद विकसित हो रहा था। 
इस एकेइरवाद के प्रतिनिधि वरुण माने गये । (का० नि०, ४६) 
करुणानिधान---अनन्त दयालु परमात्मा । 
करुणानिधान सुन्यो तेरी यह बान नित दीन दुखियान पे तिहारी कृपा कोर है। 
(चि०, १७८) 
उस करुणानिधान की स्नेहानुभूति इसी में तो ऋलकती है | (रा०, ६३) 
इस अनन्त ज्वालामयी सृष्टि के कर्त्ता, क्या तुम्हीं करणानिधान हो ? 
(प्र०, १ ६) 
करुणानिधि--अपार क्षपालु शिव । 
करुनानिधि फल देइ सकत नहिं उनहू को दुख हरि हैं। (चि०, १८५) 
सचमुच ऐसा करुण दुश्य क्या करुणानिधि को भाता है। (प्रे० प०, २२) 
करुणानिषे, यह करुण-क्रन्‍्दन भी जरा सुन लीजिए । (का० कु, ७) 
करुणानिघे, हों दुःखसागर में कि हम आनन्द में । (का० कु०, ६३) 
करुणापाराबार --असीम दया के सागर शिव । 
करुणापारावार देहु नाथ निज चरण रति । 
इन्दु, कला १, किरण ८, फा० २, १९६६ वि० 
करुणालय तथा करुणावरुणालय--क्ंपा के सागर परमात्मा । 
त्राहि-तराहि करुणालय करुणा सद्य में रखो बचा लो * विनती है पद पद्म में । 
(क०, २०] 
करुणावरुणालय, जगदीश, दयानिषे, सब यों ही आनन्द सहित सुख से रहें । 
(क०, २४) 





कर्त्ता--सृष्टि के रचयिता परम शिव । 
है वही कर्त्ता वही फलभोक्ता संसार का। (का० कु०, ११६) 
कमं-फल--जीवों के द्वारा किए गए भले-बुरे कार्यो का भला-बुरा परिणाम । 
हृदय थका है नहीं विपुल बल पूर्ण है, 
क्योंकि कर्म-फल लाभ एक बल है स्वयं । (म० म०, ८) 
किन्तु कर्म-फल तो स्वयं समीप आते हैं, उनसे भागकर कोई बच नहीं सकता । 
(ज० ना०, ४४) 
अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परन्तु परिणाम में मधुर होता है । 
(स्क॑०, १३४) 
अपने-अपने कर्म-फल तो भोगने ही पड़ेंगे । (क०, १२२) 
अपनी करनी का फल भोग रहा हैं । (क०, १३८) 


कैरैंड 


,... अब अपने कर्मों का हा ही 
गीं। (६०, २८5 

४2 स्का शो सर्देव सत्कर्म में लीन रहने का हक । 

. ;. * कर्सयोग-रत मानव को जैसी सदा मिलती है शुभ शान्ति । (म० म०, ७) 
कर्मंपोग-रत वीर को मिलती सिद्धि सदा अपने सत्कमं से । (म० म०, १८) 
पुरुषोत्तम का संदेश था कर्मयोग का । कमेकुशलता उनका योग है। निष्काम 
कर्म करना शान्ति है। (कं०, १ ५८-५६) 

बाद--कर्म॑ का सिद्धान्त, जो जसा कम करेगा वैसा फल पायेगा । 
आर्यों का कमंवाद संसार के लिए विलक्षण कल्याणदायक है। ईइवर के 
प्रति विव्वास करते हुए भी उसे स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाता है। (कं०, ४०) 
हम हिन्दुओं का कर्मंबाद में विद्वास है । (कं०, १२२) 

कला--ईदवर की संकुचित कत्तु त्व शक्ति, सुष्टि-विकास का एक तत्व अथवा जीव 

को आवबृत करने वाले षट्‌ कंचुकों में से एक कंचुक । 
दौवागमों में ३६ तत्व माने गये हैं, उनमें कला भी एक तत्व है । 

(का० नि०, ४२) 
कला संकुचित कत्त, त्व शक्ति कही जाती है। भोजराज ने भी अपने तत्व- 
प्रकाश में कहा है--व्यंजयति कत्त्‌॒शक्ति कलेति तेनेह कथिता सा। शिव- 
सूत्र-विमशिनी में क्षेमराज ने कला के सम्बन्ध में अपना विचार यों व्यक्त 
किया है--कलयति स्व-स्वरूपावेशेन तत्तद्वस्तु परिच्छिनत्ति इति कला- 
व्यापार:। इस पर टिप्पणी है---कलयति, स्वरूपं आवेशयति, वस्तूनि वा 
तत्र-तत्र प्रमातरि कलनमेव कला अर्थात्‌ नव नव *'..काउ-थ्र कल "नया निरी 
संवित्‌ वस्तुओं में या प्रमाता में स्व को, आत्मा को परिमित रूप में प्रकट 
करती है, इसी क्रम का नाम कला है। (का० नि०, ४३) 
कत्त त्व सकल बनकर आवे नद्वर छाया-सी ललित कला | (का०, १६५) 

कल्याण-ज्योति--परम शिव का प्रकाश, आत्मा । 
सूक्ष्म रूप से जो कल्याण-ज्योति मानवता में अन्तनिहित है, मैं तो उसमें 
अधिक से अधिक श्रद्धा करता हूँ। (आँधी, २०) 

काम--सुष्टि-विकास का प्रेरक तत्व, प्रेम का प्राचीन वेदिक रूप, कामदेव । 
काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग, इच्छा का है परिणाम । (का०, ५३) 
मैं काम रहा सहचर उनका उनके विनोद का साधन था। (का०, ७१) 
उन्हें यह नहीं मालूम कि काम का धर्म में अथवा सूष्टि के उद्गम में बहुत 
बड़ा प्रभाव ऋग्वेद के समय में ही माना जा चुका है--कामस्तदग्नो सम- 
वर्तंताधि मनसोरेत: प्रथम यदासीत्‌ । यह काम प्रेम का प्राचीन वैदिक रूप है 
और प्रेम से यह दाब्द अधिक व्यापक भी है। जब से हमने प्रेम को 'लव' 
था इश्क का पर्याय मान लिया, तभी से कार्मा शब्द की महत्ता कम हो 


भोगना है, तब कर्म छोड़ देने के अतिरिक्त दूसरा 


कर्म 
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गई । सम्भवतः विवेकवादियों की आदर्श भावना के कारण इस बंद में 
केवल स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के अथे का ही भान होने लगा। किस्तु काम में जिस 
व्यापक भावना का समावेश है, वह इन सब भावों को आवखृत कर लेती है। 
(का० नि०, ४७) 
कास-कला--सौन्दय, आनन्द एवं उन्मदभाव की परमात्म-शक्ति । 
इसी वेंदिक काम की आगम शास्त्रों में काम-कला' के रूप में उपासना भारत 
में विकसित हुई थी। यह उपासना सौन्दर्य, आनन्द और उन्मद भाव की 
साधना-प्रणाली थी । (का० नि०, ४७-४८) 
कामेश्वर--परब्रह्म, परम शिव । 
आमगमों में ऋग्वेद के काम की उपासना कामेश्वर' के रूप में प्रचलित थी 
और उसका विकसित स्वरूप परिमाजित भी था। (का० नि०, ६७) 


काल--सुष्टि-विकास का एक तत्व, जो परमेश्वर की संकुचित व्यापकत्व घक्ति 
कहलाता है और जो जीव को आवृत करने वाले पद कंचुकों में से एक 
कंचुक है । 
ग्रहपथ के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना । (का०, ३४) 
नित्यता विभाजित हो पल पल में काल निरन्तर चले ढला। (का०, १६५) 
दवागमों में छत्तीस तत्व माने गये हैं, उनमें से काल भी एक तत्व है, जो 
ईदवर की संकुचित व्यापकत्व शक्ति का स्वरूप माना जाता है। 
(का० नि०, ४२) 
कीलाल--जल के रूप में अभिव्यक्त परम शिव का स्वरूप । 
उपाधि है जीवन जासु जीव को, महाब्धि ह वे राखत सत्य सींव को । 
असीम आनंद तरंग पूर है, प्रसन्न कौलाल' सुविद्व मूर है। (चि०, १२६) 
क्रिया--ईदवर की कत्त त्व शक्ति । 
श्रममय कोलाहल पीड़नमय विकल प्रवत्त न महायंत्र का, 
क्षण भर भी विश्राम नहीं है प्राणदास है क्रिया तंत्र का। (का०, २६६) 
खिलवाड़ तथा खेल--ईश्वर की नित्य क्रीड़ा । 
कल्पना कहती है कंदुक है महाशिशु खेल का, 
जिसका है खिलवाड़ इस संसार में सब मेल का । (का० कु०, १०) 
हम सब में जो खेल कर रहा अति सुन्दर परछाई -सा । (ज० ना०, १०६) 
खिलवाड़ी--विश्व में नित्य क्रीड़ा करने वाला परम शिव । 
चेतना कहती है कि तू राजा है और उत्तर में ज॑से कोई कहता है कि तू 
खिलौना है--उसी खिलवाड़ी बटपत्रशायी बालक के हाथों का खिलोना है । 
(स्क॑ं०, १२८) 
गति-विधि-निर्धारक--सुष्टि की समस्त गतिविधियों का निर्धारण करने वाला शिव । 
अणु-अणु में जो स्वभाववश गति-विधि-निर्धारक | (का० कु०, ६४) 


है है ४ 


;' अंब अपने कर्मों का' अह ही 
नहीं । (इ०, रै८ 
की ली हम सर्देव सत्कर्म में लीन रहने का का । 
कर्मंघोग-रत मानव को जसी सदा मिलती है शुभ शान्ति । (स० म०, ७) 
क्रमंघोग-रत वीर को मिलती सिद्धि सदा अपने सत्कमं से। (म० म०, १८) 
पुरुषोत्तम का संदेश था कर्मंगोग का । कमेकुशलता उनका योग है। निष्काम 
कर्म करना शान्ति है। (कं०, १ २८-५९) 
बाद--कर्म का सिद्धान्त, जो जसा कर्म करेगा बेंसा फल पायेगा । 
आर्यों का कमंबाद संसार के लिए विलक्षण कल्याणदायक है। ईदइवर के 
प्रति विद्वास करते हुए भी उसे स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाता है । (कं०, ४०) 
हम हिन्दुओं का कमंबाद में विद्वास है । (कं०, १२२) 
कला--ईदुवर की संकुचित कत्तृत्व शक्ति, सुष्टि-विकास का एक तत्व अथवा जीव 
को आवृत करने वाले षट्‌ कंचुकों में से एक कंचुक । 
दौवागमों में ३६ तत्व माने गये हैं, उनमें कला भी एक तत्व है। 

(का० नि०, ४२) 
कला संकृचित कत्त, त्व शक्ति कही जाती है। भोजराज ने भी अपने तत्व- 
प्रकाश में कहा है-व्यंजयति कत्तु शक्ति कलेति तेनेह कथिता सा। शिव- 
सूत्र-विमशिनी में क्षेमराज ने कला के सम्बन्ध में अपना विचार यों व्यक्त 
किया है--कलयति स्व-स्वरूपावेशेन तत्तद्वस्तु परिच्छिनत्ति इति कला- 
व्यापार: । इस पर टिप्पणी है--कलयति, स्वरूप आवेशयति, वस्तृनि वा 
तन्र-ततन्न प्रमातरि कलनमेव कला अर्थात्‌ नव नव स्वरूप-प्रथोल्लेखशालिनी 
संवित्‌ वस्तुओं में या प्रमाता में स्व को, आत्मा को परिमित रूप में प्रकट 
करती है, इसी क्रम का नाम कला है। (का० नि०, ४३) 
कत्त, त्व सकल बनकर आवे नह्वर छाया-सी ललित कला । (का०, १६५) 


कल्याण-ज्योति--परम शिव का प्रकाश, आत्मा । 
सूक्ष्म रूप से जो कल्याण-ज्योति मानवता में अन्तनिहित है, मैं तो उसमें 
अधिक से अधिक श्रद्धा करता हूँ । (आँधघी, २०) 

काम--सृष्टि-विकास का प्रेरक तत्व, प्रेम का प्राचीन वेदिक रूप, कामदेव । 
काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग, इच्छा का है परिणाम । (का०, ५३) 
मैं काम रहा सहचर उनका उनके विनोद का साधन था। (का०, ७१) 
उन्हें यह नहीं मालुम कि काम का धर्म में अथवा सूष्टि के उद्गम में बहुत 
बड़ा प्रभाव ऋग्वेद के समय में ही माना जा चुका है--कामस्तदग्नोे सम- 
वर्तताधि मनसोरेतः प्रथम यदासीत्‌ । यह काम प्रेम का प्राचीन वैदिक रूप है 
और प्रेम से यह शब्द अधिक व्यापक भी है। जब से हमने प्रेम को 'लव' 
था इश्क का पर्याय मान लिया, तभी से काम! दब्द की महत्ता कम हो 


भोगना हैं, तंब कर्म छोड़ देने के अतिरिक्त दूसरा 


कम 
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गई । सम्भवतः विवेकवादियों की आदर्श भावना के कारण इस झद्द में 
केवल स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के अर्थ का ही भान होने लगा। किस्तु काम में जिम 
व्यापक भावना का समावेश है, वह इन सब भावों को आवृत कर लेती है। 
(का० नि०, ४3) 
काम-कला--सौन्दय, आनन्द एवं उन्मदभाव की प्रमात्म-शक्ति । 
इसी वंदिक काम की आमम शास्त्रों में काम-कला के रूप में उपासना भारत 
में विकसित हुई थी। यह उपासना सौन्दर्य, आनन्द और उत्मद भाव की 
साधना-प्रणाली थी । (का० नि०, ४७-४८) 
कामेश्वर--प ब्रह्म, परम शिव । 
आगमों में ऋग्वेद के काम की उपासना कामेश्वर' के रूप में प्रचलित थी 
और उसका विकसित स्वरूप परिमाजित भी था। (का० नि०, ६७) 
काल--सुष्टि-विकास का एक तत्व, जो परमेश्वर की संकुचित व्यापकत्व दाक्ति 
कहलाता है और जो जीव को आवृत करने वाले पट कंचुकों में से एक 
कंचुक है । 
ग्रहपथ के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना । (का०, ३४) 
नित्यता विभाजित हो पल पल में काल निरन्तर चले ढला | (का०, १६५१) 
वैवागमों में छत्तीस तत्व माने गये हैं, उनमें से काल भी एक तत्व है, जो 
ईश्वर की संकुचित व्यापकत्व शक्ति का स्वरूप माना जाता है। 
(का० नि०, ४२) 
कौलाल--जल के रूप में अभिव्यक्त परम शिव का स्वरूप । 
उपाधि है जीवन जासु जीव को, महाब्धि ह॒वे राखत सत्य सींव को । 
असीम आनंद तरंग पूर है, प्रसन्न कीलाल' सुविश्व मूर है। (चि०, १३६) 
क्रिया--ईहवर की कत्त त्व शक्ति । 
श्रममय कोलाहल पीड़नमय विकल प्रवत्त न महाय॑त्र का, 
क्षण भर भी विश्वाम नहीं है प्राणदास है 'क्रिया/ तंत्र का। (का०, २६६) 
खिलवाड़ तथा खेल--ईश्वर की नित्य क्रीड़ा । 
कल्पना कहती है कंदुक है महाशिशु खेल का, 
जिसका है खिलवाड़ इस संसार में सब मेल का । (का० कु०, १०) 
हम सब में जो खेल कर रहा अति सुन्दर परछाई-सा । (ज० ना०, १०६) 
खिलवाडी--विश्व में नित्य क्रीड़ा करने वाला परम जशिव। 
चेतना कहती है कि तू राजा है और उत्तर में जैसे कोई कहता है क्रितू 
खिलौना है--उसी खिलवाड़ी बटपत्रशायी बालक के हाथों का खिलोना है । 
(स्क॑०, १२८) 
गति-विधि-निर्धारक--सृष्टि की समस्त गतिविधियों का निर्धारण करने वाला शिव । 
अणु-अणु में जो स्वभाववश गति-विधि-निर्धारक । (का० कु०, ६४) 
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गुणाधार एवं कर्णधार--प्तम्पुर्ण गुगों को धारण करने वाला एवं संसार से पार 
करने वाला शिव । 
हे गुणाधार, तुम्हीं बने हो कर्णंधार विचार लो, 
है दूसरा अब कौन, जसे बने नाथ ! सम्हार लो | (का० कु०, 5) 
चराचर--जड़-चवेतनमय सम्पूर्ण सृष्टि । 
सकल चराचर जिसका क्रीड़ापूर्ण पसारा । (का० कु०, ८६) 
मिठे कलह शुभ शान्ति प्रकट हो अचर और चर में | (रा०, ७५) 
चिति और मशात्षिति 7 चेतन स्वरूप परमात्म-शक्ति, चेतन्यात्मा । 
निर्मल चिति का दीप जलाकर छोड़ चला यह अपनी भेंट | (ऋ०, २०) 
कर रही लीलामय आनन्द महा चिति सजग हुई सी व्यक्त । (का०, ५३) 
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत । (का०, २४२) 
चिति का विराट वषु मंगल यह सत्य सतत चिर सुन्दर । (का०, २८८) 
चिति-केन्द्र--वेतना का केन्द्र-विन्दु जीव । 
चिति-केन्द्रों में जो संघर्ष चला करता है, 
इयता का जो भाव सदा मन में भरता है । (का०, १६२) 
चितकला--परम शिव की चंतन्यपूर्ण शक्ति । 
चेतन की चितकला विश्व में जिसकी सत्ता । (का० कु०, ९४) 
चेतन--शुद्ध चेतन स्वरूप परम शिव, आत्मा । 
उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कहीं नही जाती और न उसका चेतनमय 
स्वभाव उससे भिन्न होता है । वही एक अद्व त है। यह पूर्ण सत्य है कि जड़ 
के रूप में चेतन प्रकाशित होता है। (ज० ना०, १३) 
अपनापन चेतन का सुखमय, खो गया नहीं आलोक उदय । (का०, २४१) 
वह रजत गौर उज्ज्वल जीवन, आलोक पुरुष मंगल चेतन । (का०, २५२) 
चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन | (का०, २८६) 
चेतन का साक्षी मानव । (का०, २८६) 
चैतन्य--चेतनता, सजीवता, प्राण । 
इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा, 
वह एक अबोध अकिचन बेसुध चतनन्‍्य हमारा । (आँसू, ११) 
वह रूप रूप था केवल या हृदय रहा भी उसमें, 
जड़ता की सब माया थी चेतन्य समभकर मुझ में । (आँसू, २५) 
मानव-जीवन की चैतन्य ज्वाला की उपयोगिता निर्वाण में बुक जाने में नहीं 
है। (इरा०, ६३) 
चतन्य-सागर निस्तरंग है और ज्ञान-ज्योति निर्मल है। (चं०, २४५) 
छुलियां--छल-प्रपंच द्वारा सम्पूर्ण सृषिट में व्याप्त परमात्म-शक्ति । 
भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, 
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जल-थल माछझत व्योम् में जो छाया है सब ओर, 
खोज-खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम-विभोर । (स्कं०, ४७) 
छाया-नट--सृष्टि में छिपकर अभिनय करने वाला परमात्मा । 
छाया-नठट छवि परदे में सम्मोहन वेणु बजाता, 
संध्या कुहुकिनि अंचल में कौतुक अपना कर जाता । (आँसू, ३३) 
जगत--परम शिव को नित्य, सत्य, एवं परिवर्तनशील सृष्टि । 
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, वह रूप बदलता है बत-णत | 
(का०, २४२) 
जीवन जगत के विकास विद्व वेद के हो । (ऋ० , ४९) 
इस गतिशील जगत में परिवर्तत पर आइचय । (स्क॑०, २५-२६) 
जगत प्रगति से अपने चंचल | (अ०, ४८) 
जगज्जनक जगज्जननी--संसार के रचयिता परम शिव तथा उनकी शक्ति पाव॑तों । 
यह विचार कर शीघ्र ही गज्जनक, जननी की परिक्रमा करके बैठ गये। 
(चि०, १२३) 
उन्होंने विश्वरूप जगज्जनक, जननी की ही परिक्रमा कर ली है । (चि०, १२४) 
जगन्नियंता-- संसार का नियामक परम शिव | 
जगन्नियंता का यह सच्चा राज्य है, सबका ही वह पिता न देता दुःख है । 
(क०, २४-२५) 
जड़-चेतन--सृष्टि के लुप्त-चेतना-वाले तथा प्रकट-चेतना वाले सम्पूर्ण पदाथे । 
जिन पदार्थों की शक्ति अप्रकाशित रहती है, उन्हें लोग जड़ कहते हैं, किन्तु देखो 
जिन्हें हम जड़ कहते हैं, वे जब किसी विशेष मात्रा में मिलते हैं तब उनमें 
एक शक्ति उत्पन्न होती है, स्पंदन होता है, जिसे जड़ता नहीं कह सकते । 
वास्तव में सर्वत्र शुद्ध चेतन है, जड़ता कहाँ ? यह तो एक भ्रमात्मक कल्पना 
है। यदि तुम कहो कि इनका तो नाश होता है और चेतन की सदव स्फूर्त 
रहती है, तो यह भी भ्रम है। सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाय, किन्तु 
उसका नाश नहीं होता। ग्रह-रूप न रहेगा तो ईट रहेंगी, जिनके मिलने 
पर भृह बने थे। वह रूप परिवर्तित हुआ, तो मिट्टी हुई, राख हुई, परमाणु 
हुए । उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कहीं नहीं जाती | (ज० ना०, १२-१३) 
एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन | (का०, ३) 
जीव--माया के आवरण से आवृत्त चेतन आत्मा । 
भानु भ्रमत अस वहत समीरन प्रकट जीव समुदाया। (चि०, २६) 
उपाधि है जीवन जासू जीव को । (चि०, १३६९) 
थके श्रमी जीवों के पसीने भरे सीने लग, जीने को सफल करने के लिए सोने 
चलो । (ऋ०, ५१) 
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महाप्राण जीवों के कीति सुकेतु से, ऊचे तरुवर खड़े शल पर भूमते । 
(म० म० ८) 

इस लोक के अनंत पृण्य के भागी जीव भी जिस सुख को देखकर आइचर्य- 

चकित हों । (स्क॑ं० १४२-१४३) 

आचद्य अविद्या कर्म हुआ क्‍यों जीव स्ववश् तब कैसे था । (ज० ना०, ४७) 
जीवन--आत्मा का आकार धारण करने का सनातन क्रम । 

विद्व-चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का नाम जीवन है। (ए०, १५) 

आननन्‍्दातिरेक से आत्मा का साकार ग्रहण करना ही जीवन है। (ए०, ३२) 

परिवत॑न ही सृष्टि है, जीवन है। (स्कं० २६) 

जोवन बुदबुद है कि तरंग ? बुदबुद है, तो विलीन होकर फिर क्‍यों प्रकट होता 

है ? मलीन अंश फेन कुछ जलबिन्दू से मिलकर बुदबुद का अस्तित्व क्‍यों बना 

देता है। (प्र०, २१) 

जीवन सोभाग्य है, जीवन अलम्य है। जीवन अनंत है, इसे छिन्न करने का 

किसे अधिकार है ? जीवन्न की सीमामयी प्रतिमा कितनी मधुर है। (ल०, ७०) 

प्राचीन ऋषियों ने बतलाया हैं कि भीतर जो काम का और जीवन का युद्ध 

चलता है, उसमें जीवन को विजयी बनाओ । (ति०, ६४) 

जीवन सत्य है, संवेदन सत्य है, आत्मा के आलोक में अन्धकार कुछ नहीं । 

(६०, ११३) 
. जीवन धारा सुन्दर प्रवाह, सत, सतत, प्रकाश सुखद अथाह । (का०, २४१) 

जीवन-मुक्त---जीवित अवस्था में ही मुक्ति प्राप्त करने वाला जीव । 

दुष्प्राप्य की ही, प्राप्ति में हाँ बद्ध जीवन-म॒क्त था। (का० कु०, ३०) 

पुरुषोत्तम ने स्वर्ग का लालच छोड़कर रुढ़ियों के धर्म को पाप कहकर 

घोषणा की और जीवन-समुक्त होने का प्रचार किया । (कं०, १५६) 
जीवन-रस--जीवन का अभीष्ट आनन्द । 

था एक हाथ में कमं-कलश वसुधा जीवन-रस सार लिए । (का०, १६८) 

माँग रहे हैं जीवन का रस बठ यहाँ पर अजर अमर से । (का० २७०) 

यहाँ अछूत रहा जीवन-रस छूओ मत संचित होने दो । (का०, २७१) 
ज्ञान--आत्मबोध, सत्य की जानकारी, शिव की एक शक्ति । 

जो विज्ञानाकार है, ज्ञानों का आधार है। (का० कु० ६४) 

वक्षस्थल पर एकत्र घरे संसृति के सब विज्ञान-ज्ञान | (का०, १६८) 

इस त्रिकोण के मध्यविन्दु तुम शक्ति विपुल क्षमता वाले ये, 

एक एक को स्थिर हो देखो इच्छा, ज्ञान, क्रिया वाले ये । (का०, २६२) 
ज्ञानाभास--भिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान । 

त्यागपूर्ण थोथी दार्शनिकता जब किसी ज्ञानाभास को स्वीकार कर लेती है, तब 

उसका धवका सम्हालना मनुष्य का काम नहीं | (कं०, १८) 
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मनुष्य भूलें करता है, इसका रहस्य है मनृष्य का परिमित ज्ञानामास । 
(कं०, २६१) 
तत्व--सार वस्तु, सृष्टि के मूल कारण । 
एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन | (का०, ३) 
इस पंचभूत को रचना में मैं रमण करू बन एक तत्व । (का०, १४३) 
हृदय विश्व का तत्व निहित है जिसमें दो ही अक्षर में । (प्रे० प०, २०) 
तांडब--शिव का सृजन एवं संहारकारी नृत्य । 
करेगा तब वह तांडव नृत्य । (का० कु०, ८९) 
तांडव में थी तीव्र प्रगति परमाणु विकल थे। (का०, २००) 
आनन्दपूर्ण तांडव सुन्दर । (का०, २५३) 
परमेश्वर के तांडव के अनुकरण में उसकी संबद्ध ना के लिए तवृत्त में उल्लास 
और प्रमोद की पराकाष्ठा देखकर नाटकों में इसकी योजना की । 
(का० नि०, ६०) 
त्रिकोण--इच्छा, ज्ञान और क्रिया का त्रिभुज क्षेत्र । 
इस त्रिकोण के मध्यबिन्दु तुम शक्ति विपुल क्षमता वाले वे, 
एक एक को स्थिर हो देखो इच्छा, ज्ञान, क्रिया वाले ये । (का०, २६२) 
शक्ति तरंग प्रलय पावक का उस त्रिकोण में निखर उठा सा। (का०, २७३) 
त्रिपुर--इच्छा-शक्ति, क्रिया-शक्ति और ज्ञान-शक्ति द्वारा निर्मित क्रमशः: भावलोक, 
कमंलोक एवं ज्ञानलोक । 
यही त्रिपुर है देखा तुमने तीन बिन्दु ज्योतिमंय इतने, 
अपने केन्द्र बने दुख सुख में भिन्न हुए हैं ये सब कितने। 
ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है, इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की, 
एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की | (का०, २७२) 
श्रिपुरारि--शंकर, परम शिव | 
दियो पाशुपत व्योम केश त्रिपुरारि | (चि० ६७) 
हृदय--सृष्टि एवं जगत्‌ के दिखाई देने वाले पदार्थ । 
हृदय सकल नहवर-परिणामी किसको दुख, जिसको धन है ? (अ०, ४८) 
पतितपावन की अमोधवाणी ने हृष्यों की नह्वरता की घोषणा की है । 
(अ०, ८४) | 
दन्द्र--दुःख-सुख, शीत-ऊष्ण आदि युग्म । 
चन्द्र-सूयं, शीतल-उष्णा, क्रोध-करुणा; हवंष-स्नेह का दन्द्र संसार का मनोहर 
दृश्य है। (०, १२७) 
संकल्प-विकल्प, सुख-दुःख, पाप-युण्य, दया-क्रोध इत्यादि की जोड़ियाँ इसो 
घुड़साल में बंधती हैं । (वि०, ५२) 
रुदन, दुख, तम-निश्ञा, निराशा इन द्वन्हों का मिटे तमाशा | (कामना, १००) 
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जड़-चेतन, सुख-दुःख, दिन-रात, पाप-पृण्य आदि द्न्द्र कभी एक होंगे । 
(ज० ना०, १२) 
धाता और विधाता--जगत्‌ का सृजन और जगगत्‌ का विधान करने वाली परमात्म- 
दक्तियाँ । 
धाता--सखि बिधाता, तुम बड़ी निष्ठुर हो। मैं जिन प्राणियों की सृष्टि करती 
हैं तुम उनके लिए अलग-अलग विधान बनाकर उसी के अनुसार कुछ दिनों तक 
जीने, अपने संकेत पर चलने और फिर जाने के लिए विवश कर देती हो । 
विधाता-- धाता, तुम बड़ी पगली हो, यदि समस्त प्राणियों की व्यवस्था 
एक-सी ही की जाती, तो तुम्हारी सृष्टि कैसी नीरस होती और फिर यह 
तुम्हारी क्रीड़ा केसे चलती ? (इन्द्रजाल, ८५६) 
नटराज एवं नटेश--तांडव नृत्य करते हुए परम शिव । 
जिसकी दुःख ज्वाला में मनुष्य व्याकुल हो जाता है, उस विश्वर्नचता में 
मंगलमय नटराज नृत्य का अनुकरण महाकाल की उपासना का बाह्य रूप है। 
(इ० २२) 
नटराज स्वयं थे नृत्य निरत, था अंतरिक्ष प्रहसित मुखरित । (का०, २५२) 
देखा मनु ने नतित नटेद्य, हत चेत पुकार उठे विशेष | (का०, २५४) 
नित्य लीला--परम शिव की नित्य होने वाली पंच क्रीड़ाएं । 
देखो, सृष्टि, स्थिति संहार, तिरोभाव और अनुग्रह की नित्य लीला से 
समस्त अवकाश भर उठा है। (इ०, ५८) 
नियति--परम शिव की नियामिका शक्ति जो संसार का नियंत्रण करती है । एकतत्व। 
जीव को आवृत्त करने वाले षद्‌ कंच्ुकों में से एक कंचुक । 
नियति अपने मिट्टी के पुतलों के साथ अपना क्रूर मनोविनोद करती है। 
(आँधी, २६) 
नियति भयानक वेग से चल रही है। आँधी की तरह उसमें असंख्य प्राणी- 
तृण-तुलिका के समान इधर-उधर बिखर रहे हैं। कहीं से लाकर किसी को 
वह मिला ही देती है और ऊपर से कोई बोफ की वस्तु भी लाद देती है कि 
वे चिरकाल तक एक दूसरे से सम्बद्ध रहें । (आँधी, ३४) 
मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है। (ज० ना०, ४४) 
अंध नियति कत्त व्य मद से मत्त मनुष्यों की कर्मशक्ति को अनुचरी बनाकर 
अपना कार्य कराती है और ऐसी ही क्रान्ति के समय विराट का वर्गीकरण 
होता है। यह एकदेशीय विचार नहीं है। इसमें व्यक्तित्व की मर्यादा का 
ध्याव नहीं रहता, सर्वभ्ूतहित' की कामना पर ही लक्ष्य होता है। 
(ज० ना०, ७३) 
नियति सम्राटों से भी प्रबल है | (चं०, १८८) 
नियति की डोरी पकड़कर मैं निर्भय कमंकूप में कूद सकता हूँ । (अ०, ३८) 
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छायाचित्र सदृश जनस्रोत में नियति के पवन की थपेड़े' लग रही हैं, वह 
तरंग संकुल होकर भूम रहा है । (कं०, ४४) 
तियति ने उसे सब ओर से निरवलम्ब करके भूकने के लिए बाध्य किया । 
(कं०, १७२) 
नियति दुस्तर समुद्र को पार कराती है, चिरकाल के अतीत को वर्तमान 
से क्षण भर में जोड़ देती है और अपरिचित मानवता-निधु में उसी एक से 
परिचय करा देती है, जिससे जीवन की अग्रगामिनी धारा अपना पथ निर्दिष्ट 
करती है । (ति०, ७०) 
नर न कर सकता कभी, वह एकमात्र निरमित्त है 
प्रकृति को रोके नियति, किसमें भला यह वित्त हैं। (का० कु०, ११६) 
नचती है नियति नटी-सी कंदुक क्रीड़ा-सी करती 
इस व्यथित विश्व आंगन में अपना अतृपष्त मन भरती | (आँसू, ५१) 
दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल । (का०, ८१) 
इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही । (का० १५८! 
व्यापकता नियति प्रेरणा बन अपनी सीमा में रहे बन्द | (का०, १६५) 
नियति विकष॑गमयी त्रास से सब व्याकुल थे । (का०, २००) 
निराधार है किन्तु ठहरना हम दोनों को आज यहीं है, 
नियति खेल देख न सुनो अब इसका अन्य उपाय नहीं है | (का०, २६०) 
नियति चलाती कमे-चक्र यह | (का०, २६७) 

पंचतत्व एवं पंचभूत--प्रृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश नामक पाँच तत्व । 
जिस पंचतत्व से है यह दिव्य देह-मंदिर । (क्ा० कु०, ६) 
पवन उज्चासों गतियों से समग्र पंच महाभुतों को आलोड़ित कर उन्हें तरल 
प्रमाणुओं के रूप में परिवर्तित करने के लिए तुला हुआ है। (प्र०, ७०) 
पंचभूत का भैरव मिश्रण । (का०, १४) 
पंचभूत का यह तांडवमय नृत्य हो रहा था कब का | (का०, १५) 
इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करू बन एक तत्व । (का०, १५३) 
पाणिपादमय पंचभूत की यहाँ हो रही है उपासना । (का०, २६७) 

परम तत्व--शिव या ब्रह्म । 
उनके लिए परम तत्व की प्राप्ति सांसारिक परम्परा को छोड़ने से हो हो 
सकती थी | (का० नि०, ७६) 

परमाणु--सूक्ष्म अणु अथवा अविभाज्य सूक्ष्म तत्व । 
परमाणुओं से ग्रथित प्राकृत नियंत्रण गली का एक विन्दु : अपना अस्तित्व 
बचाये रखने की आशा में मनोहर कल्पना कर लेता है । (प्र०, ६८) 
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इस भूमि के एक-एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक-एक क्षुद्र अंश 
उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। (चं०, ९९) 
परसाणु भी सब स्तब्ध थे रोमांच भी था हो रहा | (का० कु०, २६९) 
परमाणु बाल सब दौड़ पड़े जिसका सुन्दर अनुराग लिए। (का०, ७२) 
तांडव में थी तीत्र प्रगति परमाणु विकल थे। (का०, २००) 
चेतन परमाणु अनन्त बिखर, बनते विलीन होते क्षण भर । (का०, २५३) 
परा और अपरा प्रकृति--पशु, पक्षी, वन, पर्वत आदि परा प्रकृति है और जीव 
अपरा प्रकृति है । 
पर प्रकृति से परे नहीं जो हिलामिला है | (का० कु०, ६४) 
प्रमाता जीव भी प्रकृति है, क्योंकि वह भी अपरा प्रकृति है। (कं०, १८) 
परादक्ति--परम शिव की प्रकृति रूपी अलौकिक शक्ति। 
पराशक्ति वह प्रकृति अंक महँ अति छवि छावत | (चि०, ७२) 
पशु तथा पशुपति--माण से आवुत जीव एवं जीवों के स्वामी परम शिव । 
पशुपति निज पशुगन प्रतिपालत प्रेम सहित भल । (चि०, ७३) 
पुदुंग ल--आत्मा, भूत-सामान्य । 
इस भेदपूर्ण विवेक की सीमा खोजते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तब सत्य का 
वही स्वरूप सामने आता है जिसमें हम पुदगल मात्र बन जाते हैं और 
सर्देव किसी उच्च अप्राप्य सत्य को पाने के लिए तरसते रहते हैं। 
(इ०, १०३) 
पुरुष--माया के आवरण एवं कंचुकों से आवृत जीवात्मा। छत्तीस तत्त्वों में से 
एक तत्त्व । 
कौन पुरुष वह बंठा तट पर स्रोत के, दोनों आँखें उठ उठकर बतला रहीं, 
जीवन-मरण समस्या उनमें है भरी । (म० म०, ८) 
पुरुष सवंथा निरलिप्त और स्वतनत्र है। (का० नि०, २६) 
मैं पुरुष शिशु था भटकता आज तक था भ्रान्त | (का०, ६३) 
चिर मुक्त पुरुष वह कब इतने अवरुद्ध इ्वास लेगा निरीह। (का०, १४४५) 
चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन | (का०, २८६) 
पृर्णं--परम ब्रह्म । 
निस्तब्धता संसार की उस पूर्ण से है मिल रहो, 
पर जड़ प्रकृति सब जीव में सब ओर ही अनमिल रही । (का० कु०, ५३) 
पूर्ण काम--आप्त काम, जिसकी सम्पूर्ण कामनाए पूर्ण हो गई हों । 
परम प्रकाश हो स्वयं ही पूर्ण काम हो । (ऋ०, ४९) 
पूर्ण काम के मानस में बस शान्ति सरोरुह खिलता है । (वि०, ५५) 
बना लो हृदय बीच निज धाम, करो हमको प्रभु पूरन-कास। (का० कु०, ५८) 
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पुरुषोत्तम कृष्ण पूर्ण काम होने पर भी समाज के तटस्थ उपकारी बने रहे । 
(कं०, १५६९) 
फिर क्यों न हुआ मैं पूर्ण काम । (का०, १६२) 
प्रकृति--सुष्टि के विकास का एक तत्व, परमात्मा की परा शक्ति, परम शिव 
की विभूति, पुरुष पुरातत की चिर सहचरी, शिव का शरीर । 
परा शक्ति पर वह प्रकृति अंक महँ अति छवि छावत । (चि०, ७२) 
कलियाँ परागलौं गुलाल बगराये देख ढारत प्रकृति मकरंद बेठि भोरी है। 
(चि०, १८२) 
जिसे कि प्रकृति मालिनी बनकर अपने हाथ सजाती है। (प्रे० प०, २) 
पूर्ण प्रकृति की पूर्ण नीति है क्या भली । (म० म०, २) 
देके ऊषा-पट प्रकृति को हो बनाते सहचरी । (का० कु०, ११) 
प्रकृति सहचरी सी कसी है साथ में । (क०, ३) 
देखेंगे परिवर्तंनशीला प्रकृति को | (क०, ७3) 
प्रकृति क्रियाशील है । (स्क॑०, २६) 
प्रकृति तब भी अपने निर्माण और विनाञ्ञ में हंसती और रोती थी । (इं०, ८रे) 
प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में । (का०, ७) 
और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी-भरी फिर भी वसी । (का० २८) 
अव्यक्त प्रकृति उन्‍्मीलन के अन्तर में उसकी चाह रही । (का०, ७२) 
उच्च शल शिखरों पर हंसती प्रकृति चंचला बाला । (का०, ११६) 
चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन । [का०, २८६) 
पुरुष स्वथा निरलिप्त और स्वतन्त्र है। प्रकृति या माया उसे प्रवृत्ति या 
आवरण में लाने की चेष्टा करती है । (का०्नि०, २६) 
पुरुष का शरीर प्रकृति है। (का० नि०, २६) 
प्रमाता--द्रष्टा एवं साक्षी जीवात्मा । 
सकल निधियों का वह आधार प्रमाता अखिल विद्व का सत्य, 
लिये सब उसके बैठा पास उसे आवश्यकता ही नहीं । (०, ६१) 
प्रमाता जीव भी प्रकृति है, क्योंकि वह भी अपरा प्रकृति है | (कं०, १८) 
प्रलय--सृष्टि के पदार्थों का अपने उद्गम स्थान परम शिव में जाकर मिल जाना । 
आओ, यह प्रलय रूपी तुम्हारा मिलन आनन्दमय हो | (प्र०, ७१) 
परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तत--प्र लय--हुआ । (स्कं०, २६) 
चेतना लहर न उठेगी जीवन समुद्र थिर होगा, 
संध्या हो स्वर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा । (आँसू, ५६) 
किसका था भ्र भंग प्रलय-सा जिसमें ये सब विकल रहे । (का०, २५) 
शक्ति तरंग प्रलय पावक का उस त्रिकोण में निखर उठा सा । (का०, २७३) 
प्रेम--परमात्मा की आकषंण-शक्ति । 
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सधुक्रीड़ा-कटस्थ---स्थिरता के साथ आनन्दमयो क्रीज्ञाओं में संलग्न परम शिव । 
प्रकृति सुप्रांगण में सदा मधुक्रीड़ा-कटस्थ को 
नमस्कार मेरा सदा (का० कु०, ६२) 

महाकापालिक---परन शिव | 


महाकापालिक के चिताग्नि-साधन का वीभत्स हृश्य । [प्र०, ६७) 
महाकाल--परम शिव । 
महाकाल का भेरव गज॑न हो रहा । (का० कु०, १०७) 
तो फिर इस महाकाल में महामशान से बढ़कर कौन उपयुक्त स्थान होगा । 
(स्कं०, ८४) 
चितिमय चिता धधकती अविरल महाकाल का विषम नृत्य था । 
(का०, २७१) 
क्योकि प्राण जिसका आहार वहीं इसकी रखवालो आप करता है महाकाल 
ही। (ल०, ५५) 
महाकाल का प्रदोष-पृजन भारत-विख्यात था | (इ०, १०) 
उस विश्व-चिता में मंगलमय नटराज नृत्य का अनुकरण, आनंद की भावना, 
महाकाल की उपासना का बाह्य स्वरूप है । (इ०, २२) 
पहाक्रीडा--परम शिव की आनन्दमयी नित्य क्रीड़ा । 
बनके दक्षिण-पौन तुम कलियों से भी हो खेलते 
अलि बने मकरंद की मीठी झड़ी हो भेलते 
गा रहे श्यामा के स्वर में कुछ रसीले राम से 
तुम सजावट देखते हो प्रकृति की अनुराग से 
देके ऊषा-पट प्रकृति को हो बनाते सहचरी 
भाल के कु कुम-अरुण की दे दिया बिन्‍्दी ख़री 
नित्य-्तूतत रूप हो उसका बनाकर देखते 
वह तुम्हे है देखती, तुम युगल मिलकर खेलते । 
(महाक्रीड़ा, का० कु०, १०-११) 
पहामाया--शिव की परम शक्ति, पाव॑ती । 
माता, आप भी ऐसा कहेंगी तो नारद हो छुक्रे, यह ता लोग समझते हो न 
कि यह सहामाया ही की माया है। (चि०, १२०-१२६१६ ) 


पहैश्ञ और महेशि--परम शिव और उनकी परम ढक्ति । 


सुप्रसन्न महेश की लहि महाशक्ति विकास । (चि०, १५४) 
कोटि कंठन सों कढ़त कल कीति नाद महेशि 
विद्वधारिणि विश्वपालिनि जयति जय विश्वेशि | (चिं०, १४४) 
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प्रेम, जगत का चालक है इसके आकर्षण में खिच के, 
मिट्टी वा जलपिण्ड सभी दिन-रात किया करते फेरा । (प्रेण्प०, १७) 


प्रेसकला--सृष्टि का विकास करने वाली परम शिव की मूल शक्ति । 
यह लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेमकला | (का०, ७६) 


बंधन--माया का पाछ, त्रिविध मलों एवं षटकंचुकों की ग्रन्थि । 

भूल अरे अपने को मत रह जकड़ा बंधन खोल | (ए०, ८) 

बंधन में बँधता प्रतिज्ञा की प्रतीति किए। (फ०, ५१) 

छुटे सब यह विद्व बंधन हो प्रसन्न उदार । (क०, २६) 

अपराध तुम्हारा वह बंधन, लो बना मुक्ति अब छोड़ स्वजन । (का०, २४९) 
बहुरूपिया-- अनेक रूप धारण करने वाला परमात्मा । 

छलने के लिए तो स्वाँग बहुरूपिये के 

तुमने लिए अनेक तुम ही छले गये । (क०, ५०) 
भव, भवानो--शिव और शक्ति । 


गणेश ने सोचा कि भव और भवानी ही तो पिता-माता है, अब उनसे बढ़कर 
कौन विश्व होगा | (चि०, १२३) 


भव-छिद--संसार के बंधनों से मुक्त करने वाले शिव । 
भव तुमाह भव-छिद तु्माह हो तुर्माह एक न आन । 
-इन्‍दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, १६९६७ वि० 
भूत-भूतनाथ--जीव तथा जीवों के स्वामी परम शिव । 
भूतनाथ सब भृतन संग क्रीड़त है अविरल । (चि०, ७३) 
प्रकृति त्रस्त थी भुतनाथ ने नृत्य विकम्पित पद अपना, 
उधर उठाया, भूत यृष्टि सब होने जाती थी सपना । (का०, १८५) 
भुमा--सरवव्यापक परमात्मा, बहुत्व का द्योतक परम शिव । 
भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, 
उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते । (चं०, १०२) 
विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, 
यही दुख सुख विकास का सत्य यही भूमा का मधुमय दान । (का०, ५४) 
भरव, भेरवी--भीषण श्यू गीनाद करने वाले परम शिव तथा उनकी आश्या शक्ति । 
भेरव के शृंगीनाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु-हृदय केंपा दो । (स्क॑ ०, ४८) 
जिस पर क्रोध से भेरव हुंकार करता है, उसी पर स्नेह का अभिषेक करने 
के लिए प्रस्तुत रहता है। (अ०, १४२) 
भरवी का तांडव-नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव-संगीत की सष्टि 
होती है । (स्कं०, ४६) | 
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सधुक्रीड़ा-क्टस्थ--स्थिरता के साथ आनन्दमयी क्रीड़ाओं में संलग्न परम छिव | 
प्रकृति सुप्रांगण में सदा मधुक्रीड़ा-कठस्थ को, 
नमस्कार मेरा सदा” ””। (का० कु०, ६२) 
महाकापालिक---परम शिव । 
महाकापालिक के चिताग्नि-साधन का वीभत्स हृदय । [प्र०, ६७) 
महाकाल--परम शिव । 
महाकाल का भरव गर्जन हो रहा | (का० कु०, १०७] 
तो फिर इस सहाकाल में महामशान से बढ़कर कौन उपयुक्त स्थान होगा । 
(स्कृ०, ८४) 
चितिमय चिता धधकती अविरल महाकाल का विषम नृत्य था | 
(का०, २७३॥ 
क्योंकि प्राण जिसका आहार वहीं इसकी रखवालों आप करता है महाकाल 
ही। (ल०, ५५) 
महाकाल का प्रदोष-पूजन भारत-विख्यात था । (इ०, १०) 
उस विश्व-चिता में मंगलमय नटराज नृत्य का अनुकरण, आनंद की भावना, 
महाकाल की उपासना का बाह्य स्वरूप है। (इ०, २२) 
सहाक्रीडा--परम शिव की आनन्‍्दमयी नित्य क्रीड़ा । 
बनके दक्षिण-पौन तुम कलियों से भी हो खेलते 
अलि बने मकरंद की मीठी भड़ी हो भेलते 
गा रहे श्यामा के स्वर में कुछ रसीले राग से 
तुम सजावट देखते हो प्रकृति को अनुराग से 
देके ऊषा-पट प्रकृति को हो बनाते सहचरी 
भाल के कु कुम-अरुण की दे दिया बिन्‍्दी ख़री 
नित्य-तुतत रूप हो उसका बनाकर देखते 
वह तुम्हें है देखती, तुम युगल मिलकर खेलते । 
(महाक्रोड़ा, का० कु०, १०-११) 
महासाया--शिव की परम शक्ति, पार्वती । 
माता, आप भी ऐसा कहेंगी तो नारद हो चुके, यह तो लोग समझते ही नह 
कि यह सहामाया ही की माया है। (चि०, १२०-१२१) 
महेश और महेशि--परम शिव और उनकी परम शक्ति । 
सुप्रसन्न महेश़् की लहि महाशक्ति विकास | (चि०, १५४) 
कोटि कंठन सो कढ़त कल कीति नाद महेशि , 
विश्वधारिंणि विश्वपालिति जयति जय विश्वेशि । (चि०, १५४) 
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माया--परम शिव की सृजन-दक्ति तथा अपना आवरण डालकर जीवों को भ्रमित 

करने वाली शक्ति । सृष्टि-क्रम के ३६ तत्वों में से एक तत्व । 

हे शिव धन्य तुम्हारी माया, 

जेहि बस भूलि भ्रमत है सब ही सुर अरु असुर निकाया | (चि०, २९) 

फँसा आसुरी माया में हिंसा जगी । (क०, २१) 

अनादि तेरी अनन्त माया जगत्‌ को लीला दिखा रही है। (का० कु०, १) 

चेतना बही जाती थी हो मन्त्र-मुग्ध माया में । (आँसू, १८) 

उस भाया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था | (आँसू, २४) 

विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभु सी पड़े दिखाई । (ल०, १४) 

जी लो सुख से आयु-भर यह माया का खेल । (स्क॑०, ५५) 

कौन हो तुम विश्व माया कुहक सी साकार । (का०, ६०) 

घूम रही है प्रहाँ चतुदिक चल-चित्रों की संसृति छाया, 

जिस आलोक-बिन्दु को घेरे वह बेठी मुसक्याती माया । (का०, २६४) 

जानता हूँ किशोरी, माया के साधारण भिटके में एक सच्चे साधु के फँस जाने, 

ठग जाने का यह लज्जित प्रसंग अब किसी से छिपा नहीं । (कं०, १७०) 
« समोहन--जीवों को मोहित करने वाले परमेश्वर । 

देखो मोहन अपना कैसा वेश बदलता आता है 

नीलाम्बर को छोड़ दिया पीताम्बर पहने वह आया । (प्रे० प०, २५) 

खेंचि मनमोहन ते काट-पेंच कौन करे, चली जब ढीली बाढ़ प्रेम के पतंग 

की । (चि०, १८१) 

सौन्दर्य विश्वभर में फला हुआ जो तेरा 

एफन्र करके उसको मन में दिखा दे मोहन । (का० कु०, ७८) 
यज्ञ-पुरुष---सृष्टि रूपी यज्ञ के कर्त्ता, परत्रह्म, परम शिव । 

रचनामूलक सृष्टि यज्ञ यह यज्ञ-पुरुष का जो है। (का०, १३२) 
योगसमाया--परमेश्वर की सृजन शक्ति । 

भगवान्‌ की गर्वहारिणी योगमाया की यह्‌ उज्ज्वल सूष्टि है। (वि०, ५६) 
रति--जीवों को संभोग-सुख प्रदान करने वाली अनादि वासना शक्ति । 

जो आकर्षण बन हसती थी रति थी अनादि वासना वही । (का०, ७२) 

सुरबालाओं की सखी रही उनकी ह॒तन्त्री की लय थी, 

रति, उनके मन को सुलभाती वह राग भरी थी मधुमय थी। (का०, ७४) 

मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ मैं शालीनता सिखाती हूँ । (का०, १०३) 
रास--सवंत्र रमे रहने वाले तथा सवंत्र रमण करने वाले परमेश्वर । 

रमणीय आप महामोदमय धाम, तो भी रोम रोम रम रहे कैसे तुम राम हो ? 


(स०, ४8) 
भ्रखिल विश्व में रमा हुआ है राम हमारा | (का० कु०, ८५६) 


दा सबब 
परिशिष्ट-२ ३२७ 
इस राम शब्दवाची उस अखिल ब्रह्मांड में रमण करने वाले पतितपावल 
की सत्ता को सर्वत्र स्वीकार करते हुए सर्वस्व समपंण करने वाली भक्ति के 
साथ उसका स्मरण करना ही यथार्थ में ताम-स्मरण है । (कं०, २३५-२३६॥| 
श्र, सहारद्र--संहारकारी परम छिव । 


ओर क्या विष पी लेगा रुद्र करेगा तब वह ताण्डव नृत्य । (का०कु०, ८६) 
राद्र का शआुद्धीनाद, भेरवी का तांडव नृत्य और बस्त्रों का वाद्य मिलकर 
भरव संगीत की सृष्टि होती है। (स्कं०, ४६) 
अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल थी। (का०, १५५) 
शक्ति तरंगों में आन्दोलन, रुद्र क्रोध भीषणतम था । (का०, १८६) 
है रुव रोष अब तक अद्यान्त । (का०, २४१) 

लीला--परम शिव की नित्य क्रीड़ा । 


लीला उसी की जग में सब में वही समाया । (का० कु०, ६) 

यह लीलामय की लोला है । (प्रे० प०, २३) 

कर रही लीलामय आनन्द महाचिति सजग हुई सो व्यक्त । ([का०, ५३) 
लीला---मृष्टि । 


यह लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेमकला । (का०, ७६) 
बाणी--वाक शक्ति । 

आगम शास्त्रों में वाणी के चार भेद माने गये है--परा, पद्यन्ती, मध्यमा 

और बँखरी । परा, पद्यन्ती और मध्यमा गुृहा-निहित हैं। बैखरी वाणी 

मनुष्य बोलते हैं। शास्त्रों में परा वाणी को नाद-रूपा शुद्ध अहं परामर्शमयी 

शक्ति माता है। पश्यन्ती वाच्य और वाचक के अस्फुट विभाग, चेतन्य-प्रधान, 

द्रष्टा रूपवाली है । मध्यमा वाच्य और वाचक का विभाग होने पर भी 

बुद्धिप्रधान दर्शन-स्वरूपा द्रष्टा और दृश्य के अन्तराल में रहती है । बैखरी 

व्याकरण और प्रयत्न के बल से स्पष्ट होकर वर्ण की उच्चारण-शली को 

ग्रहण करने वाली हृश्य-प्रधान होतो है। (का० नि०, ४०-४१) 
विद्या--समुष्टि-विकास के छत्तीस तत्वों में से एक तत्व, जो ईइवर की संकुचित सर्वजत्व 

दक्ति कहलाता है । 

ईदवर की सर्वज्ञत्व शक्ति का स्वरूप विद्या है। शक्ति-पस्ंकोच के कारण जो 

इन्द्रिय-द्वार से शक्ति का प्रसार एवं आकुचन होता है, इन व्यापक शक्तियों 

का वही संकुचित रूप बोध के लिए है। (का० नि०, ४२-४३) 

सर्वज्ञ ज्ञान का क्षुद्र अंश विद्या वतकर कुछ रचे छन्द | (का०, १६५) 
विराद--सवंब्यापक परम शिव । 

वह विराद था हेम घोलता नया रंग भरने को आज । (का०, २४) 


$२६ प्रसांद-दर्शन 


साथा-परम शिव की सृजन-शक्ति तथा अपना आवरण डालकर जीवों को भ्रमित 

करने वाली शक्ति। सृष्टि-क्रम के ३६ तत्वों में से एक तत्व । 

हें शिव धन्य तुम्हारी साया, 

जेहि बस भूलि भ्रमत हैं सब ही सुर अरु असुर निकाया। (चि०, २६) 

फंसा आसुरी माया में हिसा जगी । (क०, २१) 

अनादि तेरी अनन्त माया जगत्‌ को लीला दिखा रही है। (का० कु०, १) 

चेतना बही जाती थी हो मन्त्र-मुग्ध माया में । (आँसू, १८) 

उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था । (आँसू, २४) 

विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभू सी पड़े दिखाई । (ल०, १४) 

जी लो सुख से आयु-भर यह माया का खेल । (स्कं०, ५५) 

कौन हो तुम विश्व माया कुहक सी साकार । (का०, ९०) 

घूम रही है पहाँ चतुदिक चल-चित्रों की संसृति छाया, 

जिस आलोक-बिन्दु को घेरे वह बेठी मुसक्याती माया । (का०, २६४) 

जानता हूँ किशोरी, माया के साधारण भिटके में एक सच्चे साधु के फेस जाने, 

ठग जाने का यह लज्जित प्रसंग अब किसी से छिपा नहीं । (कं०, १७०) 
मोहन--जीवों को मोहित करने वाले परमेश्वर । 

देखो मोहन अपना कैसा वेश बदलता आता है 

नीलाम्बर को छोड़ दिया पीताम्बर पहने वह आया । (प्रे० प०, २५) 

खेंचि मनमोहन ते काट-पेंच कौन करे, चली जब ढीली बाढ़ प्रेम के पतंग 

की । (चि०, १८१) 

सौन्दयं विश्वभर में फैला हुआ जो तेरा 

एफन्र करके उसको मन में दिखा दे मोहन । (का० कु०, ७८) 
यश-पुरुष---सृष्टि रूपी यज्ञ के कर्त्ता, परब्रह्म, परम शिव । 

रचनामूलक सृष्टि यज्ञ यह यज्ञ-पुरुष का जो है। (का०, १३२) 
योगसाया--परमेदवर की सृजन दाक्ति । 

भगवान्‌ की गर्वहारिणी योगमाया की यह उज्ज्वल सृष्टि है। (वि०, ५६) 
रति--जीवों को संभोग-सुख प्रदान करने वाली अनादि वासना शक्ति । 

जो आकर्षण बन हँसती थी रति थी अनादि वासना वही । (का०, ७२ ) 

सुरबालाओं की सखी रही उनकी ह॒तन्त्री की लय थी, 

रति, उनके मन को सुलभाती वह राग भरी थी मधुमय थी। (का०, ७४) 

मैं रति की प्रतिक्ृति लज्जा हूँ मैं शालीनता सिखाती हूँ । (का०, १०३) 
रास--सवंत्र रमे रहने वाले तथा सवंत्र रमण करने वाले परमेश्वर । 

रमणीय आप महामोदमय धाम, तो भी रोम रोम रम रहे कैसे तुम राम हो ? 


हि (ऋ०, ४६) 
म्रखिल विश्व में रमा हुआ है राम हमारा । (का० कु०, ८६) 


प्रिश्षिष्ट-रे 


जद 


९७ 
इस राम शव्दवाची उस अखिल ब्रह्मांड में रमण करने वाले पतितयावन 
की सत्ता को सर्वत्र स्वीकार करते हुए स्वस्व समपंण करने वाली भक्ति के 
साथ उसका स्मरण करना ही यथार्थ में ताम-स्मरण है । ।क०, २२५-२३६) 

श्र, महाराद्र-संहारकारी परम शिव । 


और क्या विष पी लेगा रुद्र करेंगा तब वह वाण्डव नृत्य । (का०कु०, ८६) 
रुद्र का शखड़ीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और अस्त्रों का वाद्य मिलकर 
भैरव संगीत की सृष्टि होती है। (म्क्र०, ४६) 
अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल थी। (का०, १८५) 
दक्ति तरंगों में आन्दोलन, रुद्र क्रोध भीषणतम था । ([का०, १८६) 
है रुद्र रोष अब तक अज्ञान्त | (का०, २४१) 
लीला--परम शिव की नित्य क्रीड़ा। 
लीला उसी की जग में सब में वही समाया । (का० कु०, ६) 
यह लीलामय की लोला है। (प्रे० प०, २३) 
कर रही लीलामय आनन्द महाचिति सजग हुई सो व्यक्त । (का०, ५३) 
लीला---सृष्टि । 


यह लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेमकला । (का०, ७६) 
बाणी--वाक शक्ति । 

आगम शास्त्रों में वाणी के चार भेद माने गये हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा 

और बैखरी । परा, पद्यन्ती और मध्यमा गुहा-निहित हैं। बखरी वाणी 

मनुष्य बोलते हैं। शास्त्रों में परा वाणी को नाद-रूपा शुद्ध अहं परामर्श मयी 

शक्ति माना है। पद्यन्ती वाच्य और वाचक के अस्कुट विभाग, चेतन्य-प्रघान, 

द्रष्टा रूपवाली है । मध्यमा वाच्य और वाचक का विभाग होने पर भी 

बुद्धिप्रधान द्शन-स्वरूपा द्रष्टा और हृदय के अन्तराल में रहती है। बेखरी 

व्याकरण और प्रयत्न के बल से स्पष्ट होकर वर्ण की उच्चारण-शैली को 

ग्रहण करने वाली हृश्य-प्रधान होतो है। (का० ति०, ४०-४६) 
विद्या--सृष्टि-विकास के छत्तीस तत्वों में से एक तत्व, जो ईइवर की संकुचित सवेजत्व 

शक्ति कहलाता है। 

ईश्वर की सर्वज्ञत्व शक्ति का स्वरूप विद्या है। शक्ति-संकोच के कारण जो 

इन्द्रिय-द्वार से शक्ति का प्रसार एवं आकु चन होता है, इस व्यापक शक्तियों 

का वही संकुचित रूप बोध के लिए है । (का० नि०, ४२-४३) 

सर्वज्ञ ज्ञान का क्षुद्र अंश विद्या बनकर कुछ रचे छत्द । (का०, १६१) 
बिराट---सर्वव्यापक्र परम शिव । 

वह विराद था हेम घोलता नया रंग भरने को आज । (का०, २४) 

हें विराट | हैं विदवदेव ! तुम कुछ हो ऐसा होता भान । (का०, ३६) 


३२६ प्रसाद-दर्शेन 


साथा--परम शिव की सृजन-शक्ति तथा अपना आवरण डालकर जीवों को भ्रमित 

करने वाली शक्ति । सृष्टि-क्रम के ३६ तत्वों में से एक तत्व । 

है शिव धन्य तुम्हारी माया, 

जेहि बस भूलि भ्रमत हैं सब ही सुर अरु असुर निकाया | (चि०, २६) 

फँसा आसुरी माया में हिसा जगी । (क०, २१) 

अनादि तेरी अनन्त माया जगत को लीला दिखा रही है | (का० कु०, १) 

चेतना बही जाती थी हो मन्त्र-मुग्ध माया में | (आँसू, १८) 

उस भाया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था | (आँसू, २४) 

विद्व चित्रपट चल साया में विभुता विभु सी पड़े दिखाई । (ल०, १४) 

जी लो सुख से आयु-भर यह माया का खेल । (स्कं०, ५५) 

कौन हो तुम विश्व साया कुहक सी साकार | (का०, ६०) 

घूम रही है यहाँ चतुदिक चल-चित्रों की संसृति छाया, 

जिस आलोक-बिन्दु को घेरे वह बठी मुसक्याती साथा । (का०, २६४) 

जानता हूँ किशोरी, माया के साधारण भिटके में एक सच्चे साधु के फँस जाने, 

ठग जाने का यह लज्जित प्रमंग अब किसी से छिपा नहीं । (कं०, १७०) 
- मोहन--जीवों को मोहित करने वाले परमेश्वर । 

देखो मोहन अपना कसा वेश बदलता आता है 

नीलाम्बर को छोड़ दिया पीताम्बर पहने वह आया। (प्रे० प०, २५) 

खेंचि मनमोहन ते काट-पेंच कौन कर, चली जब ढीली बाढ़ प्रेम के पतंग 

की । (चि०, १८१) 

सौन्दर्य विश्वभर में फला हुआ जो तेरा 

एफन्र करके उसको मन में दिखा दे मोहन । (का० कु०, ७५) 
यज्ञ-पुरुष---सृष्टि रूपी यज्ञ के कर्त्ता, परब्रह्म, परम शिव । 

रचनामूलक सृष्टि यज्ञ यह यज्ञ-पुरुष का जो है। (का०, १३२) 
योगसाया--परमेदवर की सृजन शक्ति । 

भगवान्‌ की गरहारिणी योगसाया की यह उज्ज्वल सृष्टि है। (वि०, ८६) 
रति--जीवों को संभोग-सुख प्रदान करने वाली अनादि वासना शक्ति । 

जो आकर्षण बन हँसती थी रति थी अनादि वासना वही | (का०, ७२) 

सुरबालाओं की सखी रही उनकी हृतन्त्री की लय थी, 

रति, उनके मन को सुलभाती वह राग भरी थी मधुमय थी। (का०, ७४) 

रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ मैं शालीनता सिखाती हूँ । (का०, १०३) 

राम--सवंत्र रसे रहने वाले तथा सवंत्र रमण करने वाले परमेश्वर । 

रमणीय आप महामोदमय धाम, तो भी रोम रोम रम रहे कैसे तुम राम हो ? 


रच में (म०, ४६) 
भखिल विश्व में रमा हुआ है राम हमारा । (का० कु०, ५६) 


परिशिष्द-: 

रशिष्ट-३ ३२७ 
इस राम' दब्दवाची उस अखिल ब्रह्मांड में स्मण करने वाले परतितपावन 
की सत्ता को सव्वंत्र स्वीकार करते हुए सर्वस्व समर्पण करने वाली भक्ति के 
साथ उसका स्मरण करना ही यथाथ् में वाम-स्मरण है । ।कं०, २३५-२३६) 

श्र, महायद्र--संहारकारी परम शिव । 


और क्या विष पी लेगा रुद्र करेगा तब वह ताण्डव नृत्य । (का०कु०, ८९) 
रद्र का शुज़ीनाद, भेरवी का तांडव नृत्य और जस्त्रों का वाद्य मिलकर 
भरव संगीत की सृष्टि होती है। (स्क्रं०, ४६) 
अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल थी । (का०, १८५) 
वक्ति तरंगों में आन्दोलन, रुद्र क्रोध भीषणतम था । (का०, १८६) 
है रुव्र रोष अब तक अद्यान्त | (का०, २४१) 

लीला--परम शिव को नित्य क्रीड़ा । 


लीला उसी की जग में सब में वही समाया । (का० कु०, ६) 

यह लीलामय की लीला है। (प्रे० प०, २३) 

कर रही लीलामय आनन्द महाचिति सजग हुई सो व्यक्त | [का०, ५३) 
लोला--सृष्टि । 


यह लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेमकला । (का०, ७६) 
बाणी--वाक्‌ शक्ति। 

आगम शास्त्रों में वाणी के चार भेद माने गये हैं--परा, पह्यस्ती, मध्यमा 

और बेखरी | परा, पद्यन्ती और मध्यमा गृहा-निहित हैं। बैखरी वाणी 

मनुष्य बोलते है। शास्त्रों में परा वाणी को नाद-रूपा शुद्ध अहं परामर्णमयी 

शक्ति माना है। पश्यन्ती वाच्य और वाचक के अन्फुट विभाग, चैतन्य-प्रधान, 

द्रष्टा रूपवाली है। मध्यमा वाच्य और वाचक का विभाग होने पर भी 

बुद्धिप्रधान दहन-स्वरूपा द्रष्टा और हृश्य के अन्तराल में रहती है। बैखरी 

व्याकरण और प्रयत्न के बल से स्पष्ट होकर वर्ण की उच्चचारफण-लैनी को 

ग्रहण करने वाली हृश्य-प्रधान होतो है। (का० नि०, ४०-४१) 
विद्या--सृष्टि-विकास के छत्तीस तत्वों में से एक तत्व, जो ईश्वर की संकुचित सर्वजत्व 

दक्ति कहलाता है । 

ईद्वर की सर्वज्ञत्व शक्ति का स्वरूप विद्या है। शक्ति-संकोच के कारण जो 

इन्द्रिय-द्वार से शक्ति का प्रसार एवं आकुचन होता है, इन व्यापक शक्तियों 

का वही संकुचित रूप बोध के लिए है । (का० नि०, ४२-४३) 

सर्वज्ञ ज्ञान का क्षुद्र अंश विद्या बनकर कुछ रचे छन्द । (का०, १६५) 
विराद--सवंब्यापक परम शिव । 

वह विराट था हेम घोलता नया रंग भरने को आज । (का०, २४) 

हे विराट ! हें विदवदेव ! तुम कुछ हो ऐसा होता भाव । (का०, ३६) 


शेर८ प्रसाद-दशंन 


रंग बदलते जो पल पल में उस विराट की छाया में । (का०, ३३) 
गीता द्वारा विरशाद की विमल व्याख्या हुई । (कं०, १५३) 
विश्वम्भर--विश्व का भरण-पोषण करने वाले परम शिव । 
विध्वम्भर के शान्‍्त अंक महँ आश्रय लीन्‍्हो । (चि०, ६६) 
विद्ववम्भर नित भरत और पोषत निज जन को । (चि०, ७३) 
भक्तों की कथा को पढ़िए, क्या विह्रवस्भर उनके आर्त्तनाद को सुनकर देर 
कर सके थे। (चि०, १३६) 
प्राथंना उसी विद्ववस्भर के श्रीचरणों में है, जो अपनी अनन्त दया का अभेद्य 
कवच पहनाकर मेरे स्कन्द को सर्देव सुरक्षित रक्खेगा । (स्क॑ं०, ६८) 
विश्व--परम शिव का व्यक्त विराट रूप, नित्य एवं सत्य जगत्‌ । 
अपने दुख सुख से पुलकित यह मृत विश्व सचराचर, 
चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुन्दर । (का०, २८८) 
भव और भवानी से बढ़कर कौन विश्व होगा ? (चि०, १२३) 
प्रियतम मय यह विह्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ । (प्रे० प०, १७) 
चेतन की चित्कला विश्व में जिसकी सत्ता | (का० कु०, ६४) 
अखिल बिह्व एक सम्पूर्ण सत्य है । असत्य का भ्रम दूर करना होगा । 
(ज० ना०, १३) 
विश्व-गुहस्थ--अखिल विश्व का ग्रहस्थी के तुल्य पालन करने वाला परमेश्वर । 
नमस्कार मेरा सदा पूरे विश्व-गृहस्थ को । (का० कु०, ४, ६२) 
विद्व-नियन्ता--विद्व का नियमन करने वाला परम शिव । 
हे, है करुणासिधु, नियन्ता विद्वव के, 
हाय प्रभो, क्या हम इस तेरी सृष्टि के 
नहीं दिखाता जो मुझ पर करुणा नहीं । (क०, १९) 
ब्राह्मणों को इतनी हीत अवस्था में बहुत दिनों तक बविद्व-नियन्ता नहीं देख 
सकते । (स्कं०, १२१) 
इसी पृथ्वी पर देवताओं का निवास होगा, विश्व-नियन्ता का ऐसा ही उद्ं श्य 
मुझे विदित होता है। (स्क॑ं०, १४२) 
विश्वात्मा--अखिल विद्व में व्याप्त परम शिव । 
आत्मसमपंण करो उसी बिश्वात्मा को पुलकित होकर | (प्रे० प०, २४) 
स्निग्ध, शांत, गम्भीर महा सौन्दर्य सुधासागर के कण 
ये सब बिखरे हैं जग में--बिश्वात्मा ही सुन्दरतम है। (प्रे” प०, २५) 
इस विराट्‌ विश्व और विश्वात्मा की अभिन्नता के भूल जाने पर विषमता का 
विषमय इन्द्र होता है। (कामना, ६८) 
गीता द्वारा विश्वात्मा की विमल व्याख्या हुई। (कं०, १५३) 
प्रकृति विद्वात्मा की छाया या प्रतिबिम्ब है। (का० नि० १२८ ) 


प्रिशिष्ट-- २ हट । हूँ 


विषमता-द्वयता, भिन्नता या भेद-भाव । 


प्रत्येक व्यक्ति अपनी छू छी महत्ता पर इतराता हुआ दूसरे को नीचा--अपने 

से छोटा--समभता है, जिससे सामाजिक विषमता का वियमय प्रभात फैल 

रहा है। (कं०, २८१) 

सुना है कि आप धर्म में प्राणिमात्र की समता देखते हैं, किन्तु वास्तव में 

कितनी विषमता है। (ति०, १२९) 

मैं यह मानता हूँ कि सृष्टि विषमता से भरी है, चेष्ठा करके भी इसमे 

आथिक या शारीरिक सास्य तहीं लाया जा सकता। (आँघो, १०५॥ 

विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विदव महान । (का०, ५४: 

जगतीतल का सारा क्रन्दन यह विषमयी विषमता | ([का०, १२१) 

तुम ही इसके निर्णायक हो, हो कहीं विषसता या समता । (का०, १७१) 
वेइवानर--अग्निस्वरूप परम शिव । 


विशाल ज्वालावनि मां प्रभा भरी, अमन्द आलोकह ते जु 
हविष्य को चारु सुगन्ध है खरी, लसे सु वैद्वानर मूर्ति 


दशा 
मुत्त 
लि] 


अरे 
( 


। हे 


। 
| 


| 
लक 


मी 
हि ग4 
हि किन 


शंकर, शंभु, शिव--कल्याणका री परमात्मा । 


इमि प्रमुदित पूजित विजय, सो जय शंकर जय जयति जय । (चि०, ६१) 
वट वृक्ष-तल सुल्लासीन शंकर के सामने नारद हाथ जोडकर खड़े है। 

(चि०, १२०) 
दांसु नयन प्रतिविम्ब, जयति शैलजा बदन पें, 
राजत विधु के बिम्ब, मनहु नीलकमलावली । (उर्वज्ञी चम्पू, मंगलाचरणो 
है शिव धन्य तुम्हारी माया | (चि०, २९) 
गुरुदेव ने बतलाया है कहीं अशिव नही सवंत्र शिव हैं। (इ०, १०४) 
अतिचारी था स्वयं प्रजापति देव अभी शिव बने रहें । (का०, १८५) 


दक्ति, महाशक्ति--परम शिव से सवंदा अभिन्न रहने वाली उनकी असोम एवं अमोध 
दक्ति। 
देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। (स्कं०, १४२) 
निविकार लीलामय तेरी शक्ति न जानी जाती है । (का० कु०, ३) 
शक्ति के विद्युत्तण जो व्यस्त विकल बिखरे है, हो निउ्षाय । (का०, ५६) 
वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई अपने आलम का त्याग किए । (का०, ७२) 
संकुचित असीम अमोघ शक्ति । (का०, १६५) 
सु-प्रसन्न महेश की लहि महाशक्ति विकाश | (चि० १५४) 
या कभी अपूर्ण अहन्ता में हो रागमयी-सी महाशक्ति | (का०, १६५) 
स्तरिक्ष में महाशक्ति हु कार कर उठी | (का०, २०२) 


श्श्८ प्रसाद-दर्शंन 


रंग बदलते जो पल पल में उस बिराद की छाया में । (का०, ३३) 

गीता द्वारा बिराद की विमल व्याख्या हुई । (कं०, १५३) 
विश्वस्भर--विद्व का भरण-पोषण करने वाले परम शिव । 

विद्वम्भर के शान्‍्त अंक महँ आश्रय लीन्‍्हो । (चि०, ६६) 

बिद्वस्भर नित भरत और पोषत निज जन को । (चि०, ७३) 

भक्तों की कथा को पढ़िए, क्या विद्वस्भर उनके आर्त्तनाद को सुनकर देर 

कर सके थे । (चि०, १३६) 

प्रा्थंना उसी विद्ववम्भर के श्रीचरणों में है, जो अपनी अनन्त दया का अभेद्य 

कवच पहनाकर मेरे स्कन्‍्द को स्व सुरक्षित रक्खेगा । (स्कं०, ६८) 
विश्व--परम शिव का व्यक्त विराट रूप, नित्य एवं सत्य जगत्‌ । 

अपने दुख सुख से पुलकित यह मृर्तं बिश्व सचराचर, 

चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुन्दर । (का०, २८८) 

भव और भवानी से बढ़कर कौन विश्व होगा ? (चि०, १२३) 

प्रियतम मय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ । (प्रे० प०, १७) 

चेतन की चित्कला विश्व में जिसकी सत्ता । (का० कु०, ६४) 

अखिल बिह्वव एक सम्पूर्ण सत्य है। असत्य का भ्रम दूर करना होगा। 

(ज० ना०, १३) 

विश्व-गृहस्थ--अखिल विश्व का ग्रहस्थी के तुल्य पालन करने वाला परमेश्वर । 

नमस्कार मेरा सदा पूरे विश्व-गृहस्थ को । (का० कु०, ४, ६२) 
विद्वव-नियन्ता--विद्व का नियमन करने वाला परम शिव । 

हे, है करुणासिधु, नियन्ता विद्वव के, 

हाय प्रभो, क्या हम इस तेरी सृष्टि के 

नहीं दिखाता जो मुझ पर करुणा नहीं | (क०, १९) 

ब्राह्मणों को इतनी हीत अवस्था में बहुत दिनों तक विदब-नियन्ता नहीं देख 

सकते । (स्कं०, १२१) 

इसी पृथ्वी पर देवताओं का निवास होगा, विश्व-नियन्ता का ऐसा ही उद्देश्य 

मुझे विदित होता है। (स्कं०, १४२) 
विश्वात्मा--अखिल विद्व में व्याप्त परम शिव । 

आत्मसमपंण करो उसी बिद्ववात्मा को पुलकित होकर । (प्रे० प०, २४) 

स्निग्ध, शांत, गम्भीर महा सौन्दर्य सुधासागर के कण 

ये सब बिखरे हैं जग में--विश्वात्मा ही सुन्दरतंम है । (प्रे० प० , २५) 

इस विराट विश्व और बिद्वात्मा की अभिन्नता के भूल जाने पर विषमता का 

विषमय दन्द्द होता है। (कामना, &८) 

गीता द्वारा विश्वात्मा की विमल व्याख्या हुई। (कं०, १५३) 

प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिस्ब है। (का० नि० १२८ ) 
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विषमता-+द्वयता, भिन्नता या भेद-भाव । 


प्रत्येक व्यक्ति अपनी छू छी महत्ता पर इतराता हुआ दूसरे को नीचा--अपने 
से छोटा--समभता है, जिससे सामाजिक विषमता का विषमय प्रभाव फेल 
रहा है। (कं०, २८१) 
सुना है कि आप धर्म में प्राणिमात्र की समता देखते हैं, किन्तु वास्तव में 
कितनी विषमता है । (ति०, १:६९) 
मैं यह मानता हूँ कि सृष्टि विषमता से भरी है, चेष्ठा करके भी इसमें 
आर्थिक या शारीरिक साम्य तहीं लाया जा सकता। (आँचो, १०५) 
बविषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान । (का०, ५४: 
जगतीतल का सारा क्रन्दन यहू विषमयी विषसता । (का०, १२१) 
तुम ही इसके निर्णायक हो, हो कहीं विषमता या समता । (क्रा०, १७१) 
वेदवानर--अग्निस्वरूप परम शिव । 
विशाल ज्वालावलि सों प्रभा भरी, अमन्द आलोकहु ते जु सुच्दरी । 
हविष्य को चारु सुगन्ध है खरी, लसे सु वेदवानर मूर्ति माथुरी। 
(चि०, १३६) 
शंकर, दांभु, शिव--कल्याणका री परमात्मा । 
इमि प्रमुदित पृजित विजय, सो जय शंकर जय जयति जय । (चि०, ६१) 
बट वृक्ष-तल सुलासीन शंकर के सामने नारद हाथ जोड़कर खड़े है। 
(चि०, १२०) 
हंभु नयन प्रतिबिम्ब, जयति शैलजा बदन पे, 
राजत विधु के बिम्ब, मनहु नीलकमलावली | (उर्वशी चम्पू, मंगलाचरण) 
है शिव धन्य तुम्हारी माया । (चि०, २६) 
गुरुदेव ने बतलाया है कहीं अशिव नही सर्वत्र शिव हैं। (६०, ६०४) 
अतिचारी था स्वयं प्रजापति देव अभी शिव बने रहें | ([का०, १८५) 
शक्ति, महाज्कक्ति -7रम शिव से सवंदा अभिन्न रहने वाली उनको असीम एवं अमोध 
दक्ति। 
देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है । (स्क॑०, १४२) 
निविकार लीलामय तेरी शक्ति न जानी जाती है । (का० कु०, २) 
दक्ति के विद्युत्कतण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुषाय । (का०, ५६) 
वह मूल शक्ति उठ खडी हुई अपने आलस का त्याग किए । (का०, ७२) 
संकुचित असीम अमोध शक्ति | (का०, १६५) 
सु-प्रसन्न महेश की लहि महाशक्ति विकाश । (चि० १५४) 
या कभी अपूर्ण अहस्ता में हो रागमयी-सी महाशक्ति | (का०, १६ ५) 
अन्तरिक्ष में महाशक्ति हु कार कर उठी | (का०, २०२) 
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शक्तिनाथ, दक्तिमान--शक्ति-सम्पन्न परम शिव । 
तुम्हारी समस्त शक्ति उन शक्तिनाथ की विभूति का एक कण है। 

(इरा०, १४) 
वह अघटन-घटना-पटीयसी शक्ति की लीला देखते-देखते मुग्ध होकर उस 
बगक्तिमान की खोज करता है । (चि० १३५) 
वा शक्तिमान परमेदवर को नमामी । (चि०, १५३) 


बक्ति-विग्रही, शक्ति-शरीरी--शक्ति के शरीर वाले सर्वशक्ति-सम्पन्न परम शिव । 
आगमों में भी शिव को दक्ति-विग्नही मानते हैं। (का० नि०, ३६) 
उस शक्ति-शरीरी का प्रकाश, सब शाप पाप का कर विनाश । (का०, २५४) 
संसार--नाना प्रकार के वंचित्यों से भरा प्रपंचमय जगत, जो परम शिव का व्यक्त 
रूप है । 
यह विराट संसार तासु, अव्यक्त रूप है। (चि०, ७२) 
सारा संसार घड़ी-घड़ी-भर पर, पल-पल-भर पर, नवीन-सा प्रतीत होता है 
और इससे उस विद्वयन्त्र को बनाने वाले स्वतन्त्र की बड़ी भारी निपुणता 
का पता चलता है। (छाया, ११३) 
संसार भी बड़ा प्रपंचमय यन्त्र है। वह अपनी मनोहरता पर आप ही मुग्ध 
रहता है। (छाया, ११६) 
किसने कहा कि भ्ूूठ है संसार कूप है। (वि०, २१) 
सम्पूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। (स्क॑० ५१) 
इस यन्त्रणा और प्रतारणा से भरे हुए संसार की पिशाच-भूमि को छोड़कर 
अक्षय लोक को गई | (स्क०, ११४) 
संसार का नग्त चित्र जिसमें पीड़ा का, दुःख का ताण्डव नृत्य था। 

(ति०, ६०) 
संसार टूर से नगर, जनपद, सौध-श्रेणी, राजमार्ग और अटद्वालिकाओं से 
जितना शोभन दिखाई पड़ता है, वसा ही सरल और सुन्दर भीतर नहीं है। 

(कं०, रेरे) 
संसार अपने-अपने सुख की कल्पना पर खड़ा है--यह भीषण संसार अपनी 
स्वप्न की मधुरिमा से स्वर्ग है। (कं०, १८४) 
संसार नित्य योवन और जरा के चक्र में घूमता है। (इ०, १६) 
है वही कर्त्ता वही फलभोक्ता संसार का। (का० कु०, ११६) 

सच्चिदानन्द--सत्‌, चित्‌ और आनन्द शक्ति से परिपूर्ण परम शिव । 
साँचे सच्चिदानन्द में प्रेम ना सुधारी क्‍यों ? (चि०, १७९) 
मायावाद बौद्ध अनात्मवाद और बैदिक आत्मवाद के मिश्र उपकरणों से 


संगठित हुआ था । इसीलिए जगत्‌ को मिथ्या-दुःखमय मानकर सच्चिदानस्व 
की जगत्‌ में परे कल्पना हुई। (का० नि०, ६०) 
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समरसता--अभेद ज्ञान अथवा अखिल विश्व के साथ अभिन्न या एक रूप होने की 
स्थिति । 
नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान । (का० ५४) 
समरसता है सम्बन्ध बनी अधिकार और अधिकारी की । (का०, १६२) 
सबकी समरसता कर प्रचार, मेरे सुत सुन माँ की पुकार । (का०, २४४) 
विराट विश्व और विदश्वात्मा की अभिन्नता अथवा पिता-पुत्र, ईश्वर-मनुष्य, 
राजा-प्रजा, शासित-शासक सबको एक में मिलाकर खेलने को सुखद क्रोड़ा 
समरसता कहलाती है । (कामना, ६८) 
रस का पूर्ण चमत्कार समरसता में होता हैं। (का० नि०, ७६) 
यह शान्‍्त रस निस्तरंग महोदधि-कल्प समरसता ही है। (का० नि०, ७८) 
समग्र विश्व के साथ तादात्म्य वाली समरसता और आगममों के स्पन्दशास्त्र 
के तांडवर्पर्ण विश्व-नृत्य का पूर्ण भाव उसमें न था। (का० नि, ७६) 
सर्वात्मा--सवंत्र व्याप्त आत्मस्वरूप परम शिव । 
सर्वात्मा के स्व॒र में आत्म-समपंण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व 
का विस्मृत हो जाना--एक मनोहर संगीत है। (स्कं०, ७१) 
जीवन की नव्वरता के साथ हो सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुन्दर स्थल 
और कौन है ? (स्क॑०, ८६) 
सौन्दर्य -प्रेसमनिधि---सौन्दर्य और प्रेम के आधार रूप परम शिव । 
चलो मिलें सोन्दय॑-प्रेमनिधि में तव कहा चमेली ने--- 
जहाँ अखण्ड शान्ति रहती है, वहाँ सदा स्वच्छन्द रहें | प्रि०्प०, २६) 
सौन्दर्म-सुधासागर---असी म सोन्दयं-सम्पन्न परम शिव । 
उस मसौन्दर्य-सुधासागर के कण हैं हम तुम दोनों ही, 
मिलो उसी आनन्द-अम्बुनिधि में मन से प्रमुदित होकर । (प्रेण्प०, २४) 
हर--परमेश्वर, परम शिव । | 
ताराओं की परछाई' गझ्ा के वक्ष में खेल रही थी। त्रोत में हर-हर कीं 
ध्वनि हो रही थी। (कं०, ५८) 
उमा तपस्वी हर के सम्तीप पुष्प-पात्र लेकर जाती है। (इ०, ११) 
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भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, द्वितीय 
संस्करण, २००४ घथि० । 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, तृतीय 
संस्करण, २००५ वि०। 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम 
संस्करण, २००७ वि० । 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, तृतीय 
संस्करण, २००४ वि०। 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, पंचम 
संस्करण, २००४ वि० । 
भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, दशम 
संस्करण, २००६ वि० । 


ऐे३े४ 
उपस्कारक प्रन्थ 
अग्नि पुराण 


अथवंबेद संहिता 


अध्यात्म रामायण 


आधुनिक साहित्य 


इण्डियन कल्चर थ्‌ एजुज 


ईशावास्थोपनिषद्‌ 
ईद्वरप्रत्यभिज्ञा, भाग २ 


ईइवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग १ 


ईद्वर प्रत्यभिज्ञाविसशिनी, भाग २ 


ऋग्वेद संहिता 
ऐतरेय उपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
कबीर ग्रंथावली 


काव्यग्र काश 


काव्य-मोर्मासा 


प्रसादन्‍दर्शन 


वेदव्यास 

आनंद आश्रम संस्कृत सीरीज्ष, पूना, 
१६०० रू ० 

सम्पादक--शंकर पांड्रंग 

गवर्नमेंट सेंट्रल बुक डिपो, बम्बई, 

१८९४ ई० । 

वेदव्यास 

गीताप्रेस, गोरखपुर, २००८ थि०। 
नन्ददुलारे वाजपेयी, 

भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, 

२००७ वि० । 

एम० एल० विद्यार्थी, 

तपेश्वरी साहित्य मन्दिर, कानपुर, 

१६५२ ई०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१७ वि०। 

उत्पलदेव, 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, जम्मू-कव्मीर 

राज्य, १६२१ ई०। 

अभिनवगुप्त, 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, जम्मू-कद्मीर 

राज्य, १६१८ ई० । 

४7 ना रएतर 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, जम्मू-कश्मीर 

राज्य, १६२२ ई० । 

मकक्‍्समूलर संस्करण, लंदन, १८४९ ई ०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१८ वि० । 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१६९ वि० । 

संपादक डा० श्यामसुन्दरदास, 

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, २००८ वि०। 

मम्मटाचाय॑, 


चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस, 
२००८ वि ० 


राजशेखर, 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, 
१६५४ ई० | 
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काव्यादर्श 

कश्मीर शविज्म, भाग १ 
फर्मंपुराण 

केनोपनिषद्‌ 
कोशोत्सव-स्मारक संग्रह 
गांधीवाद : समाजवाद 
गीता (रामानुज भाष्य) 
ता (शांकर भाष्य) 
गीतांजलि (हिन्दी) 
चिन्तामणि भाग १ 
चिन्तामणि भाग २ 


छांदोग्य उपनिषव्‌ 
तन्त्रसार 


तन्त्रालोक भाग १ 


तन्त्रालोक भाग २ 
तन्त्रालोक भाग रे 
तन्त्रालोक भाग ४ 
तन्त्रालोक भाग ५ 


/ै३४ 


आचायं दण्डी, 

मेहरचन्द लक्ष्मणदास, लाहौर, १६६० वि०। 

जगदीशचन्द्र चर्ट्जी, 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, जम्मू-कष्मीर 

राज्य, १६९१५ वि०। 

वेदव्यास, 

एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, 

श्८६० ई०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१६ वि० । 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 

१६९८५ वि० | 

किश्ञोरीलाल घ० मशहरूवाला 

नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर, १६४५ ई०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २००८ वि०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१० वि० | 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनु० सत्यकाम 

विद्यालंकार, राजपाल एण्ड संस, दिल्‍ली, 

१९४८ ई० । 

रामचन्द्र शुक्ल, 

इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, १९४० ई०। 

रामचन्द्र शुक्ल, 

सरस्वती मन्दिर, जतनवर काज्ञी, 

२००२ वि० | 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१६ वि०। 

अभिनगुप्त 

शोध विभाग, जम्मू-कश्मीर राज्य, 

१६१८ ई० । 

अभिनवगुप्त, 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, 

जम्मू-कश्मीर राज्य, १६१८ ई० 
कै... हु १६२१ ई० 
पे ३ १६२१ ई० 
के ; १९२२ ई०। 
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उपस्फकारक प्रन्थ 
अग्ति पुराण 


अथवंबेद संहिता 


अध्यात्म रामायण 


आधुनिक साहित्य 


इण्डियन कल्चर थ्‌ एजुज 


ईदावास्योपनिषद्‌ 
ईदवरप्रत्यभिज्ञा, भाग २ 


ईश्वरप्रत्यभिनज्नाविमशिनी, भाग १ 


ईद्वर प्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २ 


ऋग्वेद संहिता 
ऐतरेय उपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
कबीर ग्रंथावली 


काव्यप्रकाश 


काव्य-मीर्मांसा 


प्रसाद-दर्शन 


वेदव्यास 

आनंद आश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, 
१€०० रद ०। 

सम्पादक--शंकर पांड्रंग 

गवर्नंमेंट सेंट्ल बुक डिपो, बम्बई, 

१८९५ ई०। 

वेदव्यास 

गीताप्रेस, गोरखपुर, २००८ वि० । 
नन्ददुलारे वाजपेयी, 

भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, 

२००७ वि० | 

एम० एल० विद्यार्थी, 

तपेश्वरी साहित्य मन्दिर, कानपुर, 

१६४५२ ई०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१७ वि०। 

उत्पलदेव, 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, जम्मू-कश्मीर 

राज्य, १६२१ ई०। 

अभिनवगुप्त, 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, जम्मू-कश्मीर 

राज्य, १६१८ ई० । 

अभिनवगुप्त, 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, जम्मू-कश्मीर 

राज्य, १६२२ ई० । 

मक्समूलर संस्करण, लंदन, १८४९ ई ०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१८ वि० । 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१६ वि०। 

संपादक डा० द्यामसुन्दरदास, 

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, २००८ वि० | 

मम्मटाचायें, 

चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस, 

२००८ वि०। 

राजशेखर, 

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, 

१६५४ ई०। 
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काव्यादर्श 

कद्मीर दाविज्म, भाग १ 
कमंपुराण 

केनोपलिषद्‌ 
कोशोत्सव-स्मारक संग्रह 
गांधीवाद : समाजवाद 
गीता (रामानुज भाष्य) 
गता (हांकर भाष्य) 
गीतांजलि (हिन्दी) 
चिन्तामणि भाग १ 
चिन्तामणि भाग २ 


छांदोग्य उपनिषद्‌ 
तन्त्रसार 


तनन्‍्त्रालोक भाग ! 


तन्त्रालोक भाग २ 
तन्त्रालोक भाग २ 
तन्त्रालोक भाग ४ 
तन्त्रालोक भाग ५ 
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आचाये दण्डी, 

मेहरचन्द नक्ष्मणदास, लाहौर, १६६० वि० | 

जगदीबअचन्द्र चर्टर्जी, 

पुरातत्व तथा ज्ञोध्र विभाग, जम्मू-कठ्मीर 

राज्य, १६१८ वि० । 

वेदव्यास, 

एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, 

१८६० ई०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१६ वि०। 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 

१६८४५ वि० | 

किशोरीलाल घ० मशखरूवाला 

नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर, १६४५ ई०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २००८ वि०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१० वि०। 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनु० सत्यकाम 

विद्यालंकार, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 

१९४५८ ई० | 

रामचन्द्र शुक्ल, 

इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, १६५४० ई०। 

रामचन्द्र शुक्ल, 

सरस्वती मन्दिर, जतनवर काशी, 

२००२ वि 0१ 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१६ वि० । 

अभिनपुष्त 

शोध विभाग, जम्मू-कच्मीर राज्य, 

१६१८ ई० । 

अभिनवगुप्त, 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, 

जम्मू-कश्मीर राज्य, १६१८ ई० 
है हा १६२१ ई० 
हि ५ १६२१ ई० 
मर हू; १६२२ ई० 
गा १६२२ ई० 


अकबर, 


_>अधना कमन्‍क कक अनार 
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तन्त्रालोक भाग ५ 


तनन्‍्त्रालोक भाग ७ 
तन्त्रालोक भाग ८ 

तनन्‍्त्रालोक भाग € 

तन्त्रालोक भाग १० 
तन्त्रालोक भाग ११ 
तन्त्रालोक भाग १२ 
तत्वन्नय 


तक भाषा 


तकभाषा 


नुलसी-द्ोन-म॑.मांसा 


तेत्तिरीय ब्राह्मण 
जत्रिपुरा-रहस्य (ज्ञान-खंड) 


नव पदार्थ 


नारवपुराण 


नारद-भक्ति-सुत्र 


नाट्यशास्त्र 


प्रसाद-दर्शन 


अभिनवगुष्त, 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, 

जम्मू-कश्मीर राज्य, १६२२ ई०। 
)) ५5 १६२४ ई०। 
!) )) १ ६२६ ० | 
१9) )) १६३८ ई० | 
३ ऐ; १६३३ ई०। 
)? कं १९३८ ई०। 
3) )$ १९३८ ई० | 

लोकाचाये, 

चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, 

१९३८ ई०। 

केशव मिश्र, 


जी० रामचन्द्र एण्ड कम्पनी, पूना, 

१६१७ ६०। 

केशव मिश्र, व्याख्याता-आचाये विश्वेश्वर, 
चोखम्बा संस्क्ृत सीरीज़, बनारस, 

१६५२ ई०। 

डा० उदयभानुसिह, 

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 

२०१८ वि० । 

आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पुना । 
सं०--गोपीनाथ कविराज, 

चोखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, 

१६९२५ ई०। 

आचाय॑ भिवखु, अनु ०-श्रीचन्द रामपुरिया, 
जन द्वेताम्बर तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता 
१६६१ ई० । 

वेदव्यास, 

बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १९८० वि०। 
शिवाजी न० भावे--हिन्दी अनु० 

गोविन्द न० वेजापुरकर, स्व॑-सेवा-संघ- 
प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, १६६४ ई० । 
भरतमुति, चौखम्बा संस्क्ृत सीरीज, 
बनारस, १६२६९ ई० । 
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नीतिशतक 

नेन्नतन्‍्त्र भाग १ 
नेत्रतन्‍्त्र भाग रे 
न्यायसूत्र (न्याय दर्शन) 
पंचदज्ञी 

पातंजल योगसुत्र 
पातंजल योगदान 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 
प्रदनोपनिषद्‌ 

प्रसाद और उनका साहित्य 
वाल्मीकीय रामायण 


बोधसार 


बोद्ध दर्शन 


बोद्ध दर्शन 


बोद्ध धर्म-दर्ञंन 


न 
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भत्‌ हरि, 

हरिदास एण्ड कं०, कलकत्ता, प्रथम संस्करण 
पुरातत्व तथा शोध विभाग, 

जम्मू-कश्मीर राज्य, १६९२६ ई० । 

१६९३९ ई०। 
गौतम, अनु०-उदयनारायनर्सिह ठाकुर, 
शास्त्र प्रकाशन भवन, मधुरापुर, मुजफ्फर- 
पुर, १६९६१ वि०। 
विद्यारण्य मुनि-व्याख्या० पीताम्बवर, रतन 
एण्ड को०, बुकसेलस, दिल्‍ली, १६६० ई०। 
पतंजलि, सं०--काशीनाथ शास्त्री आगाजे, 
आनन्दाश्रम प्रेस, पूना, १६३२ ई० । 
पतंजलि, टीका ०-हरिकृष्णदास गोयन्दका, 
गीताप्रेस, गोरखपुर, २०१७ वि० । 
क्षेमराज, सं०-जगदीशचन्द्र चट्टोपाध्याय, 
पुरातत्व तथा शोध विभाग, जम्मू-कश्मीर 
राज्य, १९११ ई०। 
गीताप्रेस, गोरखपुर, २०१६ बि० । 
विनोदशंकर व्यास, 
शिक्षा-सदन, काशी, १६४० ई०। 
महषि वाल्मीकि मुनि, 
गीता प्रेस, गोरखपुर, १६६० ई०। 
नरहरि स्वामी, व्याख्या०--रामावतार 
विद्याभास्कर, 
ठा० कायमसिह, मैनपुरी, १९८९ वि०। 
बलदेव उपाध्याय, 
दशारदा-मन्दिर, गणेश दीक्षित, बनारस, 
१९४६ ई०। 
राहुल सांकृत्यायन, 
किताब महल, प्रयाग, द्वितीय संस्करण, 
१९४८ ई० । 
आचाय॑ नरेनन्‍्द्रदेव, 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना---३, 
१६५६ ई० । 


३३८ 


ब्रह्मवबतंपुराण 


ब्रह्मस॒त्रों के वेष्णव भाष्यों का तुलनात्मक 


अध्ययन 
भागवतपुराण 


भारतीय दान 


भारतीय संस्कृति 
मत्स्यपुराण 

महानिर्वाणतन्त्र 
महाभारत--अनुशासन पद 
महाभारत--भीष्स पर्व 
सहाभारत--विराट पे 
मांडक्योपनिषद्‌ 
मानस-पीयूष 
मालिनो-विजयोत्तर-तस्‍्त्र 
मार्कण्डेय पुराण 


म्‌ डकोपनिषद्‌ 
मुक्तिकोपनिषद्‌ 


(ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषद्‌:) 
मृगेन्द्रंतन्‍्त्र 


प्रसाद-दर्शन 


बेदव्यास, 

बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, प्रथम संस्करण । 
डा० रामकृष्ण आचायें, 

विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, १९५६ ६०। 
वेदव्यास, 

गीता प्रेस, गोरखपुर, १६६७ वि० । 

डा० उमेश मिश्र, 

सूचना विभाग, उ० प्र० सरकार, लखनऊ, 
१६९५७ ई०। 

शिवदत्त ज्ञानी, भारतीय विद्या भवन, 
बम्बई, राजकमल प्रकाशन, बम्बई, 

१६४४ ई० । 

वेदव्यास, 

आनन्द आश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, 
१६०७ ई० । 

तांजिक टेकस्ट्स, ए० एवलौन । 

वेदव्यास, 

गीता प्रेस, गोरखपुर, १६५८ ई० । 
वेदव्यास, 

गीता प्रेस, गोरखपुर, १९५६ ई० । 
वेदव्यास, 

गीता प्रेस, गोरखपुर, १६५६ ई०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१६९ वि० । 
महात्मा अंजनीनन्दनदरण, 

मानस-पीयूष कार्यालय, गायघाट, अयोध्या, 
द्वितीय संस्करण । 

शोध विभाग, जम्मू-कश्मीर राज्य, 

१६९२२ ई०। 

वेदव्यास, 

रायल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, 
प्रथम संस्करण । 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१६ वि०। 

सं० वासुदेवलक्ष्मण शास्त्री पण्शीकर, 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६३२ ई० । 


शोध विभांग, जम्मू-कश्मीर राज्य, श्रीनगर । 


परिशिष्ट-३ 


यजुर्वेद वाजसनेयि संहिता 
योगवाशिष्ठ 


रामचरितमानस 
राजबि पुरुषोत्तमदास अभिनन्दन ग्रन्थ 


रिनेंसेट इण्डिया 


लिगधारणचि्द्रिका 
वामनपुराण 


वायुपुराण 
वाराहुपुराण 
विज्ञान भेरव 


बिधेक-चूएा प्रणि 
विष्णपुराण 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(ईशाद्यष्टोत्तरदरातोपनिषद्‌ ) 
बहते हिन्दी कोश 


बेदान्त-सार 


३३६ 


वेबर का संस्करण, लन्‍्दन, १८४६ ई०। 
महषि वाल्मीकि, निर्गयसागर प्रेस, बम्बई, 
१६१८ ई०। 

गोस्वामी तुलसीदास, गीता प्रेस, गोरखपुर, 
१६९६ वि० | 

दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन, 
१९६० रू ०0 ।| - 

एच० सी० ई० जकरिया, पी-एच० डी०, 

जाज एलिन एण्ड अनविन लि०, म्यूजियम 

स्ट्रीट, लन्द्न, १६९३३ ई० । 

सं० व प्र ०--एम० आर० सखरी, बम्बई, 
१६२८ ई० । 

वेदव्यास, 

बेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६९८६ वि०। 

वेदव्यास, 

आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, 

१६९०५ ई० । 

वेदव्यास, 

बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, 
श्य९३ ई०। 

व्याख्या ०--क्षेम राज, 

शोध विभाग, जम्मु-कश्सीर राज्य, श्रीनगर, 

१९१८ ई०। 

शंकराचार्य, अनु ०--मुनिलाल 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०२० वि० । 

वेदव्यास, 

बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई । 

सं>-दासवेवलध्मण श्षास्त्री पण्शीकर, 

निर्णययसागर प्रेस, बम्बई, १६९३२ ई०। 
सं०--कालिकाप्रसाद, राजबललभसहाय, 

मुकन्दीलाल, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, 
२००९ वि० | 

सदानन्द, सं०--एम ० हिरियन्ना, 

ओरिएन्टल बुक एजेंसी, पूना, १६२६ ई०। 


३४० 
शक्ति ऑर डिवाइन पावर 


शतपथ ब्राह्मण 

शांखायन श्रोतसुत्र 

दॉंडिल्य-भक्ति-सुत्र भाग १ 
भाग २ 


शिवहृष्टि 


शिवपुराण 


शिवसुत्रविमशिनी भाग ! 


शिवाडू- -कल्याण 
शुक्ल यजुबंद संहिता 


दगेवसत 


इवेताशवतर उपनिषद्‌ 
सत्याथं-प्रकाश 


स्वंदशंनसंग्रह 


सांख्यकारिका 


प्रसाद-दर्शन 


डा० सुधेन्दुकुमार दास 

कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६३४ ई० । 
अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी। 
बिब्लियोथिका इण्डिका । 

नारायणतीथे, सं०--गोपीनाथ कविराज, 
सरस्वती भवन, बनारस, १९६२४ ई० । 
नारायणतीर्थ, सं० मंगलदेव शास्त्री, 
अनन्त शास्त्री, गवर्नमेंट संस्कृत प्रेस, 
इलाहाबाद, १६३८ ई०। 

सोमानन्द, व्याख्या ०--उत्पलदेव, 
पुरातत्व तथा शोध विभाग, जम्मू-कश्मीर 
राज्य, १६३४ ई०। 

वेदव्यास, 

बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई । 

वसुगुप्त, व्याख्या ०--क्षेम राज, 

पुरातत्व तथा शोध विभाग, जम्मू-कश्मीर 
राज्य, १६९११ ई०। 

कल्याण प्रेस, गोरखपुर, १६३३ ई० । 
सम्पा०--ज्वाला प्रसाद मिश्र, 

बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, द्वि० सं०, 

१९६६६ वि० । 

डा० यदुवंशी, 

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना, 

१९५५ ई० । 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१९ वि० । 
मह॒षि दयातन्द सरस्वती, 

सावदेशिक प्रकाशन लिमिटेड, दिल्‍ली, 
२०१० वि० । 

मध्वाचार्य, 

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वेंकटेइ्वर 
प्रेस, बम्बई, १९४७ ई० | 

ईदवरकंष्ण, भाष्यकार--वा चस्पति, 
सं०-हरिराम शुक्ल, 

चोौखम्बा संस्कृत सीरीज़, बनारस, 

१६८६ वि० । 


प्रिशिष्ट-३ 


सात प्रचत्वफो मदी प्र ना 
साहित्यदपंण 


साहित्यालोचन 


सिद्धान्तविन्द 


सिद्धान्त ओर अध्ययन 


सुर-पंच-रत्न 


सोौन्दयंलहरी 


सौरपुराण 


स्वच्छन्दतन्त्र 


स्पन्दकारिका 


हिन्दुत्व 


हितोपदेश 


भाग १ 


भाग २ 
भाग ३ 
भाग ४ 
भाग २ अ 
भाग ४ व 
भाग ६ 


३४१ 


व्यास्याकार---डा० आशघ्ाप्रसाद मिश्र, 
सत्य प्रकाशन, बलरामपुर हाऊस, 
इलाहाबाद, १६६२ ई०। 

विश्वनाथ, व्याख्या०--डा० सत्यत्रतसिह, 
चोखम्भा विद्या भवत, बनारस, 

१६५७ ई० । 
डा० व्यामसुन्दरदास, इण्डियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग, २००५ बवि० । 
मधुसूदन सरस्वती 

अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी, 

१६९३२ ६ई०। 
गुलाबराय, प्रतिभा प्रकाणन मन्दिर, 
दिल्‍ली, २००६ वि० | 
सं० लाला भगवानदोन, मोहनवल्लमभ पंत, 
रामनारायणलाल, प्रयाग, २००८ वि०। 
शंकराचार्य, 
बी० रामास्वामी शास्त्रुलु एण्ड संस, चेन्रपुरी, 
दक्षिण भारत, प्र० सं०, १९५२ ई० । 
वेदव्यास, 
आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना । 
पुरातत्व तथा शोव विभाग, ह 


जम्मू-कश्मीर राज्य, १६२१ ई० । 
४ १९२३ ६ई०। 
क १९२६ ई० । 
त १६२७ ई०। 
कं. .ओ] १६३० ई०। 
हि हे १९३१३ ई०। 
९ हि १९३४५ ६ई०। 


व्याख्या ०---रामकण्ठाचाय 

शोध विभाग, जम्मू-काब्मीर राज्य, 
१९१३ ई०। 

रामदास गौड़, 

सेवा उपवन, काशी, १६६४५ ई०। 
सं०---नारायण पण्डित, 

पंडित पुस्तकालय, काशी, १६५६ ई० । 


| ढेर प्रसाद-दर्शन 


हिर्दी विद कोदा . सं०--नगेख्वनाथ बसु, 
ह विश्वकोश लेन, बाग बाजार, कलकत्ता 

१६३० ई० । 

हिल्‍्दी झब्ब सागर स०--डा० व्यामसुन्दरदास, 
नागरी प्रचारिणों सभा, काशी । 

हिन्दी साहित्य कोश प्र० सं०--डा० धीरेन्द्र वर्मा, 

ज्ञानमंडल लिमिटेड, बनारस, २०१५ वि०। 
हिन्दी साहित्य का इतिहास प० रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा 


काशी, २००८ वि०। 
पत्र-पत्रिकाए 


आज (साप्ताहिक), सोमवार २६ कार्तिक, २००० वि०, बनारस । 

इन्दू, कला १, किरण 5, फाल्गुन २, १६६६ वि०, बनारस | 

इन्दू, कला १, किरण ११, ज्येष्ठ २, १६६७ वि०, बनारस । 

इन्दु, कला २, किरण १, श्रावण शुक्ला २, १६६७ वि०, बनारस । 

इन्दु, कला ३, किरण ५, अप्रैल १६९१२ ई०, बनारस । 

कल्याण-शिवाडू:, श्रावण १६९६० वि०, अगस्त १६३३ ई० गोरखपुर । 
जागरण, वप॒ १, अक ११, ३१-१०-१६९३२ ई०, बनारस । 

जागरण, वर्ष १, अंक ४४, २६-६-१६३३ ई० । 

नई धारा, माघ सं० २००७ वि०, पटना। 

नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, केशव-स्मृति अंक, वर्ष ५६, अंक ३ 

बनारस । 

हंस, वर्ष १०, अक २, नवम्बर १६९३९ ई०, बनारस । 

हिमालय, दीपावली अंक, २००३ वि०, पटना । 

हिमालय, पौष १२, २००३ वि०, पटना । 


“४, २००८ बि० 


